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भूमिका 


श्री क्षेमचन्द्र सुमन और श्री योगेन्द्रकुमार सल्लिक की लिखी 'साहित्य- 
विवेचन' पुस्तक मेने श्रभी-अभी पढ़कर समाप्त की है। इसमें साहित्य, कविता, 
उपन्यास, कहानी, नाठक, निबन्ध, गद्यगीत, जीवनी, रेखाचित्र, रिपोर्ताज और 
समालोचना शीषंकों से साहित्य के विविध रूपों और अंगों का विवेचन किया 
गया है। प्राचीन श्रौर नवीन हिन्दी-साहित्य के उद्धरण देकर इन विविध भ्रंगों 
का विकास-क्रम दिखाया गया हे ओर इनकी रूपरेखा स्पष्ट की गई है। संस्कृत, 
अंग्रेजी ओर रूसी-फ्रान्सीसी श्रादि साहित्यों के उल्लेख भी यथास्थान कर दिए गए 
है । पुस्तक लेखकों के विस्तृत श्रोर बहुमुखी अध्ययन-अ्रनुशीलन का परिणाम 
है, किन्तु इसकी सर्वेप्रमुस विशेषता इसकी गम्भीर और संयत समीक्षा-दैली है, 
जो इसमें श्रादि से अन्त तक व्याप्त हे। इसी समीक्षा-शैली के सम्बन्ध में यहाँ 
कुछ विस्तार के साथ विचार करना चाहता हूँ । ' 

हिन्दी में इंच दिनों, मुख्य रूप से, चार समीक्षा-दैलियाँ या पद्धतियाँ प्रच- 
लित है । इनमें पहली शेली विशुद्ध साहित्यिक कही जाती .है, जो साहित्य के 
विभिन्‍न प्रेरणा-केन्द्रों का अध्ययन करती हुई भी साहित्यिक मूल्यों को प्रमुखता 
देती है । इसकी एक विशिष्ट परम्परा बनी हुई है। दूसरी वैली साहित्य में 
समाज-शास्त्र की माव्संवादी विचार-पद्धति को अ्पनाती है और प्रगतिशील तथा 
अ्रप्रणतिशील'-विभागों में समस्त साहित्य को विभाजित करतो है । तोसरी शैली 
कवि शोर काव्य की सानसिक भूसिका या सनोविश्लेषण को मुख्य महत्त्व देती 
है, तथा साहित्य की रचना और आस्वादन के रहस्यों की नई व्याख्या करती 
है । इसकी भी अ्रपती एक विचार-पद्धति या सतवाद हैं। यह शैली विहले- 
घरात्मक या मनोविज्ञानिक कहलाती हैं। चौथी शैली वह है जो किसी भी मत- 
बाद या परम्परा का अनुगसन नहीं करती, बल्कि उनसे सर्वेथा दूर रहना 
चाहती है। यह प्रणाली समीक्षक की व्यक्तिगत भावना या प्रतिक्रिया को व्यक्त 
करने का लक्ष्य रखती हे, भ्रतएव इसे व्यक्तिमुखी, भावात्मक, या प्रभावा- 
भिव्यंजक शैली कहते है । 

समीक्षा की ये शैल्स्याँ एक इूसरे से स्वतन्त्र आधार शोर अस्तित्व तो 


न साहित्य-विवेचन 


रखती ही है, ये नितान्त भिन्‍न मतवादों का विज्ञापन करने लगी है और अपनी 
समस्त प्रक्रिया में एक-दूसरे के स्पदों से भी बचना चाहती हे । इनमें विच्छेद 
ओर पृथक्ता की प्रवृत्ति बढ़ रही है। श्रपता अलग-अलग घेरा बनाकर ये एक- 
दूसरे के बीच ऊँची दीवारें खड़ी कर रही है, जिनसे वे एक दूसरे को देख भी न 
सकें। ये श्रपनें इस म्‌ल उद्देश्य को भी भूल जाना चाहती हैं कि साहित्य और 
साहित्यिक कृतियों का मूल्यांकन करना उनमें से प्रत्येक का लक्ष्य है। स्वा- 
भाविक तो यह था कि समान लक्ष्य की सिद्धि के लिए ये सभी समीक्षा- 
प्रणालियाँ परस्पर आ्ादान-प्रदान करतों और यथा सम्भव एक-दूसरे के समीप 
आती । यह भी असस्भव न था कि आझ्रागे चलकर ये एक में सिल जातीं और एक 
ऐसी नई तथा व्यापक समीक्षा-धारा का निर्मारण करतीं जिसमे उक्त सभी इौलियों 
के मूल्यवान तत्त्वों का समन्वय होता। परन्तु वर्तमान समय में इनके बीच विरोधी 
प्रवत्तियों का प्राबल्य हो रहा है । मिलत की सम्भावना दूर दिखाई देती है। 
यहाँ हम नए साहित्य में इन विभिन्‍न समीक्षा-प्रणालियों की स्थिति और 
प्रगति को संक्षेप में देख लेना चाहते हैे। इससे आगे के विवेचन में हमें सुगमता 
रहेगी । सबसे पहले हम समीक्षा की साहित्यिक पद्धति को लेकर देखते है । 
नए युग के श्रारम्भ में यह पद्धति अस्थि-शेष रह गई थी। रस, रीति, गुण, 
अलंकार आदि दाब्दशही-दब्द रह गए थें॥ इनके अ्रथों का प्रायः लोपं हो चुका 
था । एक बड़ी पुरानी परम्परा से ये जड़े हुए थे, कदाचित्‌ इसीलिए ये जीवित 
रहे । नए युग के समीक्षकों ने इनमें नई जान डाली। क्रमशः इन दाब्दों में नया 
अर्थ श्राया, नई चेतना आई । यह नई शक्ति इन्हें नए जीवन-सम्पर्क से मिली । 
ज्यों-ज्यों साहित्यिकों का जीवन-सम्पर्क बढ़ता गया, इन दब्दों का भी अर्थ 
बिस्‍्तार होता गया। भारतेन्दु-यंग के साहित्य से आगे बढ़कर श्राचार्य महावीर- 
प्रसाद द्विवेदी, पर्मासह हार्मा, सिश्वबन्धु और रामचर्व शुक्ल ने इन शब्दों को 
शभ्र्थ की कितनी नई भूमियाँ प्रदान कीं, इन्हें कितना समृद्धिशाली बनाया, यह 
साहित्यिक इतिहास के विद्यार्थी के लिए अ्रध्ययन का श्रत्यन्त रोचक विषय है । 
ध्यान देने की महत्त्वपुर्ण बात यह है कि रस, रीति आदि. के साँचे साहि- 
त्यिक परम्परा से सम्बन्ध रखते थे, इसलिए नया विवेचन, बहुमुखी होता हुआ 
भी, अपने साहित्यिक स्वरूप पर ही स्थिर रहा । नया जीवन-दशन, नई विचार- 
पद्धति, नवीन इतिहासिक श्रध्ययन, सब-कुछ श्राए, पर साहित्य के अपने स्वरूप 
की प्रधानता रक्षित रही। साहित्य के विचार-पक्ष, भाव-पक्ष ओर कला-पक्ष' 
झ्ादि की अनेकमुखी विचारणा और विवेचना में भी मूलवर्ती साहित्यिक तथ्य 
को भुलाया नहीं गया। कुछ नए समीक्षकों ने रस और रीति की भारंतीय 


भूमिका ड्ः 


शब्दावली का त्याग भी कर दिया झोर पश्चिमी दब्दावलियों को अ्रपनाया, 
परन्तु इन विदेशी पर्यायों में भी साहित्यिक तत्त्व श्रक्षण्ण ही रहा। हमने 
साहित्य ओर कला-विवेचन में इतिहास, दर्शन, मनोविज्ञान, समाज-द्यास्त्र तथा 
दूसरे तत्त्व-दशनों से काम लिया, पर हमारी मसल भूसिका साहित्यिक ही 
बनी रही। 

इस नए विवेचन के फलस्वरूप जो नया ज्ञान हमे प्राप्त हुआ उसका एक 
प्रतिनिधि स्वरूप आचार्य रामचन्द्र शक्ल की समीक्षाओं और उनके साहित्यिक 
इतिहास में दिखाई देता है। शुक्ल जी का काव्यादशे व्यापक और सन्‍्तुलित रहा 
हैँ । उन्होंने कवि की इतिहासिक परिस्थितियों का उल्लेख किया हैं। कवि 
पर.थुग के प्रभावों तथा युग पर कवि के प्रभावों का सामान्य रूप से निरूपर 
किया है । कवि की जीवनी और उसके ऋमिक साहित्यिक विकास पर अ्रधिक 
ध्यान देने का अवसर उन्हें नहीं मिला, पर इसकी नितान्त अवहेलना: भी नहीं 
हुई है । किन्तु इतिहास, मनोविज्ञान और कला-विकास के इन गतिमान पहलुओं 
की श्रपेक्षा शुक्लजी ने साहित्य के स्थायी आद्शों, काव्य से चित्रित सानव- 
जीवन की विव्रिधता और एक उदात जीवन-दर्शेन की अधिक प्राग्रह के साथ 
नियोजना की है। इन पिछले तत्त्वों की उपलब्धि उन्हें अपने विशिष्ट साहित्यिक 
अध्ययन और दाशेनिक अ्रनुशीलन से हुई थी, परन्तु इस सम्बन्ध की मुख्य प्रेरणा 
उन्हें गोस्वामी तुलसीदास के काव्य और विशेषकर उनके “रामचरितमानस' से 
मिली थी। शुक्लजी ने 'मानस' की श्राध्यात्मिक भूमिका. की बहुत-कुछ उपेक्षा भी 
की है श्र उसे मुख्यतः ऋपने बद्धिवादी और व्यवहारवादी दृष्टिकोश से 
देखा है, फिर भी “मानस की छाप शुक्लजी के समस्त .साहित्यिक विवेयनों मे 
देखो जा सकती है। 

एक विशिष्ट काव्य-ग्रस्थ को तथा उसमे निहित जीव्रन-दर्शन को (चाहे थे 
कितने ही महान्‌ हों) काव्य-समीक्षा का श्राधार बना लेने पर जातीय साहित्य 
की गतिसान धारा और उसे परिवर्तित करने वाली अ्नेकविध परिस्थितियों 
का वस्तुमुखी श्रध्ययन और श्राकलन कठिन हो जाता हुँ। काव्य में मानव-जीवन की 
विविधता का शुक्ल जी प्रतिपादन करते है, परन्तु अपनी काव्य-समीक्षा में 
कवियों की विविध परिस्थितियों और जीवन-दृष्टियों को पुरी सहृदयता और 
तटस्थता के साथ देखने का प्रयत्न वे नहीं करते । उनकी एक ही विचार-भूमि 
है, एक ही जीवन-दर्शन है भौर एक ही काव्यादर्श है । ये तीनों तत्व मिलकर 
शुक्लजी के साहित्यिक आकलन को प्रौढ़ता देते हे, पर ये उनके इतिहासिक 
अनुशीलन की ,सोमाएँ भी बाँध देते है । शुक्ल जी काव्य के जिन उपकरणों को 
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महत्त्व देते हे, वे निश्चय ही महान्‌ काव्यों मे उपलब्ध होते हूं, परन्तु इसी काररग 
महान्‌ काव्य को, अ्रथवा किसी भी विशिष्ट रचना को, उन्हीं उपकरणों की 
कसोटी पर कसना सर्देव न्‍्याय-सम्मत नहीं कहा जा सकता। 

तथापि इन सभी सबल-निर्बल सोमा-रेखाओं का अतिक्रमरण करने वाली 
शक्ल जी की महान्‌ प्रतिभा थी जो उन्हों के बनाए बन्धनों के बावजूद समस्त 
बन्धनों से ऊपर उठ सकी और साहित्य का सार्वजनिक सल्यांकन करने में समर्थ 
हुई । साहित्य की सौन्दर्य-भूमिका, उसकी भावगत और दोलीगत विशिष्टता 
तक शुक्ल जी की निर्बाध पहुँच थी और इसी पहुँच के बल पर शुक्ल जो हिन्दो- 
साहित्य के अप्रतिम समीक्षक और आचार्य कहला सके। दूसरे शब्दों में उनको 
बोद्धिकता की श्रवेक्षा उनका व्यक्तित्व अधिक प्रखर था, उनको विवेचन-क्षमता 
की अपेक्षा उनकी साहित्यिक श्रन्तद्‌ ष्ट अधिक सम्पन्त-सबल थी। तभी तो 
शुक्ल जी ,ने समीक्षा-सम्बन्धी बह प्रतिमान स्थापित किया जो अनेक भोंके- 
भाकोरे खाने के बाद भी श्राज तक अदूट बना हुआ्ना है । 

साहित्य के रूपगत, भावगत ओर इोलीगत स्वरूप की सफल विवेचना के 
कारण शुक्लजी ने समीक्षा की एक नई शेली स्थापित की, जो अ्रपने सस्पूर्रो 
अवयवों के साथ, साहित्यिक शेली कही जातो हैं। यह हैलो श्रावश्यक संशोधन 
और परिष्कार के साथ श्राज भी प्रचलित है। भावों के विवेचन में शुक्ल जी 
की दृष्टि उदात्त ओर आदशोन्मुख थी । होली के क्षेत्र में उन्होंने भाषागत सोन्दर्य 
पर ही अ्रधिक ध्यान दिया और शैली-सम्बन्धी दूसरे तत्त्वों की प्रायः उपेक्षा की । 
भाषा के आभिजात्य ओर उसकी अश्ेसत्ता के साथ शुक्ल जी भाषा के लोक- 
व्यवहुत रूप के पक्षपातोी थे। वे रूढ़ प्रयोगों और अप्रचलित भाषा-रूपों का 
बहिष्कार करके जीती-जागती भाषा के व्यवहार का संदेश दे गए है । 

शुक्ल जी द्वारा निर्मित और परिष्कृत यही काव्याद्श श्राज तक व्यवहार 
में आता रहा हैं। कतिपय नए इतिहास-लेखकों ने शुक्ल-धारा को पश्चात्‌ 
समीक्षा की एक स्वच्छन्दतावादी,सौष्ठववादी या सांस्कृतिक धारा का भी नामोल्लेख 
किया है, पर इसे भी शुकक्‍्ल-धारा का ही एक नया प्रवर्तत या विकास मानना 
अधिक उपयुक्त होगा शुक्ल जी ने साहित्य के जिन अ्वयवों को अधूरा या 
उपेक्षित छोड़ दिया था उन्हें श्रधिक पुष्ट करने की चेष्टा की गई । नए साहित्य 
का विकास-क्रम श्रधिक सन्तुलित श्रोर सर्वतोमुखी विवररणों के साथ उपस्थित किया 
गया। प्रगीत काव्य को विशेषताएँ अ्रधिक स्पष्टता के साथ प्रकाश में लाई 
गई। कबीर तथा श्रन्‍्य निर्गुणियों के सांस्कृतिक महत्त्व पर अश्रधिक विस्तार के 
साथ लिखा गया । शुक्लजी की कई स्थायनाएँ और प्रतिपत्तिप्रां इस खिचाव को 


भूमिका छ 
सहन नहीं कर पाईं और दूटती हुई भी दिखाई दीं । परन्तु शुक्ल जी का वह 
'काव्याददों, जिसे हम साहित्यिक काव्यादर्श या समीक्षा-शैली कहते हे, श्राज भी 
प्रयोग से श्रा रहा है। 

शुक्ल जी ने साहित्य की रहस्यवादी परम्परा का विरोध करते हुए एक 
झोर कबीर आदि रहस्यवादियों और दूसरी ओर रहस्यानुभूति से श्रनुप्रारिणत 
हिन्दी के नवयुग के कवियों की जो प्रतिकूल समीक्षा की थी उसे इतिहास की पृष्ठ- 
भूमि पर नए सांस्कृतिक उत्थान के रूप में देखने और समभने की चेष्टा की 
गई । यह तो इतिहासिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में शक्लजी के निरंयों को बदलने 
का उपक्रम था । विशुद्ध साहित्यिक मानदण्डों को लेकर प्रबन्ध काव्य और नए 
प्रगीतों के बीच भी एक नया सनन्‍्तुलन स्थापित करने की आवश्यकता थी । उसे 
भी नए समीक्षकों ने एक हुद तक पूरा किया । शुक्लजी के दाशनिक मताग्रह को 
भी, जहाँ कहीं वह साहित्य के प्रगतिश्ञील मुल्यांकन में ग्वरोध डालता था, आराव- 
इयक रूप से संशोधित किया गया। उदाहरण के लिए उनके व्यक्त और श्रव्यक्त 
श्रथवा सगुण! और निर्गुण-सम्बन्धी सतवाद को ओर उनके द्वारा समर्थित 'राम- 
चरितमानस' को वर्रणश्रम-मर्यादा-सम्बन्धी दृष्टि को विकासोन्मुख् समाज की 
इतिहासिक श्रावश्यकता के प्रकाश में परखा गया। कला-विवेचन-सम्बन्धी उनके 
बिचारों की भी छान-बीन हुई, विशेषकर 'साधारणीकररा' श्र “व्यक्ति-वेचित्य- 
वबाद' पर उनके वक्‍तव्यों की परीक्षा की गई झोर पश्चिमी साहित्य के सम्बन्ध 
में उनके प्रासंगिक उल्लेखों पर भी विचार-विमर्ष होता रहा। “अभिव्यञजना- 
वाद पर शुक्‍्लजी की व्याख्या के श्राधार पर एक लम्बा विवाद ही चल पड़ा, 
जो आज भी समाप्त नहीं हुआ है। इस विषय पर कुछ पुस्तकें तक प्रकाशित हो 
गई हे। सारांश यह कि शुकक्‍्लजी द्वारा निर्मित साहित्यादर्श को श्रावश्यक 
संशोधनों के साथ, युग का प्रतिनिधि साहित्यादर्श स्वीकार किया गया और 
उसो के आधार पर समीक्षा की एक नई परम्परा प्रतिष्ठित हुई, जो आज तक 
चलती श्रा रही है। इसे ही हमने साहित्यिक परम्परा का नाम दिया है। 


युग-चेतना के अनृरूप, नए समीक्षकों की प्रगतिशील समीक्षा-दृष्टि के 
श्राधार पर परिष्कृत की गई यह साहित्यिक समोक्षा-होली अपने अ्रस्तित्व और 
अपनी उपयोगिता का परिचय दे ही रही थी, इतने में 'फासिस्टवाद के खतरे' का 
नारा लगाती हुई एक नई 'साहित्यिक' योजना लन्दन से सीधी भारत आई १* 

१ देखिए--हीरेन्द्रनाथ मुखोपाध्याय का प्रगतिशील आन्दोलन का प्रारम्भ! 
शीषक लेख, “नया साहित्य', सितम्बर १६५१ | 
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सन्‌ *३४ में यह योजना निर्मित हुई, सन्‌ १३१६ की ईस्टर की छुट्टियों में लखनऊ- 
कांग्रेस के अवसर पर इस योजना के अनुसार 'प्रगतिशील लेखक संघ' की बेठक 
हुई । इसके सभापति प्रेमचन्द जो थे।शीक्र ही यह एक अ्रखिल भारतीय 
योजना के रूप में प्रचारित की गई । 

इसके सन्‍्तव्य-पत्र को देखने से ज्ञात होता हैं कि यह एक सामयिक उद्देश्य 
की पति के लिए--फासिस्टवाद के विरुद्ध आवाज्ञ उठाने के लिए---उत्पन्न हुई 
थी। पर धीरे-धीरे यह एक स्थायी संस्था के रूप सें परिरात होने लगी । रवीन्द्र- 
नाथ ओर शरच्चन्द्र-जेसे साहित्यिकों का आशीर्वाद लेकर इसने अपना देश-व्यापी 
विज्ञापन किया। इन पंक्तियों का लेखक भी इस संस्था की काशी-शाखा के 
साथ कई वर्षो तक सम्बद्ध रहा। परन्तु तब तक इसमें किसी सतवाद की कठोरता 
नहीं श्र (ई थी। कुछ समय बाद यह अधिक सम्प्रदायबद्ध होने लगी । आज इस 
पर साकसंचादी जीवन-दर्शन ओर माक्सवादी विचार-पद्धति का पुरा आधिपत्य 
है । इन्हीं दोनों के संयोग से भारतीय समीक्षा-शैली की उत्पत्ति हुई है। 

यहाँ बिना किसी प्रकार का श्रन्यथा आरोप किये हम इस शेली पर अपना! 
मत देना चाहते हे। सबसे पहले हम यह देखते है कि यह एक विदेशी पद्धति हैं 
जिसका हमारे देश की जलवायु सें पोषण नहीं हुआ। यह परम्परा-रहित है और 
एक राजनीतिक सतवाद का अंग बनकर श्राई है । विदेशों में भी इसकी कोई 
पुरानी बुनियाद नहीं हे। इसने जिस साक्सेवादी दार्शनिकता को अपना रखा 
है, उसी की अनुचरी हो रही हैं। फिसी भी साहित्यिक समीक्षा-शैली का किसी 
भी दाशनिक या राजनीतिक मतवाद के शिकज्जे में बंध जाना साहित्य के लिए 
शुभ लक्षण नहीं। 

हिन्दी में इस समीक्षा-शैली का व्यावहारिक स्वरूप और भी विचित्र हें। 
किस नवागन्तुक प्रतिभा को यह सहसा भ्रासमान पर चढ़ा देगी और कब उसे 
जमीन पर ला पटकेगी, इसका कुछ भी निदचय नहीं । किन्‍्हों दो समोक्षकों में 
किसी एक प्रदन पर सतेक्य दिखाई देना अ्सम्भव-सा ही है। माक्संवादी मतवाद 
जिस परिश्रम-साध्य सामाजिक तथ्यानशीलन पर अ्रवलम्बित है उसका नए 
समीक्षक बहुत कम अभ्यास करते हे । एक बड़ी कमी यह भी है कि वे रचित 
साहित्य के साथ सामाजिक वस्तुस्थिति का योग नहीं देखते, बल्कि एक स्वरक्तित 
वस्तुस्थिति के आधार पर साहित्यिक रचना की परीक्षा करते है। बहुत थोड़े 
साहित्यकार संकीौरं उद्देश्यों का अनुसरण कर सकते हैं । 
,. आए दिन इनकी समीक्षाश्रों में 'टीटोवाद', द्राट्स्कीवाद,'मारक्सिस्ट-लेनिनिस्ट 
स्टालिनिस्ट पद्धति आदि शब्दावलियों का जोरों से प्रयोग हो रहा है, जिससे यह 


हं भूमिका ; भक 


स्पष्ट सुचित होता है कि ये साहित्य में राजनोति ही नहीं प्रत्युत तात्कालिक श्र 
देनिक राजनीति तथा कार्य-क्रम का नियमन करता चाहते हे। इन्हीं कार्ये-ऋमों 
का अनुसरण करने और न करने में ही ये साहित्य की प्रगतिशीलता और 
भ्रप्रणतिशीलता का निपठारा करते रहते हे । यह स्पष्ट है कि ऐसी परिस्थिति 
में कोई बड़ी प्रतिभा पनप नहीं सकती और यह भो स्वाभाविक है कि 
प्रगतिशीलता का सेहरा सिर पर रखने के लिए कुछ लोग बने-बनाए 'सरकारो 
नस्खों' का आँख मूँदकर सेवन करते रहें । 

सेद्धान्तिक दृष्टि से हमारी आपत्ति यह है कि यह समीक्षा-शेली किसी 
साहित्यिक परम्परा का अनुसरण नहीं करती और न किसी साहित्यिक परम्परा 
का निर्माण ही कर रहो है। यह जीवन के वास्तविक श्रनुभवों और सम्पर्कों की 
ग्रपेक्षा पढ़े-पढ़ाए ओर बने-बनाए मतवाद को श्रधिक प्रोत्साहन देती हे। इसकी 
सीमा में साहित्य के जो समाज-शास्त्रीय विवेचन होते हे वे आवश्यकता से बहुत 
ग्रधिक समाज-शास्त्रीय हे श्लौर आवदयकता से बहुत कम साहित्यिक । इस कारश 
माक्संवादी समोक्षा-पद्धति साहित्य के भावात्मक और कलात्मक सुल्यों का 
निरूपरण करने में सदेव पदचात्पद रहती है । 

यह समीक्षा-पद्धति कवि की समस्त मानवीय चेतना का श्राकलन न करके 
केवल उसको राजनीतिक चेतना का आकलन करतो है । इसी कारण इसके 
निर्णय प्रायः अ्रध्रे या एकांगी होते ह। केवल राजनीतिक धरातल पर किसी 
भी कवि की कविता नहीं परखी जा सकती, महान्‌ कवियों की रचना तो ओर 
भी नहीं । फिर किसी काव्य की प्रेरणा के रूप मे कौन सी वास्तविकता काम 
कर रही थी और उस पर कवि की प्रतिक्रिया किस प्रकार की हुई है, ये प्रइन 
केवल समाज-शास्त्रीय श्राधार पर हल नहीं किये जा सकते । यग की परिस्थितियाँ 
ग्रनेक वेबस्यथों को लिये रहती हू, युग की प्रगति कोई सीधी रेखा नहीं हुआ 
करती । उन समस्त वैथम्यों के बीच कवि की चेतना और उसकी प्रवृत्तियों को 
समभना केवल किसी राजनीतिक या सामाजिक मतवाद के सहारे ही सम्भव 
नहीं । 

यदि हमने किसी प्रकार कवि या रचयिता की प्रेरक परिस्थितियों ओर 
वास्तविकता के प्रति उसकी प्रतिक्रिया को पुरी तरह समझ भी लिया, तो क्‍या 
इतना समभना ही साहित्य-समीक्षा के लिए सब-कुछ है ? यह तो कविया 
काव्य की भूमिका-मात्र हुई, जो काव्य-ससीक्षा का आवदयक अंग होते हुए भी, 
सब-कुछ नहीं है । वास्तविक काव्य-समीक्षा यहीं से श्रारम्भ होती है, यद्यपि 
राजनीतिक मतवादी उसे यहीं समाप्त समभते हें। उनकी दृष्टि में रचयिता 
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की राजनीतिक और सामाजिक प्रगतिशीलता को समझ लेना ही साहित्य- 
समीक्षा का प्रमुख उद्देश्य हैं, जो कुछ शेष रह जाता है वह केवल काव्य का 
विधान-पक्ष, या टेकनीक है । किन्तु यह धारणा अन्त है और समीक्षकों को 
साहित्यिक परम्परा के प्रति उपेक्षा और अज्ञान की परिचायिका हैं । कदाचित्‌ इसी 
आन्ति के कारण हिन्दी का माक्संवादी साहित्य इतना अनगढ़, और प्रभाव- 
हीन होता है । 

किसी तत्त्व-ज्ञान मे ओर वास्तविक कला मे अन्तर होता हैं। हमने युग की 
प्रगतिशील वस्तुस्थिति की एक बौद्धिक या विदलेबणात्मक धारणा बना ली, 
इतने से ही कवि ओर रचनाकार का उद्ृश्य पुरा नहीं होता। उसके मार्ग में 
ये मोटी धाररणपाएँ और यह बोद्धिकतता बाधक भी हो सकती है । उसे तो अपनी 
प्रेरणा जीवन की उबर भूमि से स्वतः प्राप्त करनी होगी, किसी माध्यम द्वारा 
नहीं । माध्यमों हारा वह रूखा-सुखा 'झान' प्राप्त कर सकता है, सरस और 
सहृदय श्रनुभतियाँ नहीं । ऐसा व्यक्ति किसी पतन्न-पत्रिका के लिए कोई लेख 
लिख सकता है, किसी मामिक जीवन-चित्र या काव्य की रचना नहीं कर सकता। 
हिन्दी का अधिकांश “प्रगतिशील साहित्य' कदाचित्‌ इसीलिए प्रचारात्मक निबन्धों 
के रूप में पाया जाता है । 

और अन्त में हम यह भी कहना चाहेंगे कि हमारे ऊपर कोई नया दर्शन या 
नई चिन्तन-प्रस्याली भी नहीं लादी जा सकती । यह समभना निरी भ्रान्ति हैं 
कि साक्से-दर्शन या साकसोय विचार-पद्धति हमे जीवन की कोई अनुपम दृष्दि 
देती है श्रौर सत्य का सीधा साक्षात्कार कराती हैं। भारतोय तत्त्व-चिन्तन और 
विचार-विधियों को भ्रपसारित करके उनके स्थान पर इस नई पद्धति को प्रतिष्ठित 
करना, भारतोय जन-गरण की सांस्कृतिक परम्परा का अपमान करना हैं। इसी 
जन-गरण की स्वस्थ चेतना श्रोर नेसगिक बद्धिमतता का इज्ञहार करते जो नहों 
थकते, वे ही यह विदेशी लबादा भारतीय जनता पर लादना चाहते है। जिस 
प्रकार क्रिविचयन धर्म की प्रलोभनकारिणी चादर हमें अठा रहवीं और उद्नीसवीं 
दाताब्दियों में भेंट की जा रही थी, उसी प्रकार यह साक्संवादी लबादा इस 
घीसवों शताब्दी में लादा जा रहा है। जिस प्रकार भारतीय जनता उस परवदा 
युग में भी उस चादर के मोह में नहीं पड़ी ओर उसे ज्यों-का-त्यों लौटा दिया 
उसी प्रकार यह नया लबादा भी हमे उन्हें वापस कर देना हैं। 

कदाचित हम इस नए दाशनिक खतरे को ठीक तरह से समझ नहीं पाए 
हं। यह भी दर्शेन या विज्ञान के नाम पर एक नया धर्म ही है जो हमारी जनता 
को भेंट किया जा रहा है। विद्येषता यह है कि इस बार गुप्त या प्रच्छन्न रूप 
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से यह हमारे सामने लाया गया है। पर यह भी पद्िचप्र की ओर से पूे- 
विजय की एक सांस्कृतिक योजना ही है । सवाल यह हे कि हम इसे स्वीकार 
करेंगे या नहीं । सबसे पहले हमे यह भ्रम दूर कर देना चाहिए कि यह 
दर्शन ही एक-मात्र प्रगतिशीलता का पर्याय हे और इसके बिना हम 
जहाँ-के-तहाँ रह जापेंगे । राष्ट्र और जातियाँ किसो सतवाद के बल पर बड़ो 
नहीं होतीं; वे बड़ी होती है श्रपनी श्रान्तरिक चेतना, सहानुभूति और प्रयत्नों के 
बल पर | क्रिव्चियन धर्म भी हमे सभ्य बनाने का ही “लक्षण लेकर श्राया था, 
और मार्क्स दर्शन भी हमें समुन्नत और प्रगतिशील बनाने का उद्देश्य लेकर 
चला है । परन्तु जिस प्रकार हम क्रिश्चियन धर्म के बिना भी धासिक और 
सभ्य बने रहे, उसी प्रकार मार्क्स-दरशन के बिना दार्शनिक और प्रगतिशील बने 
रह सकते है, यदि हम अपनो प्रगतिशील परम्परा को पहचान सके और अपनी 
दाहनिक और सांस्कृतिक विरासत के प्रति ईमानदार रह सकें। ऐसा न होने 
पर एक छिछली और क्षरिपक प्रगतिशीलता ही हमारे हाथ लगेगी । 

जहाँ तक एक नई समीक्षा-पद्धति और साहित्यिक चेतना का प्रइन हे, हमे 
यह स्वीकार करने में कोई श्रापत्ति नहीं कि साहित्य के सामाजिक लक्ष्यों और 
उद्देश्यों का विज्ञापन करने वाली यह पद्धति साहित्य का बहुत-कुछ उपकार भो 
कर सकी हैं। उसने, हम। रे युवकों को एक नई तेजस्विता भी प्रदान की है श्रौर 
एक नया आत्मबल भो दिया है। पर यह किस मूल्य पर हमें प्राप्त हुआ्ना है ? 
सबसे पहले इस नई पद्धति ने हमारी नई शिक्षित सन्तति को विशेष समाज-दशॉन 
श्रौर जीवन-वर्होन का अनुचर बना दिया हे। इसके बाद हो उसने हमारी दृष्टि 
एक तात्कालिक सामाजिक समस्या पर केन्द्रित कर दी है। हम एक छोटी किन्तु 
मजबूत रस्सी से बाँधकर उक्त सामाजिक समस्या की खूँटी मे जकड़ दिए गए 
है और अरब हम किसी दूसरी ओर सिर उठाकर देख भी नहीं सकते । यही 
परवदता है जो हमें विदेशी शासन से स्वतन्त्र होते ही प्राप्त हुई है। भ्राज हमारे 
साहित्यिक समानदण्ड इसी खुँटी से बँधे होने के कारण अतिशय सीमित ओर 
संकीरं हो उठे है । हमारा सारा विचार-स्वातन्ठ्य खो गया है और हममें बड़े 
शोर व्यापक विचारों को ग्रहरा करने की क्षमता नहीं रह गई है। विचारों का 
एक 'सरकारी महकमा' खुल गया है, जिसकी ओर सबकी टकटकी लगी 
रहती हे । 

आइचये तो यह हैं कि हम बिना इतनी परवशताएँ उठाए भी अ्रपना और 
अपने साहित्य का कल्यारण कर सकते थे-ओर कर ही रहे थे। हम रवीसद्ध और , 
शरच्चन्द्र, प्रेमचंद और प्रसाद की साहित्यिक परम्परा पर सिर उठाकर और 
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माथा नवाकर चल रहे थे और चले जा सकते थे । परन्तु हमने, न जाने क्‍यों, 
वह रास्ता पसन्द नहीं किया और दौड़ पड़े एक दूसरी ही पगडंडी को ओर । 
आज हिन्दी-साहित्य के इस प्रगतिवादी सम्प्रदाय में जो कलह श्रोर कशसमकश 
चल रही है उसका मुख्य कारण एक पतली लोक में बहुत से आदमियों का 
आकर रास्ता पाने की चेष्ठा करना है । ह 

हमें रवीन्द्र और प्रसाद, शरच्चन्द्र और प्रेमचंद की साहित्यिक परम्परा को 
ओर शुक्ल-शेली की समीक्षा को नवीन परिस्थितियों के अनुरूप आगे बढ़ाना हैँ । 
हंस किसी भी नए मतवाद या ज्ञान-ह्वार की अवहेलना नहीं करते, परन्तु किसी 
को आँख मुँदकर भुक्ति-मार्ग मान लेने के भी हम पक्षपाती नहीं ६ । निश्चय ही 
हमारी यह प्रतिक्रिया हिन्दी-साहित्य के अन्तर्गत चलने वाले प्रगतिवादी श्रान्दोलन 
के प्रति है । रचनात्मक क्षेत्र में प्रसाद, निराला, प्रेमचंद अथवा पंत की भी 
तुलना के साहित्यिक को हम श्राज भी प्रतीक्षा कर रहे है। जो प्रतिभाएँ श्रोर 
व्यक्तित्व स्वाभाविक रूप से इनके पदचात्‌ आए, वे भी कदाचित्‌ प्रगतिवाद के 
अतिशय बोद्धिक प्रभावों श्रोर समीक्षा की अ्रसन्तुलित गतिविधियों के काररण 
दिग्श्रान्त हो गए हे । 

हम यह नहीं कहते कि हमारा साहित्य पिछले वर्षों में आगे नहीं बढ़ा, पर 
हमारा अनुमान है कि उसे जितना आगे बढ़ना चाहिए था; उतना नहीं बढ़ा । 
हम यह भो नहीं कहते कि प्रगतिवादी समीक्षा ने हिन्दी को कुछ (दिया ही नहीं । 
उसने दो वस्तुएँ मुख्य रूप से दी ह। प्रथम यह कि काव्य-साहित्य का सम्बन्ध 
सामाजिक वास्तविकता से है, और वही साहित्य मल्यवान है जो उक्त वास्त- 
विकता के प्रति सजग और संवेदनशील है । द्वितीय यह कि जो साहित्य सामा- 
जिक वास्तविकता से जितना हो दूर होगा, वह उतना ही काल्पनिक और प्रति- 
क्रियाबादी कहा जायगा । न केवल सामाजिक दृष्टि से वह अनुपयोगी होगा, 
साहित्यिक दृष्टि से भी हीन श्रोर ह्ासोन्‍्मुख होगा। इस प्रकार साहित्य के सौष्ठब- 
सम्बन्धी एक नई भापरेखा और एक नया दृष्टिकोण इस पद्धति ने हमें दिया है 
जिसका उचित उपयोग हम करेंगे। 

एक तीसरी समीक्षा-शेली भी, जिसका उल्लेख “विशेषणात्मक' या 'मनो- 
विज्ञालिक दोली के नम से हम ऊपर कर आए है, हिन्दी में प्रचलित हो रही है । 
इसका मूलवर्तो मन्तव्य यह हैं कि साहित्य कौ सुष्टि व्यक्ति की बाह्य या सामा- 
जिक चेतना के आधार पर उतनी नहीं होती जितनी उसकी श्रव्यक्त या 
अ्ंतरंग चेतना के आधार पर होती है । इस अंतरंग चेतना का विश्लेषण प्रसिद्ध 
मनोवि लेषक सिगमंड फ्रायड ने एक विशेष मतवाद के रूप में किया है। यत्मपि 
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उसके विदलेबरण पर कतिपय संशोधन और परिष्कार भी हुए है, परन्तु सुरूष 
तथ्य में अधिक परिवर्तन नहीं हुआ । वह मुख्य तथ्य यह 6 कि मानव का मूले 
या श्रादि-जात मानस ही वह आधारभूत सत्ता है जिस पर व्यक्ति की शेशवा- 
वस्था से अ्रनेक प्रतिरोधी संस्कार पड़ते है श्र कुण्ठाएँ बनती हे। सामाजिक 
जीवंन में वे कुण्ठाएँ बुद्धि दवरा शासित रहती है, किन्तु स्वप्नावस्था में वे विद्रोह 
करती हैं श्रौर इच्छा-तृप्ति का सार्ग निकालती है। साहित्य में भी यह इच्छा-तृप्ति 
की प्रक्रिया चला करती है, विशेषकर काव्य श्रौर कल्पना-प्रधान साहित्य सें । 
काव्य की समस्त रूप-सृष्टि इस मूलभूत इच्छा-तृप्ति का ही एक प्रच्छनन 
प्रकार है । ््ि 

स्पष्ट है कि यह सिद्धान्त काव्य-साहित्य की उत्पत्ति-प्रक्रिया का निर्देश 
करता है, और विभिन्‍न साहित्यिक कृतियों की मुलभूत प्रेरणाओ्रों का विश्लेयरों 
करता है, परन्तु यह किसी साहित्यिक कृति के उत्कर्षापकर्ष का निर्णय करने का 
दावा नहीं करता । इसके लिए तो हमें साहित्यिक प्रतिसान ही काम से लाने 
होंगे । जिस प्रकार हम ऊपर निर्देश कर चुके हु कि समीक्षा की प्रगतिवादी शैली 
अपने में पूर्ण नहीं है और उसे साहित्यिक परम्परा और साहित्यिक समीक्षा- 
विधियों से मिलाकर ही उपयोग में लाया जा सकता है, उसी प्रकार यह विहले- 
बरात्मक पद्धति भी साहित्य के स्वरूप और विद्येककर उसकी रचता-प्रक्रिपा 
को समभने का साधन-मात्र हें । 

यदि हम इन प्रगतिवादी और विश्लेषणात्मक समीक्षा-होलियों कौ एक 
दूसरे की तुलना में लाकर रखें तो देखेंगे कि ये एक श्रये में एक-दूसरे की 
विरोधी धारराओं को उपस्थित करती है, किन्तु दूसरे अर्थ से ये एक-दूसरे से 
पृथक्‌ श्र अ्रविरुद्ध भी हे। प्रगतिवादी या समाज-शास्त्रीप पद्धति सामाजिक 
गतिशीलता के प्रति कवि की सचेतन प्रतिक्रिया को व्यक्त करती है, जब कि 
मनोविश्लेबण पद्धति रचना की अंतरंग प्रतिक्रिया का विवेचन करती है । इस 
दृष्टि से दोनों के अ्रनुशीलन-क्षेत्र एक-दूसरे से भिन्‍न होने के कारण शअ्रविरोधी 
भी कहे जा सकते है । 

परन्तु जब ये दोनों पद्धतियाँ साहित्य की सर्वागीण व्याख्या और मसुल्यांकन 
करने का बीड़ा उठाती है तब एक-दूसरे के विरोध में श्रा पड़ती हे । तभी ये 
अ्रसम्बद्ध और विरोधिनी प्रतीत होने लगती है और इनका ययार्थे उपयोग हमारी 
सम+भ के बाहर चला जाता है। इन सतवादों की अपनी-भ्रपती सीसा के बाहर 
जाकर सर्वप्राही बनने की प्रवृत्ति को ही लक्ष्य करके हमने “आधुनिक साहिंत्य 
को भूमिका में लिखा था कि “ये विज्ञान, अपनी-अपनी जगह काम करें, साहित्य 
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की निर्मारण-प्रक्रिय को ( अपनी-अपनी दृष्टि से ) समझाने की चेष्टा करे, पर 
साहित्य की गतिविधि को अ्रपने सतवाद का शिकार न बनायें, उसे स्वतस्त्र रूप 
से फू्लनें-फलने का अ्रवसर दें ।” श्रौर इसी तथ्य को हम यहाँ फिर से पूरे श्राग्रह 
के साथ दोहराना चाहते हें । 

कदाचित्‌ साहित्य की इन्हीं मतवादी समीक्षा-शेलियों से ऊबकर कतिपय 
समीक्षकों ने एक नितान्‍त नई शैली को अपनाया हैं जिसमें वे किसी भी साहि- 
त्यिक, साप्ताजिक अ्रथवा मनोविज्ञानिक परम्परा या विचार-पद्धति का आश्रय न 
लेकर रचना के सम्बन्ध में अत्यन्त स्वतन्त्र और बैयक्तिक भावना व्यक्त करते हैं । 
इसे हो हमने ऊपर व्यक्तिमुखी, भावात्मक या प्रभावाभिव्यंजक शैली कहा हैं। 
इस शैली का एक-सात्न गुण यह है कि यह समीक्षक की निष्पक्ष भावना या रुचि 
का उद्घाटन करती हैं और किसी भी संद्धान्तिक उलभन में पाठक को नहीं 
डालती । परन्तु यह पद्धति, सब-कुछ होने पर भी, एक नकारात्मक पद्धति ही 
ठहरती है । यह पाठक के सामने कोई दृष्टिकोण या श्राधारभूत तथ्य नहों 
रखती । यह समीक्षा, अतिशय स्वतन्त्र होने के काररण एक नई रचना का ही 
स्वरूप ले लेती है और वैसी अ्रवस्था में इसे समीक्षा कहना भी कठिन हो जाता 
है । भ्रधिक विचार पूर्वक देखने पर इस प्रकार की समीक्षा में एक मूलभूत श्रसं- 
गति भो दीख पड़ती है। दो-तीन या अधिक रचनाओं के प्रति उसके मन्तव्य 
इतने एक-से होते है कि पाठक को समीक्षक की बात समझने के लिए श्रपनी 
शोर से उसकी समीक्षा करना आवश्यक हो जाता है। इस प्रकार पाठक तो 
समीक्षक बन जाता है और समीक्षक केवल पाठ्य रहता है । 

ऊपर के संक्षिप्त विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हूँ कि साहित्य की 
समाज-शास्त्रोीय, मनोविज्ञानिक अथवा प्रभावाभिव्यंजक व्याख्याएँ और समीक्षा- 
शेलियाँ श्रपने में पूर्ण नहीं हे । उनकी सा्थेकता साहित्यिक समीक्षा-पद्धति से 
सिलकर काम करने में ही है। हमारी साहित्यिक समीक्षा-पद्धति निरन्तर 
विकासशील होगी और वह श्रन्य दोलियों या मतवादों द्वारा प्रस्तुत की गई नई 
विशेषताओं या नवीन ज्ञान का समुचित उपयोग करेगी । परन्तु ऐसा करती हुई 
वह झषपनी परम्परा को छोड़ नहीं देगी, ओर न॒पूर्रात: नई कहलाने के लिए 
विदेशी जीवन-दहोंनों श्रोर विचार-पद्धतियों का आझ्रॉख मूँदकर श्रनुसरण करेगी। 
सम्भव है इस प्रशस्त पथ पर चलते हुए वह नवीनता की प्रगति में पिछड़ जाय, 
पर इससे शभ्रधिक हानि नहीं होने की । यह भी सम्भव है कि परम्परा का अनु» 
सरण करने के कारण साहित्यिक मूल्यांकन में छोटी-मोटी अ्रान्तियाँ भी हो 
जायें ओर दृष्टि उतनी साफ न रहे, जितनी नह मार्म पर चलते बाले ततव्य द्वष्ठा 
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की होती है। फिर भी व्यापक, अनुभूत और निरापद होने की दृष्टि से यही 
दली सर्वाधिक उपादेय है । 

हमें यह देखकर प्रसन्‍नता हुई कि प्रस्तुत पुस्तक 'साहित्य-विवेचन' में इसी 
साहित्यिक समीक्षा-हेली का व्यवहार हुआ है, जिससे यह पुस्तक किसी भी अ्रति- 
वादी दृष्टि या सतवाद से ऊपर रहकर उनका सम्पक्‌ उपयोग करने में स्वतन्त्र 
रह सकी है। कहीं, किसी विशेष कवि या लेखक के प्रति, कोई अ्रतिरंजित 
विचार या निर्णय आ गया हो, यह असम्भव नहों । यह भो सम्भव है कि समीक्षा 
की समाज-द्यास्त्रीय या मनोविज्ञानिक विधियों का उपयोग करने पर कुछ श्रधिक 
सारपुर्ण विवरण और आकर्षक तथ्य प्रस्तुत किये जा सकते थे। किन्तु तब 
यह विसम्भावना भी बनी रहती कि पुस्तक के अनेक निर्णय साहित्यिक दृष्टि 
से भ्रधिक संशयास्पद हो जाते | वर्तमान रूप में यह पुस्तक साहित्य के विभिन्‍न 
रूपों पर अ्रच्छा प्रकाश डालती है ओर हिन्दी के विविध काव्याड़रों के विकास- 
क्रम का एक व्यवस्थित विवरण भी उपस्थित करती हे। हम निस्संकोच कह 
सकते हैं कि अपने वियय को उपलब्ध हिन्दी-पुस्तकों से यह किसी प्रकार पीछे 
नहीं हे, बल्कि इसमें कई नए वियय ओर उनकी नवीन व्याख्याएं भी प्राप्त होतो 
हैं । इसका विवेचन गम्भीर है, इसकी व्याख्याएँ सन्तुलित है, और इसकी भाजा- 
वली प्रोढ़ और परिष्कृत है । पुस्तक हिन्दी के प्रत्येक विद्यार्थो के काम की है । 
ग्रतएव हम श्राशा करते हे कि इसका हिन्दी-संसार में उच्चित स्वागत और 
सम्मान होगा । 
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राष्ट्रमाषा हिन्दी के इस उन्नयन काल में साहित्य के अन्य अंगों 

के सप्तान समालोचना के ज्षेत्र में भी परयोप्त प्रगति हुई हे । किन्तु 
धर जो भी साहित्य निकल्ञा, उसमें या तो दिभिन्‍न विश्वविद्यालयों 

के रिसच-रकालरों द्वारा की जाने बाली शोध के प्रन्थ है ओर या 
बिलकुल ही परीक्षाओं के दृष्टिकोश से लिखी गई छात्रोपयोगी पुस्तकें । 
इसके अतिरिक्त कुछ स्फुट संकज्नन-म्न्थ भी निकले हैं। जो हमारी 
प्रगति के परिचायक हें | 

यद्यपि आलोचना के प्रमुख सिद्धान्तों पर प्रकाश डालने वाली 
पुस्तकें हिन्दी में पर्याप्व हैं तथापि उनमें ऐसी बहुत कम हैं, जिनमें 
साहित्य-समालोचन के सिद्धान्तों का समीचीन अध्ययन होने के साथ- 
साथ उसकी प्रमुख आलोच्य विधाओं का तटस्थ दृष्टिकोण से लिखा 
गया संक्षिप्त इतिहास भी हो । इसी अभाव को अनुभव करके हमने प्रस्तुत 
पुस्तक में इस बात का पूरा प्रयत्न किया दे कि हिन्दी-साहित्य के प्रमुख 
अंगों का शास्त्रीय और सेद्धान्तिक विवेचन द्वोने के साथ-साथ तत्तदू 
विषयक संक्षिप्त इतिहासिक अनुशीलन भी हो । अभी तक जितनी भी 
ऐसी पुस्तके हमारी द2 में आई है अधिकांशतः उनमें साहित्य के केवल 
सेद्धान्तिक पक्त को ही प्रस्तुत किया गया है ओर वे पयाप्त विस्तृत ओर 
गुरु-गम्भीर भी हो गई है। 

प्रस्तुत पुस्तक इसी दिशा में किया गया एक विनम्र किन्तु ठोस 
प्रयास हे । हमने यथासम्भव हिन्दी-साहित्य और उससे सम्बन्धित 
विविध कला-पक्षों की शास्त्रीय उपादेयता सिद्ध करके उनका संक्षिप्त 
अध्ययन भी काल-क्रम से उपस्थित करने की चेष्टा की है। इसकी शैली 
इतनी सरस हे कि हिन्दी-साहित्य से रुचि रखने वाला साधारण-से 
स्मधारण पाठक भी इस पुस्तक के माध्यम द्वारा हिन्दी-साहित्य और 
उसकी प्रमुख विधाओं का सवांगीण परिचय प्राप्त कर सकेगा, ऐसा 
हमारा दृढ़ विश्वास हे । 
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इस पुस्तक के लिखने में हमें जिन पुस्तकों तथा पत्र-पत्रिकाओं से 
प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में जो सहायता उपलब्ध हुई है, उसके लिए हम 
उनके लेखकों तथा सम्पादकों का विनम्र आभार स्वीकार करते हैं। 
साथ ही हम आचाये श्री हरिदत्त शास्त्री, श्री परमानन्द शास्त्री ओर 
श्री पद्मसिंह शर्मा कमलेश” को भी नहीं भुला सकते, जिन्होंने इस पुस्तक 
के लेखन के दिनों में अपने अनेक उप्योगी परामर्शों से हमें लाभान्वित 
किया हे । 

इस प्रसंग में हम उत्तर प्रदेश-सरकार के भी हार्दिक आभारी हैं। 
जिसने पुस्तक की पाण्डुलिपि को ही पुरस्कृत करके हमारा उत्साह 
बढ़ाया । आत्माराम एण्ड संत्र दिल्‍ली के उदारमना संचालऋ 
श्री रामलाल पुरी के सौजन्य को भी नहीं भुलाया जा सकता, जिन्होंने 
पुरस्कार-घोषणा के तुरन्त बाद ही पुस्तक के सुरुचिपूण प्रकाशन की 
व्यवस्था कर दी । 

पुस्तक के मुद्रण के लिए हिन्दी प्रिटिंग प्रेस दिल्‍ली के उत्साही 
कार्ये-व्यवस्था पक श्री श्यामएुन्द्र गण ओर उनके कमेंठ साथी इसलिए 
हमारे धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने इस भोषण गर्मी में केवल १५ दिन 
में ही इस विशाल पुस्तक का मुद्रण समाप्त कर दिया । 


३६७१, दहाथीखाना ! चेमचन्द्र 'सुमनः 
पद्दाड़ी घीरज, दिल्ली ६ योगेन्द्रकुमार मल्लिक 
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एक साहित्य 











क्‍ ?, साहित्य की परिभाषा 
साहित्य क्या है! इस प्रश्न पर श॒ताब्दियों से विचार होता आ रहा है, ओर 
इसी प्रश्न के उत्तर में साहित्य की संज्ञा निरूपित करने की अनेकानेक चेशएँ 
की गई हैं। यदि आज हम इन परिमाषाओं ओर लक्षणों को यहाँ एकत्रित 
करने का प्रयत्न करें तो निश्चय ही हम उससे किती भी एक निश्चय पर 
पहुँचने में असमर्थ होंगे। प्रथम तो किसी भी वस्तु का चरम और निश्नान्त 
परिचय देना कठिन ही नहीं अपितु असम्भव भी है; दूसरे साहित्य तो अजख 
चित्र्य का खोत है, और इसी कारण जब उसे किसी परिमाषा के अन्तर्गत 
बाँधने का प्रयत्न किया जाता है तो उस वैचिन्न्य के कुछ अंश को ग्रइ॒ण किया 
जाता है। किन्तु मनुष्य का प्रयास कमी समाप्त नहीं होता, उसकी ऐक्यान्वेषी 
प्रवुत्ति इस सम्पूण वेचित्र्य में भी व्याप्त एकत्व का निरन्तर अन्वेषण करती आई 
| अतः अतीत और वतमान दोनों ही कालों में साहित्य की अनेक वेयाकरणिक, 
दाशनिक ओर साहित्यिक परिभाषाएँ की गई हैं, जिनमें से कुछ का परिचय देना 
यहाँ असंगत न होगा। राजशेखर ने साहित्य की व्याख्या इस प्रकार की है 
शब्दाथयोयथावत्नहभात्रेन विधा साहित्य विद्या। 
अथात्‌ शब्द और अथ के यथायोग्य सहयोग वाली विधा साहित्य विद्या 
है। 'शब्द कल्पद्र म' में श्लोकमय ग्रन्थ को साहित्य कहा गया है : 
मनुष्ियकृतश्लोकमय ग्रन्थ विशेषः साहित्यम्‌ । 
इसी प्रकार अन्यत्र कहा गया है. 
तुल्यत्रदेकक्रियान्वयित्वम्‌ बुद्धिविशेषबिषयित्वम्‌ वा साहित्यम्‌ । 
कवीन्द्र रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने साहित्य शब्द की धातुगत व्याख्या करते हुए 
साहित्य की परिभाषा इस प्रकार की है 
सहित शब्द से साहित्य के मिलने का एक भाव देखा जाता है। 
बह केव॒ल भाव भाव का, भाषा भाषा का, ग्रन्थ अन्थ का द्वी मिलन -नहीं 


२ साहित्य-विषेचन 


है; बल्कि मनुष्य के साथ मनुष्य का, अतीत के साथ वतेमान का, दूर 
के साथ निकट का अत्यन्ब अन्तरज्ञ मिलन भी है जो कि साहित्य 
अतिरिक्त अन्य से सम्भव नहीं हे । 

हेनरी हडसन लिखता है; “6 ॥8 ि7ठगा०708]ए का] ७5७72४- 
807 ० ॥6 ६07९7 076 प्राष्यणा ० 07एप्त2९.? (साहित्य 
मूलतः भाषा के माध्यम द्वारा जीवन की अभिव्यक्ति है ।) 

साहित्य तथा काव्य--इससे पूव कि हम साहित्य का लक्षण निरूपित 
करें अथवा उसके स्वरूप-निधारण का प्रयत्न करे, यहाँ यह उचित 
होगा कि हम साहित्य शब्द की परिधि ओर क्षेत्र से अवगत होकर 
साहित्य तथा काव्य शब्द का सम्बन्ध भी जान लें। आज हमारी बोल- 
चाल में साहित्य शब्द एक व्यापक्त अथ का परिचायक हो चुका है, 
और उनके अन्तर्गत सम्पूर्ण बाइमय को शहीत किया जाता है। दशन, 
भूगोल, ज्योतिष तथा अथशास्त्र इत्यादि विपयो पर लिग्वित सम्पूर्ण सामग्री आज 
साहित्य सममभी जाती है। यहाँ तक ही नहीं,प्रत्येक विज्ञाप्य वस्तु का विज्ञापन और 
न्यायालय से सम्बन्धित सचना-यत्र मी साहित्य माना जाता है। जिस प्रकार 
अंग्रेजी शब्द लिट्र चर ( |.06:०प७ ) का प्रयोग साधारण बोल-चाल में 
अक्षरों ( (],6(८४७ ) में आयोजित प्रत्येक सामग्री के लिए. किया जाता 
उसी प्रकार हिन्दी में भी साहित्य शब्द व्यापक अथ को ध्वनित करता है। परन्तु 
साहित्य-शास्त्र का विद्यार्थी साहित्य शब्द को वाइमय का द्योतक न समककर उससे 
एक विशिष्ट अथ को ग्रहण करता है। साहित्य-शास्त्र का विद्यार्थी साहित्य के 

अन्तगंत केवल उसी लिखित सामग्री को ग्रहण करता है जो कि प्रथम तो विषय 

की दृष्टि से किसी एक विशिष्ट बग या श्र णी से सम्बन्धित न होकर मानब-मात्र की 
रुचि से सम्बन्धित हो ओर दूसरे यह कि वह आनन्दप्रद तथा कलात्मक हो। इस अथ 
में ग़हीत साहित्य शब्द ही वास्तविक साहित्य का परिचायक है, और इसी बास्त- 
विक साहित्य के लिए ही काव्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। साहित्य शब्द के 
संकीण अथ के अन्तगत हम मनुष्य की केवल बीद्विक तुष्टि तथा ज्ञान-प्राप्ति की 
इच्छा को पूर्ण करने वाली पुस्तकों को अ्रहण नहीं करते, हम केवल उसे ही 
साहित्य समभते तथा मानते हैं जो कि मनुष्य के जीवन को सरस, सुखी तथा 
सुन्दर बनाने का प्रयत्न करता है। साहित्य के इस अथ का परिचायक काव्य शब्द 
ही है। सिद्धान्त-प्रतिपादन या बस्तु-परिंगणन-सम्बन्धी मानव की बौद्धिक तुष्टि के 
लिए. लिखी गई सामग्री केवल मनुष्य की ज्ञान-प्राप्ति का साधन है, वह उसके 
हृदय को रसाप्लावित नहीं कर सकती, इसी कारण ज्ञान-प्राप्ति के सम्पूर्ण विषय 


साहित्य मै 


शास्त्र (5०४०॥००) के अन्तगत गहीत किये जाते हैं । 

काव्य तथा कविता--हम पहले लिख आए. हैं कि साहित्य शब्द के 

वास्तविक अथ का परिचायक काव्य शब्द है; वास्तव में मिन्‍न-मिनन्‍्न काव्य-कृतियों 

का समष्टि-संग्रह ही साहित्य है। इस प्रकार संग्रह रूप में जो साहित्य है मूल रूप 
में वही काव्य है। संस्कृत में काव्य शब्द से गद्य, पद्म तथा चम्पू का बोध होता 
है, किन्तु आज हम उसको प्राचीन अ्रथ से किश्नित्‌ विस्तृत अथ में प्रयुक्त करते 
हैं, और उसे सम्पूर्ण साहित्य का पर्यायवाची मानते हैं। इस प्रकार जो साहित्य का 
लक्षण है वही काव्य का लक्षण माना जायगा। कविता, कहानी, उपन्यास तथा 
नाटक आदि सब काव्य के अंग हैं। कुछ लोग केवल कविता के अथ में ही काव्य 
शब्द का प्रयोग करते हैं, परन्तु इस प्रकार का प्रयोग भ्रामक तथा अशुद्ध है। 
क्योंकि कविता तो केवल काव्य का ही एक अंग है,औओर जिस प्रकार साहित्य शब्द 
कविता, उपन्यास तथा कहानी इत्यादि साहित्य के विभिन्न अंगों के लिए, प्रयुक्त 
किया जाता है, किसी अज्ञ विशेष के लिए नहीं; उसी प्रकार काव्य शब्द साहित्य 
के विभिन्न रूपों का परिचायक है, केवल कविता का नहीं । 

साहित्य का लक्षण--ऊपर हम काव्य के विभिन्‍न लक्षणों में से कुछ लक्षण 
दे आए, हैं। परन्तु वास्तविकता तो यह है कि साहित्य का एक निश्चित लक्षण 
निर्धारित कर देना अत्यन्त कठिन है। मनुष्य के सम्पूर्ण माव-जगत्‌ से सम्बन्धित 
ओर उसकी विविध अनुभूतियों की अभिव्यक्ति के इस महान्‌ साधन को किश्वित्‌ 
शब्दों में बाँध देना क्या सरल हो सकता है ! हमारे प्राचीन आचायों ने साहित्य 
का लक्षण निधोरित करने से पूव उसकी आत्मा की खोज की, और अपनी विशिष्ट 
समीक्षा-पद्धति के अनुसार मानव-हृदय में सुख तथा आह्वाद की उयपत्ति करने 
वाले उस तत्त्व के अन्वेषण का प्रयत्न किया जिसे कि वे काव्य की आत्मा के 
रूप में स्वीकार कर सकें | शब्द तथा अथ को काव्य का शरीर मानते हुए 
समीक्षकों का यह वर्ग परिणाम पर पहुँचकर दो विभिन्‍न दलों में बँठ जाता है। 
एक दल ने तो आत्मा का अन्वेषण करते हुए रस को काव्य की आत्मा माना 
ओर दूसरे दल ने आत्मा के अन्वेषण में काव्य के शरीर को ही आत्मा मान 
लिया | भरत मुनि तथा आचाय विश्वनाथ रस को काव्य की आत्मा स्वीकार 
करते हैं; दण्डी, भामह तथा हिन्दी में आचाय करेशवदास अलंकारों को काव्य की 
आत्मा मानते हैं। आचाय केशवदास ने कहा है 

जद॒पि सुजाति सुलक्षणो, सुबरन सरस सुवृत्त । 
भूपण बिनु नहिं राजई, कविता, बनिता, मित्त॥ 
भाषा भावाभिव्यक्ति का साधघन है ओर अलंकार भाषा के शशज्ञार के साधन 
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हैं, परन्तु स्वाभाविक सौन्दर्य अलंकारों की अ्रपेज्ञा नहीं रखता । अ्रलंकारों को 
काव्य की आत्मा स्वीकार करने वाले आचाय काव्य के मूल तत््व-भाव-को भुला 

ओर उसकी अभिव्यक्ति के साधन-भाषा को ही अधिक महत्त्व देते हैं। 
आचार्यों का एक तीसरा वग वक्रोक्ति को ही काव्य की आत्मा स्वीकार करता 
है। वक्रोक्ति--बात को कलात्मक ढंग से घुमाव-फिराव के साथ कहना--भी 
एक प्रकार से भावाभिव्यक्ति का ही ढंग है। ध्वनि-सम्प्रदाय के विद्वान रस की 
महत्ता को स्वीकार करते हुए मी उक्ति के ढंग पर ही अधिक ध्यान देते हैं। 
अनूठा बनाने के साधन हैं, उसकी आत्मा नहीं। हाँ, इन सभी आबचार्यों ने 
काव्य - में रस की महत्ता को स्वीकार अवश्य किया है। वास्तव में अलौकिक 
आनन्द तथा आहलाद का उत्पादक रस ही काव्य की आत्मा है। 

इन विभिन्न विचार-धाराओं से प्रमावित होकर अनेक आचार्यों ने साहित्य 
की विविध परिभाषाएँ की हैं। इनमें 'काव्य-प्रकाश” के रचयिता मम्मठचार्य, 
'साहित्य-दपंण!-कार आचाय विश्वनाथ और “रस-गंगाधर” के कर्त्ता पणिडतराज 
जगन्नाथ मुख्य हैं। यहाँ इन सबके द्वारा प्रस्तुत विभिन्‍न परिभाषाओं पर विचार 
कर लेना अनुचित न होगा। 'काव्य-प्रकाश” के रचयिता मम्मठाचाय ने निर्दोष, 
सगुण तथा अलंकारयुक्त रवना को काव्य माना है: तदोषो शब्दा्थों 
सगुणवानल्लंकृुती पुनः क्वापि । 

पहले तो इस परिमापा में भाव पक्त की अपेक्षा कला पक्ष पर अधिक बल 
दिया गया है, दूसरे किसी उच्च कोटि की रचना का सवंथा दोष-रहित हो सकना 
कठिन ही नहीं, अपितु असम्भव भी है। इस प्रकार जहाँ यह परिभाषा संकुचित 
है वहाँ अपूर्ण और अस्पष्ट भी है 

आचाये विश्वनाथ ने रस को काव्य की आत्मा स्वीकार करते हुए रसात्मक 
वाक्य को काव्य कहा हैः वाक्‍्य॑ रसात्मक॑ काव्यम्‌। रस द्वारा भाव पक्ष और 
वाक्य द्वारा कला पक्ष को ग्रहण करके आचाय ने एक अत्यन्त सरल तथा सुबोध 
लक्षण नि्धारित करने का प्रयत्न किया है। परन्तु साधारण-जन के लिए “रस” 
शब्द का अ्र्थ समझना अवश्य ही कठिन है। 

“रस गंगाघर' के कर्ता परिडतराज जगन्नाथ रमणीय अथ के बतलाने वाले 
वाक्य को काव्य मानते हैं: रमणीयाथे प्रतिपादकः शब्द: काव्यम्‌। 
जिसके ज्ञान से अलौकिक आनन्द की प्राप्ति हो, वही रमणीय अथ है। 
अलोकिक आनन्द की प्राप्ति शब्द-लालित्य या सुन्दर पद-रचना से ही नहीं हो 
जाती, बल्कि उस लालित्यपूर्ण शब्द से या पदावली से प्राप्त अ्रथ के ज्ञान की 
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मुग्घता के फलस्वरूप हृदय मे एक ऐसे आनन्द की सृष्टि होती है जिसमें निमग्न 
होकर हम अपने-आपको, अपने संसार को भूल जाते हैँ। वही आनन्द काव्य का 
रस है, और काव्य में उस रस की प्रमुखता ही आचाय विश्वनाथ और पणिडत- 
राज जगन्नाथ ने अपने-अपने दृष्टिकोण के अनुसार स्वीकार की है । 

पाश्चात्य दृष्टिकोण--पाश्चात्य आचारयों ने काव्य में निम्न लिखित तत्तों 
की आवश्यकता को स्वीकार करके उन्ही के अनुसार साहित्य के लक्षण निधारित 
किये हैं : (क) कल्पना-तत््व (ख) बुद्धि-तत्व (ग) माव-तत्व तथा (घ) शैली- 
तत्त्व | 

इन विभिन्‍न तत्तों के अर्थ को हृदयंगम करने के लिए इन पर विस्तार- 
पूवक विचार कर लेना चाहिए । 

(क्‌ ) कल्पना-तर्व ( 9७०४०४ ०0 779274007 ) : कल्पना 
शब्द संस्कृत की क्लप धातु से बना है, जिसका अर्थ निर्माण या स॒ट्टे करना हैं। 
अंग्रेजी मे कल्पना का पर्याय इमेजिनेशन ( [779879007 ) है, और इसका 
निर्माण इमेज ([77926) शब्द से हुआ है,जिसका अथ है मन मे धारणा करना। 
कल्पना द्वारा कलाकार या कवे अप्रत्यक्ष तथा अमूत्त वस्तुओं को भी विचित्र 
कर देता है, ओर इसी शक्ति के द्वारा वह अपनी कृति में उन्हीं चित्रों को पाठक 
के मानस-चन्तुओं के सम्मुख ला खड़ा करता है। साधारण घटनाओं को भी 
कल्पना 'का आश्रय लेकर के उन्हे असाधारण बना देता है, और रस-हीन तथा 
शुष्क वस्तुओं एवं घटनाओं को वह पाठक के सम्मुख अपनी कल्पना-शक्ति के 
द्वारा इस खूप में प्रस्तुत करता है कि उसका हृदय तरंगान्वित होकर रसाप्लावित हो 
जाता है| कल्पना ही कवि की सजन-शक्ति है और इसी के बल पर वह बक्म की 
सृष्टि का पु]नर्निमोण कर सकता है। कल्पना-सम्पन्न होने के कारण ही कवि 
भविष्य-द्रष्टा कहलाता है, क्योकि उसी के बल पर बह भूत और भविष्य के चित्रों 
को भी अपनी रचनाओं मे उपस्थित कर सकता है। 

(ख) बुद्धि-तक्त्य ([7।6!82009] &]27767): बुद्धि-तत्त्व में विचार की 
प्रधानता होती है। कलाकार की रचना का एक विशिष्ट उद्दे श्य होता है,वह उसके 
द्वारा अपने पाठकों को एक विशिष्ट सन्देश देना चाहता है । इस विशिष्ट सन्देश 
तथा उद्द श्य के प्रतिपादन के हेतु वह काव्य के साध्यम से अपने विशिष्ट विचारों की 
अभिव्यक्ति करता है, यह विचार ही साहित्य में बुद्धि-तत्व कहलाते हैं । साहित्य 
में कल्लाकार अपने दृष्टिकोण के अनुसार जीवन की व्याख्या करता है, ओर विश्व 
के चिरनन्‍्तन तथा महान्‌ सत्य की अभिव्यक्ति करता है, इस अभिव्यक्ति में ही वह 
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अपने दाशनिक विचारों की स्थापना करता हुआ बुद्धि-तत््व की पुष्टि करता है । 
परन्तु साहित्यकार के विचार और उसका दशन दाशनिकों के विचारों तथा 
आधदरशों की अपेक्षा अधिक स्थायी तथा प्रभावोत्रादक होते हैं। कल्पना के आश्रय 
से वह दाशनिक द्वारा की गई जीवन की शुष्क तथा नीर॒स व्याख्या को भी सरस 
तथा हृदयग्राही बना देता है। विश्व के श्रष्ठ कबि वास्तव भें जीवन के श्रेष्ठ 
व्याख्याकार होते है । 

(ग) भाव-तरक्त्व ( 570007४/ ]०77७7६ ) ; भाव-तत्त्व को ही 
हमारे आचारयों ने साहित्य या काव्य की आत्मा स्वीकार किया है। भाव-तत्त्व 
के अमाव में साहित्य निश्चय ही निष्पाण हो जाता है। सांसारिक बन्धनों से 
मुक्त होकर जब कलाकार उच्च भाव-भूमि पर स्थित आनन्दमय भावों का उद्रेक 
अपने हृदय में पाता है ओर उन्हें अपने काव्य में प्रगण करता हैं तब 
वही रस का रूप धारण करके पाठक के या श्रोता के हृदय को आनन्द-मग्न 
कर देते हैं। हमारे प्राचीन आचायों ने रस का भावों से ही सम्बन्ध माना है 
ओर इन भावों की साहित्य-शास्त्र मे विविध भे शेपभेदो के रूप में विशद व्याख्या 
की है। पाश्चात्य आचाय निम्न तत्वों को भावों में तीव्रता लाने में सहायक 
मानते हैं-- 

(?) ओचित्य--मनोवेगों का आधार न्याययुक्त, तक-संगत तथा उचित 
होना चाहिए। भावों का उचित आधार ही साहित्यिक रचना में 
स्थायित्व उत्पन्न करता है। जिन रचनाओं के भाव का आधार 
उचित नहीं होता वह साहित्य में अमर नही हो सकतीं। सस्ती भावुकता 
तथा रोमान्स पर आधारित या कौतूहल तथा एय्यारी से परिपुण 
उपन्यास, कथा अथवा कविता के अस्थायी होने का एक-मात्र कारण 
भावों में औचित्य की कमी ही है| 

(२) विशदता--या शक्तिमत्ता साहित्यिक मनोभावों की प्रमावोत्रादकता 
के लिए, अनिवाय है। विशद्‌ या शक्तिशाली मनोभाव ही पाठक 
या श्रोता को आन्दोलित करने में समर्थ हो सकते हैं। मनोवेगों 
की विशदता तथा शक्तिमत्ता साहित्य को निचय ही शक्तिशाली 
बना देगी। 

(३) स्थिरता--भावों में तीव्रता उत्पन्न करने के लिए. यह आवश्यक है 
कि मनोवेग तीत्र तथा सतत हों। काव्य, नाटक अथवा उपन्यास में 
जब कभी और जहाँ कहीं भी नीरसता या शुष्कता आ जाती है, 
वहाँ मनोवेगों की निरन्तर विद्यमानता का ही अमाव समझना 
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चाहिए | साहित्य से शैथिल्य तथा नीरसता को दूर रखने के लिए 
आवश्यक है कि मनोवेग सम्पूण काव्य में पाठक को सतत आन्दो- 
लित तथा आकर्षित किये रखें । 

(9) विविधता--भावो में इसका अस्तित्व भी अत्यावश्यक है। वैविध्य के 
बिना काव्य में एकरसता का आ जाना स्वाभाविक है। साहित्य मे 
वही रचना अधिक लोकप्रिय होती है जो पाठक के विविध मनोवेगों 
की तरंगित कर सके। 

(४) वृत्ति या गुस--मनोवेगों की विविधता को देखते हुए इनमें साधारण 
मनोवेगों की भी कमी नहीं हो सकती; परन्तु कलाकार की रचना में 
उत्कृष्टता लाने के लिए निश्चय ही यह आवश्यक है कि उसकी 
रचनाओं में वरशित मनोवेग उदात्त तथा उत्कृष्ट हों। भौतिक मनो- 
वेंगो की अपेन्ना यदि साहित्यिक अपनी रचना भे आध्यात्मिक मनो- 
वेगो को अधिक महत्व देगा तो निश्चय ही उसकी रचना जहाँ विश्व 
के लिए अधिक मंगलमय और कल्याणकारी हो सकेगी वहाँ वह 
साहित्यिक जगत्‌ में भी अमर हो जायगी | 

(घ) शेल्नी-ततक्त्व (&]४708०४ ० 509०) : पहले तीन तत्त्व साहित्य के - 

भाव पक्ष से सम्बन्धित हैं, परन्तु शैली-तत््व का सम्बन्ध साहित्य के कला पत्तु से 
है| अनुभूति, माव तथा कल्पना कितनी ही पुष्ट क्यों न हों, शैली-तत््व के अभाव 
में वे अशक्त हो जायेंगी। मावों की अभिव्यक्ति के लिए भाषा शरीर का काम 
करती है। जैसे निर्बंल शरीर मे स्वस्थ आत्मा का आवास कठिन है, उसी प्रकार "! 
अपुष्ट भाषा द्वारा पुष्ट भावों की अभिव्यक्ति भी कठिन है। जिस प्रकार मनुष्य में " 
भावाभिव्यक्ति की स्वाभाविक इच्छा होती है,उसी प्रकार उसमे भावों को सुन्दरतम, 
श्रद्डुलाबद्ध तथा चमत्कारपूर्ण बनाने की इच्छा भी होती है, इसी इच्छा के परिणाम 
स्वरूप साहित्य मे शैली-तत््व की उत्पत्ति होती है। भावों की विशद्ता और पुष्ठता 
के अनुकूल ही भाषा का गठन तथा व्यंजना-शक्ति पुष्ठट होनी चाहिए। 

पाश्चात्य आचार्यों ने इन विभिन्‍न तत्तों में से किसी एक को अधिक महत्त्व 

प्रदान करते हुए साहित्य शब्द की व्याख्या की है, परन्तु उपयु क्त विवेचन से यह 
भली माँ ति स्पष्ट हो जायगा कि साहित्य के लिए इन चारों तत्वों की समान रूपसे 
आवश्यकता है। यदि बुद्धि-तत्त्व से साहित्य में सत्य” तथा “शिवं' की रक्षा होती है 
तो कल्पना, भाव तथा शेली-तत्त्व से 'सुन्दरम! का निर्माण होता है। 

इस प्रकार हम उपयु क्त तत्त्वों के आधार पर यह कह सकते है कि काव्य 

साहित्य वह वस्तु हे जिसमें कि मनोभावात्मक, कल्पनात्मक, बुद्धचात्मक 
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तथा रचनात्मक तक्त्वों का समावेश हो। यदि हम विश्व-साहित्य की समीक्षा करें 
तो हमें उसमें क्या उपलब्ध होगा ! मनुष्य की कल्पना की उड़ान, उसकी आन्तरिक 
ओर बाह्य अनुभूतियाँ इस विराट जगत्‌ के प्रति उसकी भावात्मक प्रतिक्रियाएँ, 
जीवन के प्रति एक विशिष्ट दृष्टिकोश तथा उसकी स्वाभाविक सत्यप्रियता इत्यादि। 
इस प्रकार साहित्य की एक व्यापक परिभाषा का स्वरूप यह भी हो सकता 
है कि साहित्य चित्त को रसमग्न कर देने वाली व्यक्ति की (अथवा 
मानव जाति की) कल्पनाओं, आन्तरिक तथा बाह्य अनुभूतियों और 
विचारों का लिपिबद्ध रूप है। मैथ्यू आनल्‍ड के इस कथन का कि काव्य 
जीवन की आलोचना हे-? यह एक विस्तृत रूप कहा जा सकता है। 


२, साहित्य में साहित्यकार का व्यक्तित्व 


वैयक्तिक अनुभूतियाँ ही सम्पूर्ण मानवीय साहित्य का आधार हैं | साहित्यिक 
अनुभूति, विचार तथा कल्पना का साहित्यकार के व्यक्तित्र से प्रभावित होना 
स्वाभाविक ही है। यह ठीक है कि वह मानव-मात्र की भावनाओं, 
आकाज्षाओं तथा इच्छाओं की अभिव्यञ्ञना करता है, परन्तु इस साहित्यिक 
अभिव्यज्ञना पर उसकी अपनी रुचि तथा स्वभाव का प्रभाव बराबर विद्यमान 
रहता है। किसी भी पुस्तक की उत्कृष्टता का कारण उसके रचयिता-साहित्यकार के 
व्यक्तित्त की महत्ता तथा उत्कृष्टता ही है। जहाँ कही साहित्यिक अपनी 
रुचि तथा भावनाओं को दबाकर कृत्रिमता पूबक अपने विषय का प्रतिपादन 
करता है, वहाँ निश्चय ही वह मानव-समाज को वास्तविक साहित्य कही 
जाने वाली रचना प्रदान नहीं कर सकेगा। साहित्य पर साहित्यकार के 
वैयक्तिक प्रभाव की बहुलता के कारण ही अनेक साहित्य-शास्त्रियों ने 
साहित्य वह है जिसमें कि लेखक के व्यक्तित्व का प्रतिफलन हो 
ऐसा नियम बनाया है। धार्मिक तथा नीति-सम्बन्धी ग्रन्थों में भी रचयिता 
का व्यक्तित्व प्रतिफलित होता है, परन्तु साहित्यकार पाठक के मस्तिष्क को 
प्रभावित _ न करता हुआ उसके मन तथा अन्तरात्मा को रसाप्लाबित कर 
देता है। साहित्य में साहित्यकार के व्यक्तित्व का प्रभाव विविध रूप में पड़ता 
है। मुक्तक, प्रगीत इत्यादि आत्माभिव्यश्ञक साहित्य में वैयक्तिक भावनाओं की 
प्रधानता रहती है, और कलाकार के उद्गारों से हमारा सीधा तथा स्पष्ट 
परिचय हो जाता है। वैयक्तिक भावनाओं की प्रधानता के कारण ही ऐसे 
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साहित्य में गीति-तत््व की प्रधानता रहती है। काव्य के प्रकथनात्मक 
(]४४/००४४४७) रूप में कवि अपने व्यक्तित्व को किसी विशेष घटना या पदाथ 
के पीछे ओमल कर लेता है और वहाँ हम उसके व्यक्तित्व से सीधा परिचय 
नहीं प्राप्त कर सकते | किन्तु प्रकथनात्मक काव्य में वेयक्तिक मावनाओं की अथवा 
व्यक्तित्व की अग्रधानता हो ऐसी बात नहीं, केवल कवि हमारे सम्मुख स्पष्ट रूप 
से नहीं प्रत्युत किसी मुख्य पात्र या आदश के रूप में हमारे सामने आता है। 
साहित्यकार की वैयक्तिक भावनाएँ ही साहित्य में शांगात्मकता को उत्पन्न 
करती हैं, और रागात्मकता के फलस्वरूप ही साहित्य में स्थायित्व उपपन्‍्न होता है| 


३. साहित्य तथा विज्ञान 


इससे पूव॑ कि हम साहित्य से सम्बन्धित अन्य विषयों पर विचार करें 
यहाँ यह उचित होगा कि हम साहित्य तथा विज्ञान के सम्बन्धों पर भी विचार कर 
लें । साहित्य तथा विज्ञान के ज्षेत्र में पर्याप्त अन्तर है, क्योंकि साहित्य का सम्बन्ध 
मानव के अन्ततंम से है, और विज्ञान का मानव-मस्तिष्क से | या यो कहिए कि 
साहित्य का ज्ेत्र कल्पना और भावना का है तो विज्ञान का बुद्धि-विलास का । 
परन्तु जैसा हम पीछे प्रदर्शित कर चुके हैं कि साहित्य में बोद्धिकता का सवंथा 
अभाव नहीं, उसी प्रकार विज्ञान में भी कल्पना तथा भावना की समान रूप से 
आवश्यकता पड़ती है। अन्तर केवल इतना ही है कि साहित्य मानव के मनोवेगों 
को तरंगित करता है, वह उसके हृदय को कल्पना तथा भावना द्वारा रसाब्लावित 
करके उसमें बौद्धिक विचारों को अपने दृष्टिकोश के अनुसार जाणत करता है, 
परन्तु वैज्ञानिक एक विशिष्ट विज्ञानिक सत्य को उपस्थित करके केवल मनुष्य के 
मस्तिष्क को प्रभावित करता है। दूसरा वैज्ञानिक वस्तु के ऊपरी तत्त्व को देखता 
है, वह उसकी रचना, आकार, रूप, गुण, स्वभाव इत्यादि बाह्य रूपरेखा पर 
विचार करता है, परन्तु कवि उस वस्तु के अन्तर्तम में पैठकर ही, एक नवीन 
सन्देश और रहस्य को खोजने का प्रयत्न करता है। कवि कहता है, “चाँद सुन्दर 
है, रमणी के मुख की तरह”; वास्तव में रमणी के मुख से कुछ थोड़ा ही । वैज्ञा- 
निक कहता है “नहीं, चाँद उसी तरह कठोर निर्जीव धरातल तथा पहाड़ों का पिंड 
है, जैसी यह प्रथ्वी है। वहाँ सोन्दर्य की कोई बात ही नहीं ।” कमल-पुष्प को देख- 
कर कवि अनायास कह उठता है, “झ्रोह] कितना सौन्दय है! कितनी मादकता और 
कितना आकपण है इस पुष्प में !!! कमल उसे अपनी प्रेयसी की बड़ी-बड़ी आँखों 
की याद दिला देता है, ओर उस पर पड़ी हुई ओस की बूदें अज्ञात के प्रति 


टपकते हुए. अ्रश्रुओं की माँति प्रतीत होती हैं। वह उस पर अपनी विविध 
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कल्पनाओं का आरोप करके उसे सजीव बना देता है। परन्तु वैज्ञानिक कहता 
है-.“यहाँ कुछ नहीं, केवल कुछ पत्ते, कुछ पंखुड़ियाँ और रंग हैं, जो कि कुछ 
दिन में उड़ जायँँगे | सब व्यथ ओर निस्सार !” वैज्ञानिक अनासक्त तथा तद्गत 
भाव से अपने सम्पूर क्रिया-कलाप में बौद्धिक अन्वेषण तथा सिद्धान्त-निरूपण 
को ही प्रधानता देता है। यही कारण है कि उसकी रचनाओं में हम उसके 
व्यक्तित्व का अमाव पाते हैं जब कि कवि अपनी कल्पना की उड़ान तथा भावा- 
भिव्यक्ति की व्यक्तिगत शैली द्वारा निर्जोव वस्तुओं को भी सजीव बनाता हुआ 
अपने व्यक्तित्व की स्पष्ट छाप अपनी रचनाओं पर छोड़ जाता है। 

इन परस्पर-विरोधी और विभिन्‍न मार्गों का अनुसरण करते हुए विज्ञान 
तथा साहित्य दोनों ही अपने-अपने स्थान पर ठीक हैं। दोनों की जीवन की 
व्याख्या और सत्य में ऐक्य है, यद्यपि दृष्टिकोण में वेभिन्न्य है। यह प्राय: देखा 
जाता है कि जो कल कल्पना में सत्य था, वह आज वास्तव में सत्य हो गया है; 
जो आज वास्तव में सत्य है, वह कभी कल्पना में भी सत्य रूप पा सकता है। 
इसी प्रकार आज के युग में साहित्य तथा विज्ञान में भी समन्वय की आवश्यकता 
है, और इस समन्वय में ही मानव जाति का कल्याण है। क्‍योंकि साहित्य यदि 
विकसित मानव-बुद्धि का लाभ नहीं उठा सकता तो वह निश्चय ही अपनी 
बोद्धिक उपादेयता खो बैठेगा; इसी प्रकार विज्ञान यदि मानव की विकसित 
भावनाओं के अनुरूप अपने-आपको उपयोगी नहीं बनाता तो वह अ्रहितकर 
हो जायगा | ५ 

मानव जीवन में 'सत्यं, शिवं तथा सुन्दरम! की स्थापना के लिए दोनो की ही 
समान आवश्यकता है। 


| ह0 कक 
४, साहित्य के प्रेरणा-स्रोत 

जीवन की माँति साहित्य की मूलभूत प्रेरणाओं को निश्चित कर सकना कठिन 
है। जिस प्रकार जीवन की मूल प्रेरशाओं के विपय मे अत्यन्त प्राचीन काल से 
विचार होता आ रहा है, उसी प्रकार काव्य की एतद्विषयक विवेचना भी 
पर्याप्त हों चुकी है। इस विषय 'में एक मत की सम्भावना नहीं हो सकती। 
क्योंकि प्रेरणा की दृष्टि से स्वयं कवियों के दृष्टिकोश में बहुत अन्तर है। कुछ 
कवि सौन्दर्योपासना से काव्य-कम में प्रवृत्त होते है, तो कुछ प्राकृतिक सौन्दर्य के 
अनुपम उपकरणों से | किन्हीं को संगीत की स्वर-लहरी या हिमाच्छःदित शैल- 
श्रज्ञ ओर मरते हुए मरने काव्य-प्रेरणा प्रदान करते हैं, और कुछ ऐसे कवि भी 
हैं जिन्हें सत्री-"शन के बिना काव्य-दशन होता ही नहीं। पाश्चात्य कल्लाकारों में 
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अधिकांश ऐसे हैं जिन्होंने अपनी काव्य-प्रेरणा अवैध प्रेम तथा मदिरा से प्राप्त 
की, और अपनी काव्य-प्रवृत्ति की रक्षा के लिए कुछ ने तो निस्संकोच रूप से 
इन साधनों को अपनाया | 

साहित्य के प्रेरणा-लोत की खोज मानव जीबन में ही सम्भव है। जीवन के 
विविध रूप ही साहित्य में मुखरित होते हैं। इसी दृष्टिकोण के अनुसार एतदू- 
विषयक विवेचन करते हुए पाश्चात्य साहित्य-शास्त्र के आदि आचाय अरस्तू ने 
अनुकरण की प्रवृत्ति को काव्य की मूल पेरणा माना है। अर॒स्तू का कथन है कि 
जो प्रवृत्ति बालक को अपने माता-पिता के भाषा-व्यवहार आदि का 
अनुसरण करने को प्रेरित करती है वही प्रवृत्ति मानव को साहित्य- 
रचना के लिए भी प्रेरणा प्रदान करती है । किन्तु आज यह सिद्धान्त मान्य 
नहीं रहा । अर॒स्तू के पश्चात्‌ हीगेल ने इस विषय का पर्योप्त विवेचन किया 
और मनुष्य की अलंकरण-प्रवृत्ति (सोन्दय-प्रेम की प्रव्नत्ति) ओर आत्मामिव्यक्ति 
की इच्छा को काव्य-प्रेरणा का खोत माना। क्रोचे (70०७) ने आत्माभिव्यंजन 
की इच्छा को काव्य का प्रेरणा-लोत मानते हुए उसे शुद्ध सहजानुभूति के रूप में 
स्वीकार किया है। 

मनोविज्ञान-शास्त्र के अन्तगंत भी काव्य-प्रेरक-प्रवत्ति का अन्वेषण किया 
गया है। जीवन की मूलभूत प्रेरणाओं का अन्वेषण करते हुए, सुप्रसिद्ध जमन 
मनोविज्ञान-शास्त्री फ़ॉयड ([77७४०) ने जीवन की सम्पूर क्रियाओं का खोत 
काम-वासना को माना है। हमारे यहाँ मी वात्स्यायन ने “काम सूत्र? में इसी का 
समथन करते हुए लिखा है कि जीवन का कोई भी कार्य काम-रहित नहीं है। 
सम्पूणु इन्द्रियों अपने-अपने कार्यों में मन की प्रेरणा के अनुसार काम की प्रवृति 
का ही अनुसरण करती हैं। वेद में भी कहा गया है कि सृष्टि की उत्पत्ति काम से 
ही हुई है : 

कामस्तदगे।. समवत्तेताधि मनोरेतः प्रथम॑ यदासीत्‌ । 
सतोब॑धु मरुति निरविन्दन्‌ ह्ृदि ब्रतीष्या कवयो मनीषा ॥ 
( ऋक्‌ ० १०, २६, ४ ) 

अथात इस (ब्रह्म) के मन का जो रेत (बीज) प्रथमतः निकला वही आरम्म 
में काम (सष्टि-निर्माण करने की प्रव्कत्ति या शक्ति) हुआ | ज्ञाताओं ने अन्तःकरण 
में विचार-बुद्धि से निश्चय किया कि यही असत्‌ में सत्‌ का पहला सम्बन्ध है | 
वस्तुतः काम-प्रद्गति की व्यापकता और तीव्रता इतनी अधिक है कि संसार के 
सामान्य व्यापार के साथ भी वह बराबर सम्बन्धित है। मनु ने भी कहा है कि 
जगत्‌ में जो कुछ भी है वह काम की चेष्टा का ही परिणाम है ओर कुछ नहीं 


श्र साहित्य-विबेचन 


अकामस्य क्रिया काचिदू हृश्यते नेह कहिचित्‌ । 
यथद्धि कुरुते किग्वित्‌ तत्तत्कामस्य चेष्टितम ॥ 

डॉक्टर भगवानदास भी उच्चतर आनन्द की प्राप्ति के लिए किये गए 
काय का मूल सोत और साहित्य का अधिदेवता काम को ही स्वीकार करते हैं ।* 
इस प्रकार फ्रायड द्वारा प्रतिपादित जीवन की प्रेरणा में काम-प्रद्नत्ति की प्रधानता 
का सिद्धान्त भारतीय जीवन-दशन के लिए कोई नवीन बात नहीं । 

काम को जीवन की मूलभूत प्रेरणा स्वीकार करते हुए फ्रायड ने साहित्य को 
भी अमुक्त काम का ही परिणांम माना है। उसका कथन है कि हमारी अभुक्त या 
अतृतत्‌ काम-वासना स्वप्न की अचेतनावस्था में और काव्य-सजन की अर चेतना- 
वस्था में परितृत्त होती है | यह अतृप्त कामना ही स्वप्न में छाया-चित्रों की रचना 
करती है, वस्तुतः यह काव्य के मूलाधार माव-चित्रों की जननी है| अतः हृदय की 
दबी हुई बासनाएँ अपने निकास का मार्ग खोजती हुई काव्य, कला तथा स्वप्न 
आदि की सृष्टि करती हैं। कला और काव्य के मूल में सोन्दर्योपासना के माव 
की विद्यमानता भी इसी का समथन करती है | 

फ्रायड के अनुगामी एडलर ( ७0]6० ) ने मानव की चिरन्तन हीनता की 
भावना को जीवन की मूल प्रेरणा मानते हुए साहित्य को एक क्ष॒ति-पूर्ति के लिए 
किये गए, प्रयत्नों का ही परिणाम माना है। इस प्रकार एडलर की दृष्टि में सम्पूर्ण 
साहित्य हमारे जीवन से सम्बन्धित अभावों की पूर्ति है। प्रत्यज्ञ जीवन के 
अभाव, दुःख तथा कष्ट इत्यादिं से निदृत्ति ग्रात्त करने के लिए ही कलाकार 
कल्पना-लोक का आश्रय ग्रहण करता हैं। कवि की सत्य, शिव ओर सुन्दर की 
कल्पना जीवन की कुरूपता, क्षणिकता तथा असत्यता का ही परिणाम है। 
युज्ञ ( [पा ) ने अधिकाशतः फ्रायड तथा एडलर दोनों के सिद्धान्त को 
स्वीकार करते हुए जीवन की इच्छा को ही जीवन की मूलभूत प्रेरणा स्वीकार 
किया है। युद्ध के अनुसार मानव की सम्पूर्ण क्रियाओं का उद्देश्य अपने 
अस्तित्व की रक्षा ही है, साहित्य भी मनुष्य की आत्म-रक्षा की प्रवृत्ति का ही 
परिणाम है। 

वस्तुतः मानव जीवन बहुत सी विभिन्‍न तथा परस्पर-विरोधी भावनाओं का 
सम्मिश्रण है, उसके जीवन के मूल मे केवल काम-बासना की प्रधानता हो या 
प्रभुत्व-कामना की, ऐसी बात नहीं | मनुष्य के जीवन में विविध भावनाओं का 
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प्राधान्य रहता है, और वह कभी आत्म-रक्षा की मावना से प्रेरणा प्राप्त करता है 
तो कभी काम-वासना से। 

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसकी यह स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वह 
अपने मार्वों तथा विचारों को दूसरों पर प्रकट करे, तथा दूसरे के भावों और 
विचारों को सुने | अपनी इसी प्रवृत्ति से विवश हुआ हुआ वह अपनी मावनाओं, 
अनुभूतियों तथा कल्पनाओं को अपने-आपमें नहीं रख सकता, वह उनकी 
अभिव्यक्ति के लिए व्याकुल हो उठता है, साहित्य के विविध अज्भध उसकी इस 
अभिव्यक्ति के ही साधन हैं । 

इस प्रकार साहित्य की मूलभूत प्रेरणा आत्माभिव्यक्ति की इच्छा मानी जा सकती 
है। व्यक्ति के व्यक्तित्व-निर्माण में और मानव के आत्मिक जीवन के विकास में 
काम-प्रवृत्ति का प्रमुख हाथ रहता है, अतः अत्माभिव्यक्ति की प्रेरणा के साथ 
काम-प्रेरणा का भी सहयोग रहता है। आत्माभिव्यक्ति की इस प्रश्न॒त्ति के साथ ही 
मनुष्य में सौन्दय-प्रेम की भावना भी वर्तमान रहती है, इसी प्रत्रत्ति का आश्रय 

हण करके मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति के ढंग को चमत्कारपूर्ण तथा मनोहारी बना 

देता है। आधुनिक पाश्चात्य विद्वानों ने इन्हीं तत्वों के आधार पर साहित्य-स्वना 
के मूल खोत की प्रासि मनुष्य की इन मानसिक प्रवत्तियों में की है 

(१)आत्माभिव्यक्ति की इच्छा (२)मानव-व्यापारों में अनुराग (३)कोतृहल- 
प्रियता (४) सौन्दर्य-प्रियता तथा (५) स्वाभाविक आकर्षण। इनमें आत्मा- 
भिव्यंजना और सौन्दय-प्रियता की प्रवृत्तियाँ मुख्य हैं, और ये सम्पूण ललित- 
कलाओं की जननी कही जा सकती हैं । 

भारतीय दृष्टिकोश--भारतीय आचायों ने जीवन की मूलभूत प्रेरणाओं 
का अन्वेषण करते हुए पुत्र, धन, तथा यश की इच्छा को ही सवप्रधान बतलाया 
है।* परन्तु वे साधारण जन की इच्छाएँ हैं,ज्ञानी मनुष्य इन आकांक्षाओं से विलग 
होकर आत्म ज्ञान की प्राप्ति के द्वारा तीनों प्रकार की एघपणाओं से रहित हो जाता है। 
परन्तु आत्म प्रेम की भावना इन तीनों एप्रणाओं से ऊपर है, मनुष्य के प्रत्येक 
काय के पीछे यह भावना विद्यमान रहती है। जब मनुष्य अत्यन्त कष्ट सहकर जन- 
कल्याण की भावना से प्रेरित होकर आत्म बलिदान तक करने को उद्यत होजाता 
है तब भी उसमें हम इस आत्म प्रेम की भावना को किसी-न-किसी रूप में प्राप्त 

कर सकते हैं | बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में महर्षि याशवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रेयी 


१, एवं वे तदात्मानं विहित्वा ब्राह्मणा: पुश्रेषणायाश्च वित्तेषणायाश्च 
क्ौकेषण याश्च ब्युत्थाय भिक्षाचये चरन्ति । 


१७ साहित्य-विबेचन 


को आत्म-प्रेम के सम्मुख यश, पुत्र तथा धन आदि की हीनता बतलाते हुए 
आत्म-प्रेम की प्रतिष्ठा इन शब्दों में की है; न वा अरे पुत्राणां कामाय 
पुत्रा: श्रियां भवान्यात्मनस्तु कामाय पुत्रा: प्रिया भवन्ति। न वा अरे 
वित्तस्य कामाय वित्त प्रियं भवान्यात्मनस्तु कामाय वित्त प्रियं भवति | 
पति, पत्नी, वेद, घन, यश, पुत्र इत्यादि सब अपने ही लिए, प्रिय मालूम पड़ते 
हैं--आत्मनस्तु कामाय सबे प्रिय॑ भवति । 

जीवन की सम्पूर्ण कियाओं की भाँति काव्य में भी आत्म-प्रेम की भावना 
सन्निहिंत है और मनुष्य आत्म-विस्तार तथा यश आदि की कामना से काव्य- 
सजन में प्रवत्त होता है। आत्माभिव्यक्ति द्वारा आत्म-विस्तार होता है और आत्म- 
विस्तार से ही आनन्द की प्राप्ति होती है। 

काव्य के कारणों का विश्लेषण करते हुए सुप्रसिद्ध भारतीय मनीषी रवीन्द्रनाथ 
ठाकुर ने उपयु क्त भारतीय दृष्टिकोण को इस प्रकार रखा है : 

(१) हमारे मन के भाव की यह स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वह अनेक 
हृदयों में अपने को अनुभूत कराना चाहता है। 

(२) हृदय-जगत्‌ अपने को व्यक्त करने के लिए आकुल रहता है। 
इसलिए चिर काल से मनुष्य के भीतर साहित्य का वेग है। 

(३) बाह्य सृष्टि जेसे अप्रनी भलाई-बुराई तथा अपनी असंपूर्णता 
को व्यक्त करने की निरन्तर चेष्टा करती है बेसे ही यह वाणी भी देश- 
देश में, भाषा-भाषा में हम लोगों के भीतर से बाहर होने की बराबर चेष्टा 
करती है । यही कविता का प्रधान कारण है। 


५, साहित्य के फल 


०७. और 


प्राचीन आचारयों ने काव्य का प्रमुख प्रयोजन यश, अथ, व्यवहार-ज्ञान 
तथा आनन्द इत्यादि अनेक फलों की प्राप्ति को माना है।' यद्यपि यश, 
अथ इत्यादि काव्य के प्रेरणा-लोत भी गिने जाते हैं और फल भी, तथापि 
काव्य का मुख्य फल तो सुख या आनन्द की प्राप्ति ही है। इसका अथ यह 
कदापि नहीं कि यशोभिलाषा का कम महत्त्व हो | रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने तो कहा है 
कि साहित्य में चिरस्थायी होने की चेष्टा ही मनुष्य की प्रिय चेष्टा है । 
यश, प्रशंसा इत्यादि के आवरण में भी मनुष्य की सुख-प्राप्ति की अभिलाषा ही 
छिपी हुई है। धन मौतिक सुख-सुविधा का एऊ बहुत बड़ा साधन है, प्राचीन 





१. काब्य यशसे5थंकृते व्यवहारत्रिदे शिवेतरक्षतये । 
स॒द्यः परिनित्र्‌ त्तये कांतासम्मित तयोपदेशयुजे ॥ 


साहित्य १४ 


काल में अनेक कवियों ने केवल घन-प्राप्ति की इच्छा से ही काव्य-रचना की 
है। हिन्दी के रीतिकालीन कवियों के एतद्विषयक प्रयत्न तो प्रसिद्ध ही हैं। 
परन्तु अनेक कवियों ने 'स्वान्तः सुखाय' ही काव्य-सजना की है और, धन-प्राप्ति 
इत्यादि को लद्दव नहीं बनाया, धन भौतिक सुख का साधन है और 'स्वान्तः 
सुखाय' लिखने वाले कवियों को आत्म-सुख की उपलब्धि होती है | इस प्रकार 
हमारे प्राचीन आचारयों के कथनानुसार काव्य का सबसे बड़ा फल आत्म-सुख 
ही हैं। पाश्चात्य आचायों में साहित्य के उद्देश्य के विषय में भारी मतभेद है, 
काव्य को कलाओं के अन्तगंत ग्हीत करते हुए पाश्चात्य साहित्य-शास्त्रियों ने 
कला के अनेक प्रयोजन माने हैं | कुछ आचायों ने 'कला को कला के लिए! 
( 07६ 07 8708 52८8 ) मानते हुए इस विषय में बड़ा मारी विवाद खड़ा 
कर दिया है। कल्ना को किसी विशिष्ट प्रयोजन या उपयोगिता के लिए स्वीकार न 
करते हुए वे उसे केवल सीन्दय-परिशञान के लिए ही ग़हीत करते हैं। “कला को 
कला के लिए? मानने वाले यह आवश्यक नहीं समझते कि कला मनुष्य के जीवन 
अथवा चरित्र का निर्माण करने वाली हो, या कला को नैतिकता अथवा सामा- 
जिकता की तुला पर तोला जाय । सोन्दय का प्रदर्शन और आनन्द की उत्पत्ति 
ही कला का मुख्य उद्दे श्य है। सामाजिक नैतिकता के निर्माण से उसका कोई 
सम्बन्ध नहीं | “कला को कला के लिए'मानने वाले सिद्धान्त रूप में चाहे कितने ही 
ठीक क्यों न हो,परन्तु व्यवहार में नैतिकता से सम्बन्ध-विच्छेद करके वे अपने इस 
सिद्धान्त को समाज तथा मानव-जीवन के लिए अत्यन्त हानिकारक बना डालते हैं। 

इस सिद्धान्त के विपरीत यूरोप में “कला जीवन के अर्थ! (80६ [07 
[.65 5276 ) के सिद्धान्त का प्रचलन हुआ, और कला को जीवन के निकट 
लाकर उसको जीवन की प्रगति और व्याख्या का साधन बना दिया | जीवन के अर्थ 
कला के निर्माण में उसके उदद श्य की व्यापकता आ जाती है और कलाकार 
एक निश्चित मयादा तथा सीमा में चलकर मानव-जीवन में जहाँ सुन्दर का निर्माण 
करता है वहाँ शिव की मी स्थापना करता है। टठाल्स्थाय साहित्य या कला को 
जीवन के सुधार के लिए मानते हुए. कहते हैं कि साहित्य का उद्देश्य बौद्धिक 
क्षेत्र से मानसिक क्षेत्र में उस सत्य की स्थापना करना है जिसका उद्देश्य 
मनुष्य-सात्र में कल्याणकारी एकता को स्थापित करके भगवान्‌ की 
प्रेमपूर्ण बादशाहत को कायम करना है।'* 
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१६ साहित्य-विवेचन 


अपनी “कला क्‍या है!” नामक पुस्तक में ठाल्स्यय कला की व्याख्या 
करते हुए लिखते हैं कि कज्ना केवल आनन्द ही नहीं, मानव॒ता की एकता के 
साधन के रूप में कला व्यक्ति तथा मानवता के कल्याण के लिए मानब्र- 
मात्र में एक ही प्रकार की भावनाओं की उत्पत्ति तथा विकास के लिए 
आवश्यक हे ।' 

हिन्दी में द्विवेदी युग का साहित्य तथा आधुनिक प्रगतिवादी साहित्य इस 
सिद्धान्त से विशेष रूप से प्रभावित हैं | 

इसी प्रकार के अन्य अनेक विवाद कला के उद्देश्य के सम्बन्ध में प्रचलित 
हैं। किन्तु इतना तो निश्चित रूप से ही कहा जा सकता है कि यदि काव्य मानव- 
जीवन से प्रेरणा प्राप्त नहीं करता और उसीके लिए अपने-आपको नही ढालता तो 
निश्चय ही वह मानव-समाज के लिए व्यथ हो जायगा । 

वास्तव में जीवन की अन्य क्रिप्राओं की माँति काव्य का मुख्य फल तो 
आत्मानन्द ही है, इसी कारण 'स्वान्तः सुखाय' लिखा हुआ काव्य ही अधिकतर 
सत्काव्य गिना जाता है। परन्तु काव्य की उत्कृष्टता का एक अन्य मापदर्ड तो 
लोक-रंजन तथा लोक-कल्याण भी है । 


६. साहित्य तथा समाज 


मनुष्य. सामाजिक प्राणी है सामाजिक समस्याओं, विचारों तथा 
भावनाओं का जहाँ वह स॒ष्ा है वहॉ वह उनसे प्रभावित भी होता है। 
साहित्य व्यक्ति ( या समाज ) की अनुभूतियों, मावनाओं और कल्पनाओं 
का ही रूप तो है। इसी कारण साहित्य समाज का दर्पण कहलाता है। समाज 
तथा साहित्य का यह सम्बन्ध अनादि काल से चला आ रहा है। आदि कवि 
वाल्मीकि ने अपने महाकाव्य 'रामायण” में एक आदश्श सामाजिक व्यवस्था को 
चित्रित किया है अपने दृष्टिकोण के अनुसार समाज के विभिन्‍न पहलुओं की 
विवेचना करते हुए वाल्मीकि ने यह सिद्ध किया है कि मानव-समाज किस प्रकार 
आदश रूप में परिणत हो सकता है १ प्रथ्वी पर स्वग का निर्माण किस प्रकार 
किया जा सकता है। जीवन की मानसिक तथा शारीरिक शक्तियों के विकास-क्रम 
को जितनी सफलता तथा सुन्दरता से इन ग्रन्थों में प्रदर्शित किया गया है, ऐसा 
अन्यत्र दुलंभ है। तुलसीदास भी अपने समय की सामाजिक परिस्थितियों से 
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साहित्यें: १७ 


प्रभावित होकर राम-परिवार और राम-राज्य को हिन्दू-समज के सम्मुख आदश 
स्वरूप उपस्थित करते हैं। कवि वास्तव में समाज की व्यवस्था, वातावरण, ध्म- 
कम, रीति-नीति, तथा सामाजिक शिक्चचार या लोक-व्यंवहार से ही अपने काव्य 
के उपकरण चुनता है, ओर उनका प्रतिपादन अपने आदर्शों के अनुरूप ही करता 
है। साहित्यकार उसी समाज का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें कि वह जन्म लेता 
है। वह अपनी समस्याओं का सुलकाव और अपने आदर्शों की स्थापना अपने 
समाज के आदरशों के अनुरूप ही करता है | जिस सामाजिक वातावरण में उसका 
जन्म होता है, उसी में उसका शारीरिक, बौद्धिक तथा मानसिक विकास भी होता 
है। अपनी सामाजिक परिस्थितियों से प्रभावित होकर ही तो तुलसीदास ने 
कहा था ५ 
ढोल, गँवार, शूद्र, पशु नारी । 
ये सब ताड़न के अधिकारी ॥ 
कोउ नृप होड हमें का हानी। 
चेरी छाँड़ि न होवड रानी ॥ 
सामाजिक आदशवाद की भावना से प्रेरित होकर ही प्रेमचन्द ने अपने 
उपन्यासों में आदशंवाद को अपनाया, छायावादी कवियों की पलायनवादी प्रवत्ति 
भी सामाजिक विषमताओं का फल है। सामयिक युग का कवि स्वराज्य के गीत 
गाना छोड़कर आर्थिक तथा सामाजिक शोषण के शिकार किसान, मजदूर तथा 
दलित वर्ग को ही अपने काव्य का विषय बना रहा है। 
समाज से सम्बन्ध की दृष्टि से साहित्यकार तीन विभिन्न वर्गों में रखे जा सकते 
हैं। प्रथम वर्ग के अन्तगत तो वे साहित्यकार आते हैं, जो कि समाज की सम्पूर्ण 
मान्यताओं और व्यवस्थाओं को ज्यों-का-त्यों स्वीकार कर लेते हैं। सामाजिक त्रुटियों 
को यदि वे देखते या अनुभव करते भी हैं तो वे उनकी उपेक्षा करना ही अधिक 
हितकर समझते हैं, सामाजिक व्यवस्था को ज्यों-का-त्यों बनाए रखना ही उनका 
मुख्य उद्द श्य होता है। वह वर्ग प्रतिगामी या प्रतिक्रियावादी कहलाता है। हिन्दी- 
साहित्य के भक्त कवि या रीतिकालीन कवि इस वर्ग के अन्तगंत रखे जा सकते हैं, 
उनका साहित्य विद्रोह या परिबतेन का सूचक न होकर सामाजिक व्यवस्थाओं की 
स्वीकृति का ही साहित्य है। 
दूसरे वर्ग के अन्तगत वे साहित्यकार आते हैं जो कि सामाजिक त्रटियों को 
देखते ओर अनुभव करते हैं, परन्तु उनको पूर्ण रूप से नष्ट न करके उनके सुधार 
का प्रयत्न करते हैं; ओर सुधार में समभझौतावादी प्रवृत्ति विद्यमान रहती 
है | यह वर्ग सुधारवादी कहला सकता है। हिन्दी-साहित्य में द्विवेदी युग और 


श्ष साहित्य-विवेचन 


उसके पश्चात्‌ का साहित्य अधिकतर सुधारवादी -ही है। मुन्शी प्रेमचन्द के उप- 
न्यास भी इसी प्रवृत्ति से प्रभावित हैं । 

तीसरे वर्ग के अन्तर्गत वे साहित्यकार आते हैं जोकि क्रान्ति-द्रश तथा 
परिवतंनवादी होते हैं। वे न केवल सामाजिक विषमताओं ओर त॒ड्यिं की 
तीव्र आलोचना ही करते हैं, अ्रपितु उन्हें मिया देने का प्रयत्न भी करते हैं। इस 
प्रकार के साहित्यकार सब युगों में समान रूप से प्राप्त होते हैं । सामाजिक व्य- 
वस्थाओं तथा मान्यताओं की अस्वीकृति के कारण सदा समाज द्वारा उनका विरोध 
होता है, हिन्दी-साहित्य में सन्‍त कवियों का काव्य परिवतनवादी है, और इसी 
कारण वह तत्कालीन समाज में मान्यता नहीं प्राप्त कर सका। सामयिक 
युग का कवि भी आज सुधार की अपेक्षा परिवर्तन का ही अधिक समर्थन 
करता है। वह समाज के वतंमान ढाँचे और व्यवस्था को सबंथा परिवर्तित 
करके उसके स्थान पर नवीन सामाजिक व्यवस्था को स्थापित करना चाहता है। 
परन्तु उपर्यक्त तीनों वर्गों के कवि अपनी प्रेरणा समाज से ही प्राप्त करते हैं, 
आोर समाज की विभिन्‍न चिन्तन-धाराओं से प्रभावित होते हैं। इस दृष्टि से 
साहित्य को भी प्रतिक्रियावदी, सुधारवादी ओर क्रान्तिकारी आदि वर्गों में बाँठा 
जा सकता है। परन्तु जहाँ तक मानव जीवन के चिरन्तन सत्य की अभिव्यक्ति 
का प्रश्न है वहाँ सम्पूर्ण कलाकार समान हैं, वहाँ सामाजिक तथा राजनैतिक वर्गों 
की आवश्यकता नहीं | समाज के प्रति अपनाए गए दृष्टिकोण के आधार पर ही 
हम कलाकारों को उपर्य॑क्त वर्गों में विभाजित कर सकते हैं । 


७, साहित्य तथा जातीयता 


साहित्य व्यक्तिगत भावनाओं और अनुभूतियों का वर्णन होता है, और 
व्यक्ति, समाज, जाति तथा काल की विशेषताओं ओर परिस्थितियाँ से प्रभावित 
होता है। एक प्रतिमा-सम्पन्न लेखक अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व रखता हुआ भी अपने 
देश और जाति के भूत और भविष्य से सम्बन्धित होता है। वह अपनी जाति 
की उन विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करता है जो कि उनके समकालीन और 
उससे पूर्व के लेखकों में समान रूप से प्राप्त होती हैं। साहित्यकार की वे विशेष- 
ताएँ ही, जो कि निरन्तर विकसित होते हुए साहित्य में समान रूप से वतमान 
रहती हैं, जातीय साहित्य की विशेषताएँ कहलाती हैं। जिस प्रकार एक व्यक्ति 
का व्यक्तित्व दूसरे व्यक्ति के व्यक्तित्व के मिन्‍न होता है, उसी प्रकार प्रत्येक जाति 
का अपना व्यक्तित्व, अपना आदश, अपनी विचार-घारा होती है जोकि दूसरी 
जाति के व्यक्तित्व, आदर्श और विचार-धारा से सबंथा विभिन्न होती है। यह 
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व्यक्तित्व, आदश और विचार-धारा की विभिन्‍नता अपने जातीय रूप में साहित्य 
में विद्यमान रहती है। 

विश्व की महान्‌ जातियाँ अपने इतिहास की रचना दो विभिन्न रूपों में करती 
हैं, एक तो कर्मों द्वारा, दूसरी कला या साहित्य द्वारा। कर्मों द्वारा किये गए जातीय 
इतिहास का निर्माण अस्थिर होता है, और वह उन करों के बिलोप के साथ ही 
विलुप्त हो जाता है, परन्तु साहित्य के रूप में सुरक्षित इतिहास का रूप सदा वते- 
मान रहता है। साहित्य और कला की उन्नति देश ओर जाति की सम्यता- 
सम्बन्धी उत्कृष्टता को सिद्ध करती है। साहित्य में अन्तरनिहित जातीय भावनाएँ 
हमें उस जाति के मानसिक तथा बौद्धिक विकास से परिचित कराती हैं। 

सर्व प्रथम हमें यह ध्यान रखना चाहिए, कि जब हम किसी भी जातीय साहित्य 
का संकेत करते हैं तो हमारा मतलब केवल उस जाति के साहित्यिकों, कलाकारों 
तथा उनकी रचनाओं से ही नहीं होता, अपितु उन रचनाओं और कलाकारों के 
द्वारा समान रूप से प्रतिपादित आदश, विचार-धारा तथा चिन्तन-पद्धति से होता 
हैं। जब्र मारतीय या यूनानी साहित्य का प्रयोग किया जाता है तो हमारा मतलब 
उनकी जातीयता से होता है, और जातीयता के अन्तर्गत उस जाति के जीवन- 
सम्बन्धी सिद्धान्त-प्रयोग और दाशनिक तथा बौद्धिक विचार के साथ उनकी प्रकृति 
को भी णहीत किया जा सकता है। ये सम्पूर्ण तत्व उस जाति के सम्पूर्ण साहित्य 
में किसी-न-किसी रूप में व्याप्त रहते हैं। जातियाँ की ऐतिहासिक विवेचना के लिए, 
साहित्य बहुत उपयोगी हो सकता है, क्योंकि साहित्य में प्रत्येक जाति के स्वप्न, 
आकांज्ञाएँ और उनकी बाह्य तथा आन्तरिक अनुभूतियाँ संचित रहती हैं । 
साहित्य से हमें उस जाति के मानसिक तथा बौद्धिक विकास का ज्ञान हो जाता है। 

धर्म-प्रधान आध्यात्निकता भारतीय जीवन ओर, साहित्य की सबसे बड़ी 
विशेषता है। आत्मा की सम्पू्णंता ही भारतीय दइष्टिकोण के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति 
का उद्देश्य है। इसी आदश के अनुरूप हमारे देश के सामाजिक और राज- 
नेतिक जीवन की रचना हुईं। रोमन या भ्रीक आदर्शों के विपरीत भारतीय राज- 
नेतिक व्यवस्था का निर्माण इस ढंग पर किया गया कि उसमें व्यक्ति को मुख्यता 
दी गई और समाज तथा राष्ट्र का प्रभुत्त उस पर कम कर दिया गया । राजनैतिक 
सत्ता राजा के हाथ में अवश्य थी, परन्तु वह भी धार्मिक भावनाओं के आधिक्य 
के कारण आध्यात्मिक दृष्टि से उच्च राष्ट्र के नेताओं के सम्मुख सदा विनम्र और 
विनीत रहा । ऐसी स्थिति मे जनता देश की राजनैतिक स्थिति के प्रति उपेक्षापूर्श 
होकर अपने आध्यात्मिक चिन्तन में ही अधिक संलग्न हो गई। राजनीतिक स्थिति 
की इसी उपेक्षा के परिणामस्वरूप देश में राजनेतिक राष्ट्रीयता का अभाव रहा 
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ओर धार्मिक राष्ट्रीयता का ही विकास हुआ | भारतीय जीवन में धर्म का सम्बन्ध 
प्रत्येक क्षेत्र से है - क्या राजनीति, क्या समाज और क्‍या भौतिक सुख-सुविधा के 
साधन; सभी धर्म के क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं । 

आध्यात्मिक भावनाओं की इस बहुलता के परिणामस्वरूप भारतीय दाश- 
निक और तत्ववेत्ता जीवन के बाह्य रूप पर अधिक ध्यान न देकर आन्तरिकता 
की ओर झुका ओर उसने मौतिक सुख-साधनों के अन्वेषणु का त्याग करके 
सचब्चिदानन्द स्वरूप परमात्मा तथा मोक्ष की प्राप्ति का ही प्रयत्न किया। विश्व के 
इस विराद्‌ रूप में उस भारतीय तत््ववेत्ता ने एक ही शक्ति, आत्मा और चिर- 
न्तन सत्य को अनुभव किया । 

.. राजनेतिक व्यवस्था के अतिरिक्ति भारत की धन-धान्यपूर्ण भूमि ने भी उन्हें 
भोतिक चिन्ताओं से निवृत्तकरके बाह्य जगत्‌ की अपेज्ञा अन्तजंगत्‌ की खोज के 
लिए प्रेरित किया। फलतः विराट विश्व-प्रकृति के निरन्तर संसग में रहकर भार- 
तीय दाशनिक तथा तत्ववेत्ता जीवन के चिरन्तन सत्य के अन्वेषण में प्रवृत्त 
रहा, उसका दृष्टिकोण बहिझुंखी न होकर अनन्‍्तर्मखी ही रहा। भारतीय 
साहित्य में भी आध्यात्मिक भावनाओं की प्रचुरता विद्यमान है, और हमारे 
दाशनिकों तथा तत्वेत्ताओं की भाँति साहित्यिकों तथा कलाकारों ने भी जीवन 
के भोतिक पक्ष पर अधिक विचार न करके आत्मिक पक्ष का ही अधिक 
वर्णन किया है, परिणामस्वरूप हमारे साहित्य में जहाँ आध्यात्मिक समस्याओं 
पर किये गए. गहन विवेचन की बहुलता है, वहाँ जीवन के लौकिक पक्ष का भी 
सवंथा अभाव है। प्राचीन वैदिक साहित्य यदि जीवन में उद्बोधन की मावनां को 
पुण करता है तो वह विश्व की उस चिरन्तन शक्ति का आभास भी दिखलाता है। 
उसमें जहाँ प्रकृति के विराट रूप में उस अज्ञात तथा रहस्यमय को खोजने का 
प्रयत्न किया गया है, वहाँ गतिमय विश्व के विभिन्‍न उपकरणों द्वारा उस विराट 
की भाॉँकी को प्राप्त करने का प्रयत्न भी किया गया है। “रामायण” में भारत 
की तपोवन से उत्तन्न आध्यात्मिक संस्कृति के दशन होते हैं, (महाभारत? का कवि 
जीवन की भौतिक सुख-सुविधा के अन्तगत भी आध्यात्मिक सन्देश को अन्त- 
निहित किये हुए है। बौद्ध तथा जैन-साहित्य में मी आध्यात्मिक भावनाओं की 
बहुलता है। 

गुप्त काल के विलास-बैमव में उत्मन्न कालिदास शिव-पाबंती के नग्न 
शद्धार का वर्णन करते हैं, परन्तु भारत की आध्यात्मिकता से प्रभावित होंकर 
कालिदास पावती को शिवजी की प्राप्ति के लिए तपश्चया में संलग्न भी चित्रित करते 
हैं। यही नहीं, पाबंती का कामुक प्रेम श्रन्त में आध्यात्मिकता को स्वीकार कर लेता 
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है, और शिव को स्त्रीकृति उसे तभी प्राप्त होती है जब वह अपनी कज्षणिक प्रेम की 
भावनाओं को भस्मीभूत करके आत्मिक सौन्दर्य को उल्नन्न करती है। 'अभिज्ञान 
शाकुन्तलम' में प्रेम का प्रारम्भ इन्द्रियाकाक्षा से होता है, उसमें क्षशिकता ओर 
कामुकता होती है, परन्तु इस कामजन्य प्रेम की परिणति शुद्ध आध्यात्मिक प्रेम 
में हो जाती है। आत्म-ग्लानि तथा विरहाग्नि में शकुन्तला अपनी वासना को 
भधर्म करके जब दुष्यन्त को प्राप्त करती है तब उसके प्रेम में हम शारीरिकता या 
कामुकता का दर्शन न करके आध्यात्मिकता को ही प्रात करते हैं । 

हिन्दी में भक्त तथा सन्त कवियों की कविताएँ मी इसी आध्यात्मिकता को 
अभिव्यक्त करती है। मीरा का कृष्ण के प्रति प्रेम आध्यात्मिक भावनाओं से ही 
ओत-प्रोत है, कबीर की प्रेमभरी उक्तियाँ मी अज्ञात के प्रति कही गई हैं। 
जायसी, कुतबन तथा मज्भन आदि का प्रेम-बर्णन भी आध्यात्मिकता से ही 
अधिक सम्बन्धित है, लोकिक्रता से नहीं। रीतिकालीन कवियों ने भी अपनी 
श्रु्धारिक और ऐहिंक वापनाओं को राधा तथा कृष्ण के वर्णन के रूप में आध्या- 
त्मिक रूप प्रदान करने का प्रयत्न किया है। 

हमारे साहित्य की यह जातीय विशेषता वर्तमान काल में भी किसी-न-किसी 
रूप में उपलब्ध हो जाती है। हिन्दी-साहित्य मे महादेवी तथा प्रसाद इत्यादि कला- 
कारों का साहित्य आध्यात्मिक भाव-धारा से ही अधिक प्रभावित है। हमारी 
संस्कृति की दूसरी बड़ी विशेपता है समन्वय की भावना | भारतीय मस्तिष्क 
स्वाभाविक रूप से ही समन्वय-प्रिय है, और परस्पर-विरोधी विचार-धाराओं, 
आदशों, साधनाओं तथा संस्कृतियों के समन्वय से ही हमारी संस्कृति का 
निर्माण हुआ है। समन्वय की यह भावना दश न, धम, तथा विज्ञान इस्यादि भारतीय 
चिन्तन तथा जीवन के सभी क्षेत्रों में समान रूप से लक्षित की जा सकती है। 
हिन्दुओं के धार्मिक जीवन में एकेश्वरबाद, अबतारवाद, मूर्ति-पूजा, बहुदेंबवाद 
आदि अनेक वाद ओर मत प्रचलित है, परन्तु उन सबमें समन्वय की एक 
विशिष्ट भावना बराबर कार्य कर रही है, ओर वह उन्हें एक ही प्रकार से प्रगति 
के माग पर ले जा रही है। हमारे लौकिक जीवन में भी समन्वय की ही भावना 
बतंमान है। आश्रमों की व्यवस्था तथा विभिन्‍न वर्गों ,की स्थापना आदि 
लोकिक जीवन में समन्वय की भावना के मूर्तिमान उदाहरण हैं। 
हमारे दशन शास्त्र में भी आत्मा और परमात्मा को एक रूप प्रदान करके 
समन्वय का ही प्रयल किया गया है। 

अम्त-पुत्र मानव सबच्चिदानन्द स्वरूप भगवान्‌ का पुत्र है, और जब वह 
इस मायारूपी अज्ञान को पार कर लेता है तो वह भी उसी विराट आनन्द'स्वरूप 
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प्रभु में लीन होकर आनन्दमय हो जाता है। भारत के राजनैतिक, सामाजिक 
ओर धार्मिक ज्षेत्रों में मी उसी महान्‌ पुरुष को सफलता प्राप्त हुई है जिसने कि 
विभिन्‍न विरोधी तत्वों में समन्वय स्थापित करने का प्रयत्न किया हो। मगवान्‌ 
बुद्ध समन्वयकारी थे,उन्होंने विभिन्‍न विरोधी तत्वों तथा विचार-घाराओं में समन्वय 
स्थापित करने का प्रयत्न किया | तुलसीदास में भी यही समन्वय की भावना काय 
कर रही थी, और आज के युग में महात्मा गांधी ने भी नाना विरोधी मतों, 
सम्प्रदायों और विचार-घाराओं में समन्वय स्थापित करने का प्रयत्न किया था। 

भारतीय साहित्य में भी हमारे देश की यह सास्कृतिक विशेषता विद्यमान 
है। हमारे साहित्यिकों और कलाकारों ने जीवन के विभिन्‍न तत््वों--आशा-निराशा, 
सुख-दुःख तथा हृप-विषाद इत्यादि--में समन्वय स्थापित करने का प्रयत्न किया 
है। हमारा कलाकार ज्ञान, भक्ति ओर कम की विभाजक रेखाओं को समाप्त करके 
उनको एक करने के लिए. प्रयत्नशील रहा। साहित्य में वह घात-प्रतिब्रात तथा 
उत्थान-पतन को प्रदर्शित करता-हुआ जीवन की परिणति अलोकिक आनन्द में 
ही करता रहा। आदशवादी विचार-घारा हमारे अध्यात्म-प्रधान जीवन की देन 
है, ओर इसी प्रकार भारतीय कलाकार सदा आदर्शोन्मुख रहा है। नाना घात- 
प्रतिघातों के प्रदर्शन के अनन्तर भी वह सदा सत्य तथा धमम की विजय को ही 
प्रदर्शित करता रहा है। 

भारतीय कलाकार ने जीवन के प्रति मंगलमय दृष्टिकोश को ही अपनाए 
रखा है, और यही कारण है कि हमारे साहित्य में दुःखान्त नाग्कों और काव्यों 
का अभाव है। भारत का आदशवादी कलाकार जीवन की परिणति दुः्खान्त 
रूप में केसे कर सकता है! भारतीय कलाकार तो जीवन और मृत्यु में भी 
समन्वय को स्थापित करने का प्रयत्न करता रह्य है, और उसके तत््ववेत्ताओं ने 
तो मृत्यु की कालिमा को नष्ट करके उसमें अनन्त जीवन के चिर सौन्दर्य को मरने 
का प्रयत्न किया हैं। वास्तव में भारतीय साहित्य के मूल मे “सर्वात्मना परमात्मन! 
और “बहुजन हिताय' की भावना कार्य कर रही है, और वही उसके लोक- 
कल्याणकारी रूप को स्थिर किये हुए है। 


पा कर ५५ 
८, पाश्चात्य साहित्य की जातीय विशेषताएँ 
पश्चिम में सम्यता का प्रादुर्भाव सबग्रथम ग्रीक (यूनान) में हुआ, ओर 
उसी से रोम ने सम्यता और संस्कृति का पाठ पढ़कर सम्पूर्ण यूरोप को 
सभ्यता की शिक्षा दी। ग्रीस की सभ्यता का आधार नगर हैं | उसके विपरीत 
भारतीय सम्यता का जन्म तपोवनों में हुआ था | इस विभेद के कारण दोनों 
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देशों की सभ्यता तथा संस्कृति में अन्तर होना स्वाभाविक ही है। श्रीस ने 
राष्ट्रीयता को जन्म दिया, उसका प्रत्येक नगर एक राष्ट्र बन गया, और प्रत्येक 
नागरिक ने अपने जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य अपने राष्ट्र की समृद्धि ओर 
उत्कष को ही माना | 

ग्रीक लोगों को भारत की-सी धन-धान्यपूण प्रकृति का प्रश्नय प्राप्त नहीं 
हुआ था, इसके विपरीत उन्हें प्रकृति से संघ करना पड़ा, वे प्रकृति से भारतीय 
जीवन की माँति साहचय स्थापित न कर सके । राष्ट्रीयता के जन्म के फलस्वरूप 
व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विलोप हो गया, ओर व्यक्ति केवल राष्ट्र की बड़ी मशीन 
की एक कला-मात्र बनकर रह गया । इसी कारण वहाँ राजनेतिक ओर आर्थिक 
उन्नति तो अवश्य हुई, परन्तु आध्यात्मिक उन्नति न हो सकी | ग्रीस के पतन के 
पश्चात्‌ उसके शिष्य रोम का विस्तार हुआ | रोम ने जहाँ अश्रीक जाति की 
राष्ट्रीया को अहण किया वहाँ राज्य-विस्तार की साम्राज्यवादी प्रद्ृत्ति को भी 
अपनाया, ओर इ प्रकार उसने आधुनिक यूरोप की राष्ट्रीय ओर“साम्राज्यवादी 
भोतिकता-प्रधान प्रद्मत्ति को जन्म दिया। पाश्चात्य साहित्य पर इन राष्ट्रीय, जातीय 
तथा साम्राज्यवादी भावनाओं का पूर्ण प्रभाव पड़ा, और आधुनिक यूरोप भी किसी- 
न-किसी रूप में ग्रीस तथा रोम के उन पुरातन आदरशों का अनुसरण कर रहा है। 

इस प्रकार भारतीय साहित्य जहाँ अध्यात्मवाद की भावनाओं से पूर्ण है, 
वहाँ यूरोप का साहित्य राष्ट्रीय तथा मौतिक मावनाओं से व्याप्त है। 


६, साहित्य तथा काल की प्रकृति 


साहित्य का विद्यार्थी एक ही काल के विभिन्‍न कवियों की कृतियाँ का 
अध्ययन करता हुआ निश्चय ही एसे बहुत से तत्व पायगा जो कि उन सब 
कवियों की रचनाओं में, मत-बेमिन्न्य या दृष्ठिकोश-भेद के बावजूद भी, समान 
रूप से प्राप्त होंगे। यह समान विरोपताएँ ओर तत्त्व ही किसी विशिष्ट काल की 
प्रकृति कहे जा सकते हैं। किसी भी साहित्य के इतिहास का अध्ययन करते 
हुए, हम उसे विभिन्‍न कालों तथा युगों मे विभाजित पाते हैं, यह काल-विभाजन 
वास्तव में काल विशेष की विशिष्ट प्रवृत्ति अथवा गुण के आधार पर ही किया 
जाता है। जिस प्रकार हम किसी जाति विशेष के साहित्य में उसकी जातीय 
विशेषताओं को प्रात करते हैं, उसी प्रकार काल विशेष के साहित्य में 
हम उस काल की विशेषताओं को प्रतिबि/म्बत पाते है। व्यक्तिगत 
रुचि, भावना और शैली के प्रश्शन के साथ ही हम एक ही विशिष्ट काल के 
लेखकों में युग की भावनाओं ओर कल्पनाओं। को प्रतिबिम्बित होता हुआ 
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पायेंगे । यदि जातीय साहित्य जाति विशेष के मानसिक तथा बौद्धिक विकास का 
प्रतिबिम्ब है, तो काल विशेष का साहित्य जाति विशेष के युग से प्रभावित अनु- 
भूतियों का वर्णन करता है। 
हम काल की इस विशिष्ट प्रकृति ओर तत्सम्बन्धी सिद्धान्त के स्पष्टीकरण के 

लिए हन्‍्दी-उ हित्म से ही उदाहरण उपस्थित करेंगे | यद्यपि साहित्य रूपी नदी की 
धारा सदा अविरल ही बहती है, और चाहे वह पवत पर बहे और चाहे समतल 
भूमि पर, उसकी धारा अ्रविच्छिन्न ही रहती है। परन्तु इस साम्य में समाज 
ओर देश की परिस्थितियाँ किसी भी विशिष्ट युग में विचार-बेचित्र्य को उत्पन्न 
कर देती हैं| महाकवि चन्द से लेकर जितने भी कबि हुए हैं सभी ने एक ही 
आदश का अनुसरण नहीं किया, समय तथा युग की माँग के फलस्वरूप प्रत्येक 
युग के कलाकार को अपने विचार तथा आदश को परिवर्तित करना पड़ा | 
हिन्दी-साहित्य के प्रारम्भ में हम वीर-पूजा की भावना का प्राधान्य पाते हैं, 
यद्यपि यह मावना उस युग के सम्पूर्ण कवियों मे वतमान नहीं थी, तथापि 
अधिकांश कवि इन्ही भावनाओं से प्रेरित होकर काव्य-सजंना करते रहे। 
समय तथा परिस्थितियों के परिवतन के साथ ही कवि तथा कलाकार को भी 
अपने आदर्शों और वश्य विषयों में परिंवतन करना पड़ा। भक्ति-काल का 
आविभाव हुआ, ओर कबीर, जायसी, तुलसी, सूर एवं मीरा इत्यादि सनन्‍्तों 
तथा भक्त कवियों ने भक्ति-माव-पू्ण रचनाएँ करके हिन्दी-साहित्य की श्री-बृद्धि 
की | भक्ति-काल के कवियों में यद्यपि मत, साधना-पद्धति ओर आचार-विचार- 
सम्बन्धी नाना मतभेद हैं तथापिं उनमे साथ ही साम्य की विशिष्ट भावना 
कार्य कर रही है और यही साम्य मध्य युग के सम्पूर्ण मक्ति-साहित्य को एक 
किशेष श्रेणी के अन्तगत ला रखता है। मध्य युग के सन्त तथा भक्त कवियों में 
अपने युग की सम्पूर्ण विशेषताएँ प्राप्य हैं। उनके साहित्य के मूल में सूक्ष्म दृष्टि 
से देखने पर बहुत सी बातों ओर तत्वों की समानता दृष्टगोचर हो जायगी। यह 
समानता उनके सामान्य विश्वार्सों में विशेष रूप से उपलब्ध है। मध्य युग के 
सम्पूर्ण भक्त तथा सन्त कवियों ने किसी-न-किसी रूप में भगवान्‌ के साथ वैयक्तिक 
सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयप्न किया है। निर्गण मतावलम्बी कबीर भी भगवान्‌ 
के साथ माँ-पुन्र के सम्बन्ध को स्थापित करते हुए कहते हैं ; 

हरि जननी, में बालक तेरा। काहे न ओऔगुन बिनासहु मेरा।। 

सुत अपराध करे दिन केते। जननी के चित रहे न तेते ॥ 

कर गहि केस करे जो घाता। तऋ न हेत डतोरे माता॥ 

कहे 'कबीर”, इक बुद्धि विचारी। बालक दुखी दुखी महतारी ॥। 
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दूसरे मक्ति-भावना की प्रबलता सन्‍त तथा भक्त कवियों में समान रूप से 
उपलब्ध है, भक्ति-भावना की इस प्रबलता के कारण ही कवि न तो मुक्ति के 
ही इच्छुक हैं और न ऋद्धि तथा सिद्धि के। दादूदयाल अपनी एतद्विषयक 
उत्कटता को इस प्रकार प्रगठ करते हैं : 
दरसन दे द्रसन देहों तो तेरी मुकति न माँगो रे । 
सिधि ना माँगों रिधि ना माँगों तुम्हहीं माँगों गोबिदा। 
जोग न माँगों भोग न माँगों तुम्हहीं माँगों रामजी | 
घर नहिं माँगों बन नहिं माँगों तुम्हहीं माँगों देव जी। 
'दादू” तुम्ह बिन ओर न जाने द्रसन माँगों देहु जी # 
इसी प्रकार तुलसीदास भी धर, अथ इत्यादि किसी की भी कामना न करते 
हुए कहते हैं : 
अरथ न धरम न काम-रुचि, गति न चहों निरवान । 
जनम जनम रघुपति-भगति, यह वरदान न आन ॥| 
सूरदास में भी भक्ति-भावना की यह उत्कटठता विद्यमान है: 
तुम्हारी भक्ति हमारे प्रान । 
छूटि गये कैसे जन जीवत ज्यों पानी बिन प्रान ॥। 
इसी प्रकार भक्त तथा भगवान्‌ की समान गुरु की महत्ता आदि में मध्य 
युग के सन्‍्तों तथा भक्तों में सामान्य विश्वास प्राप्य है। प्रेम की महत्ता भी 
सभी कवियों ने स्वीकार की है। जायसी तथा कुतबन आदि सूफी कवियों ने तो 
प्रेम-कथाएँ लिखकर लौकिक प्रेम के द्वारा आध्यात्मिक प्रेम की विशद्ता का वर्णन 
किया ही है, इसी प्रकार दादू तथा कबीर ने भी प्रेम की महत्ता को स्वीकार 
किया हे ; 
इश्क अलहा की जाति है इश्क अलहा का अंग | 
इश्क अलहा मोजूद हे इश्क अलहा का रंग ॥ 
बाट बिरह की साधि करि पंथ प्रेम का लेहु । 
लव के मारग जाइये दुसर पाँव न देहु॥ 
सगुण मतावलम्बी मकत कवियों न भी प्रेम को परम पुरुपार्थ माना है; 
प्रेम प्रेम सों होय प्रेम सौं पारहि जैये । 
प्रेम बैंध्यो संसार प्रेम परमारथ पेये ॥ 
- एके निश्चय प्रेम को जीवन्मुक्ति रसाल | 
संचो निश्चय प्रेम को जातें मिलें गोपाल | 
(सूरदास) 
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ऐसी हरि करत दास पर ग्रीति। 
निज प्रभुता बिसारि जन के बस होत, सदा यह रीति ।। 
(तुलसीदास) 
इसी प्रकार सन्‍त तथा भक्त कवियों में प्राप्प अपने युग में प्रचलित अनेक 
अन्य भावों तथा विश्वासों की एकता के उदाहरण में पद्म उपस्थित किये जा 
सकते हैं | कहने का तातय तो यह है कि आदरशों तथा साधना-पद्धतियों की 
विभिन्नता में भी एक ही युग का प्रभाव इन सब पर लक्षित किया जा सकता 
है। रीतिकालीन कविता के विपय में भी यही कहा जा सकता है। जिस काल 
मे जिस आदश, भावना या गुण का आधिक्य रहता है वही उस काल की 
प्रकृति या आदश कहलाता है। किसी भी निर्दिष्ट काल के कलाकारों की रचनाओं 
का अध्ययन इस प्रकृति का निश्चय कर सकता है | 
साहित्यकार अपने समय, परिस्थितियों तथा आदशों के सूचक होते ह। 
उनकी रचनाओं तथा क्ृतियों में हम उनके युग के आदशों को प्रतिबिम्बित 
होता हुआ पा सकते ह। इन्हीं कलाकारों की कइृतियों के अध्ययन द्वारा हम 
काल विशेष की प्रवृ/त्ते को निश्चित करके साहित्य के इतिहास को विभिन्न युगों 
में बाँठ सकते हैं | 


१०, साहित्य में नेतिकता 


कला तथा साहित्य के ज्षेत्र में नेतिकता, या आचार-शास्त्र अथवा धर्म- 
शास्त्र का क्‍या स्थान हो, इस प्रश्न पर बहुत काल से ही कट वाद-विवाद 
चल रहा है, और कला के क्षेत्र में पूण स्वराज्य ($४५६४०००7७) को स्थापित 
करने का घोर प्रयत्न किया गया है। 'कला कला के लिए! (870 (07 &0?8 
5०76) के सिद्धान्त के अनुगामियों को कला को सत्य तथा नीति के शासन में 
जकड़ना बिलकुल पसन्द नहीं, वे कला का उद्द श्य सौन्दर्यानुभूति-मात्र मानते हैं 
ओर शिक्षा, सत्य तथा आचार-शास्त्र इत्यादि को कला के क्षेत्र से बाहर 
रखते हैं। अमरीका के प्रमुख आलोचक जे० ३० स्पिन्गान(], 2, 598०7) 
“कला कला के लिए! सिद्धान्त का समथन करते हुए, लिखते हैं ; 

कला की नेतिक दृष्टि से परीक्षा करना अन्ध परम्परा है और 
हमने उसे समाप्त कर दिया है। कुछ कविता का उद्देश्य शिक्षा मानते 
हैं, कुछ आनन्दोत्पादन; और कुछ आलोचक आनन्द तथा शिक्षा दोनों 
ही स्वीकार करते हैं। परन्तु कल्मा का एक ही उद्देश्य है-अभिव्यक्ति। 
अभिव्यक्ति के पूर्ण होते ही कल्ला का उद्देश्य पूण हो जाता हे । सौन्दये 


सांहित्य १७ 


स्वयं अपना साध्य है, उसके अस्तित्व के उद्देश्य की खोज| व्यथ है।' 

स्पिन्गान सौन्दय के विश्व॑ं'को सत्य तथा शिव दोनों के क्षेत्र से एथक्‌ मानते 
हैं और कहते 

शुद्ध काव्य के भीतर सदोचार या दुराचार दूँ ढना ऐसा ही हे जेसे 
कि रेखा गणित के” समबाहु त्रिभुज को सदाचारपूण ओर विषमबाहु 
त्रिभुज को दुराचारपूरा कहना ।'* 

आधुनिक काल के प्रसिद्ध कवि टी० एस० इलियय लिखते हैं कि शब्दों 
के भयानक दुष्प्रयोग के बिना यह कहना असम्भव हे कि कविता नीति 
की शक्षा, राजनैतिक मार्ग-दशन अथवा धामिकता या उसका समकक्ष 
कुछ ओर हे 

सुप्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक आस्कर वाइल्ड ((0802/ ५४१५४) ने उपयुक्त 
विचारों का न केवल समर्थन ही किया अपितु अपनी ऋृतियों में इनका पूरा 
पालन भी किया है। 

समालोचना का ज्षेत्र बतलाते हुए. वह लिखता है: समालोचना में सबसे 
पहली बात यह है कि समालोचक को यह परख हो कि कला तथा आचार 
के क्षेत्र प्थक-प्रृथक्‌ हैं | 

इसी प्रकार ए, सी. त्रेडले (8, ८. 3790]69)ने अपने “कविता कविता के 
लिए! (20०४० 007 ?०८६८7५१७ ६०८९) शीषक सुप्रसिद्ध निबन्ध में काव्य- 
कला को स्वयं अपना साध्य माना है; ओर धम, संस्कृति तथा नेतिक शिक्षा 
इत्यादि से उसका कोई सम्बन्ध नहीं माना। 

परन्तु साहित्य या कला के क्षेत्र में इन भावनाओं का तीव्र विरोध भी हुआ 
है, सुप्रसिद्ध अंग्रेजी आलोचक ओर कवि मैथ्यू आनल्ड ने 'कला कला के लिए! 
वाले सिद्धान्त का तीत्र विरोध करते हुए लिखा है: 
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श्द साहित्य-दिवेचन 
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अर्थात्‌--जो काव्य नेतिकता के प्रति विद्रोही है वह स्वयं जीवन 
के प्रति विद्रोही है और जो काव्य नेतिक भावनाओं के प्रति उपेक्षा- 
पूर्ण है बह जीवन के प्रति उपेक्षापूर है। 

यलुस्टय ने भी काव्य और कला की कसोटी नीति तथा धर्म को ही माना 
है,* और उसके जीवन पर पड़े अच्छे और बुरे प्रभाव से उसकी उत्कृष्टता तथा 


मे 


हीनता का मापदए्ड बतलाया है। कवि आडेन (3४0८४) भी शिक्षा को 
साहित्य का कतंव्य मानता है : 
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अर्थात्‌--काव्य का ज्षेत्र यद्यपि उपदेश नहीं तथापि उसका आदशें 
या उद्देश्य हमें अच्छे या बुरे से सचेत कर देना आवश्यक हे । 

यूरोप में रस्किन (रिएडता)), आई. ए. स्विड्स ([, 8, [२०॥७॥0&), 
शैले (5॥०]6०) तथा मिल्टन ()॥६07) इत्यादि विद्वान्‌ कला और नैतिकता 
का घनिष्ठ सम्बन्ध मानते हैं। 

११, भारतीय दश्िकोण 

हमारे यहाँ भी आचारयों ने काव्य और नेतिकता के सम्बन्धों पर 
विचार किया है, और अश्लीलत्व इत्यादि को काव्य में दोष मान- 
कर काव्य और नीति में समन्वय स्थापित करने का प्रयत्न किया है। यद्यपि 
मम्मठ ने काव्य को ब्रह्मा की सृष्टि के नियमों से भी परे माना है* और, उसे 
“अनन्य परतन्त्र' मी कहा है, तथापि मम्मगाचाय ने ही जहाँ काव्य का प्रयोजन 
आनन्द (सद्यः परनिद्व त्ये) माना है, वहाँ कान्‍्ता-सम्मित उपदेश (कान्ता सम्मित- 
तयोपदेशयुजे) को भी साथ ही ग्रहण किया है। रसो के वर्णन में ओचित्य की 
सीमा का अ्रतिक्रमण करने का - कारण रस का रसाभास हो जाता है। इस 
प्रकार प्राचीन भारतीय आचायों ने मी नेतिक ओचित्य को न्याय्य स्थान प्रदान 
करने का प्रयत्न किया है | 
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२, नियति-कृत नियम रहितासू--मम्सट 


साहित्य श्ध 


आधुनिक मारतीय मनीषियों में ऋवीन्द्र रवीन्द्र कला कला के लिए! सिद्धान्त 
के समर्थक्र हैं, और कला को किसी भी उपयोगिता से परे मानते हैं। किन्तु 
कलाओं में वे मंगल के उपासक अवश्य हैं। सुप्रसिद्ध बंगला-उपन्यासकार 
बंकिमचन्द्र रवीन्द्रनाथ ठाकुर के विपरीत उपयोगितावाद के सिद्धांत से प्रभावित 
दीखते हैं,उनका कथन है कि कवि संसार के शिक्षक हैं । किन्तु वे नीति की 
शिक्षा नहीं देते । वे सोन्दयं की चरम सृष्टि करके. संसार की चित्त- 
शुद्धि करते हैं। यही सौन्दर्य की चरमोत्कष साधक सृष्टि काव्य का 
मुख्य उद्देश्य है। पहला गौण ओर दूसरा मुख्य दे । 

सुप्रसिद्ध हिन्दी उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद अपने एतद्विषयक विचारों को 
इस प्रकार प्रगट करते हैं: « 

साहित्य हमारे जीवन को स्वाभाविक तथा सुन्दर बनता है। दूसरे 
शब्दों में उसी की बदोलत मन का संस्कार होता है। यही उसका मुख्य 
उहेश्य है। 

हिन्दी-कलाकारों में श्री इलाचन्द्र जोशी 'कला कला के लिए है! सिद्धान्त 
के अनुगामी हैं। वे लिखते हैं : 

विश्व की इस अनन्त सृष्टि की तरह कला भी आनन्द का ही 
प्रकाश है । उसके भीतर नीति, तत्त्व अथवा शिक्षा का स्थान नहीं । 
उसके अलोकिक माया-चक्र से हमारी हृदय की तन्त्री आनन्द की मकार 
से बज उठती हे, यही हमारे लिए परम लाभ है। उच्च अंग की कला 
के भीतर किसी तत्त्व की खोज करना सौन्दर्य-देवी के मन्दिर को 
कलुषित करना हे | 

इस प्रकार कला ओर नेतिकता के सम्बन्ध के विषय में विद्वानों में न केवल 
तीत्र बाद-विवाद ही है, अपितु तीत्र मतभेद भी। विचारकों का एक वर्ग तो 
जीवन में केवल सौन्दर्यानुभूति को उत्पन्न करना ही कला का, उद्देश्य मानता 
>> ८< दूर [3 लक भ् _ 
है, जबकि दूसरा वग कला ओर नेतिकता में घनिष्ठ सम्बन्ध को स्वीकार करता 
है। ऐसी अवस्था में काव्य में नैतिकता के प्रश्न को सुलका सकना अत्यन्त 
कठिन है । साहित्य निश्वय ही आचार-शास्त्र, नीति-शास्त्र अथवा धम्म-शास्त्र नहीं, 
परन्तु उसका जीवन ओर समाज से घनिष्ठ सम्बन्ध है | मानव सम्यता का कल्याण 
भले-बुरे के ज्ञान और चित्त की वृत्तियोँ के परिमाजन में ही है। नैतिकता के 
प्रति उच्छाहुलता या विद्रोह में नहीं। नीति-निरपेक्ष साहित्य विलास तथा भोग- 
लालसा के उच्छ्लल तक्ताँ से पूण होता है, वह मनुष्य के जीवन में “शिव! 
तथा 'सत्य! की स्थापना नहीं कर सकता। जो कला जीवन का निर्माण नहीं 


8० साहित्य-विवेचन 


करती, उसे सन्माग पर नहीं ले जाती, वह कला व्यर्थ है । 

परन्तु हमें सदा यह ध्यान में रखना चाहिए. कि कवि या कलाकार 
भविष्य-द्रश होता है, उसकी पैनी दृष्टि समय के आवरण को चीरती हुई भविष्य के 
गर्भ में पहुँच जाती है, इसलिए यह आवश्यक नहीं कि कबि या साहित्यकार युग 
विशेष की स्वीकृत नेतिकता को ही स्वीकार करे। वह अपनी सूक्तम दृष्टे द्वारा 
वर्तमान समाज के नैतिक आधार को दोषयुक्त समझता हुआ उसके प्रति विद्रोह 
भी कर सकता है ओर कभी वह अपनी सजनात्मक शक्ति का आश्रय अहण करके 
नवीन नेतिक आधारों की सजना भी कर सकता है। 

साहित्य में नेतिकता की उप्रेज्ञा नहीं की जा सकती, परन्तु कवि या कला- 
कार युग विशेष की नेतिक भावनाओं से बँधा हुआ ही नहीं रह सकता । 


१२, साहित्य ओर रस 


हम पीछे लिख आए हैं कि साहित्य के दो पक्ष होते हैं--भाव पक्ष और 
कला पक्ष | कला पक्ष का संक्तिप्त विवेचन पीछे किया जा चुका है। भावों का 
निरूपण ओर लक्षण निर्धारण मी हो चुका है। यहाँ हम मारतीय आचार्यों 
की रस-सम्बन्धी धारणा पर विचार करके रस के विभिन्‍न भेदों का विवेचन 
करेंगे । 

रस-सिद्धान्त के प्रवत्तक 'नाट्य-शास्त्र' के पिता भरत मुनि माने जाते हैं, 
किन्तु काव्य में रस की समीक्षा उनसे पूव ही प्रारम्भ हो चुकी थी। यह आज 
प्रमाणित हो चुका है। हाँ, काव्य शास्त्र में रस को एक सिद्धान्त के रूप में 
प्रतिपादित करने का श्रेय भरत मुनि को दिया जाता है। पश्चात्‌ के 
आचार्यों ने भी रस के सम्बन्ध में मरत मुनि की ही इस शास्त्रीय व्याख्या को 
स्वीकार किया $ 

आस्वादात्वाद्रस: आस्वादजन्य आनन्द को ही रस कहा जाता है। 
साहित्य के जिस अंग में आस्वाद नहीं होता वह साहित्य ही नहीं कहलाता । 
भरत मुनि के अनुसार न रसाहते कश्चिदर्थ: प्रवतते । | 

प्राचीन कवियों ने रस की परिभाषा इस प्रकार की है: 

जो विभाव अनुभाव अरू वि+चारिनि करि होय। 
थिति की पूरन वासना, सुकवि कहत रस सोय ॥ 

वस्तुतः विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से अमिव्यक्त 
रति आदि स्थायी भाव रस” कहलाते हैं| 

हमारे यहाँ माव को व्यापक अथ॑ में ग्रहण करके उसे रस का आधार स्वीकार 
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किया गया है। स्थायी भाव इनमें प्रमुख हैं। वही रस की अवस्था तक पहुँचते 
हैं। विभाव स्थायी भाव को जाण्त कर देने की कारण-सामग्री है। मानव-ह्ृदय 
में स्थित भाव दो प्रकार के हैं। एक तो वे जो ज्षणिक्र होते हैं ओर लहरों की 
भाँति मन में थोड़ी देर के लिए उत्नन्न होकर विलीन हो जाते हैं। दूसरे वे हैं जो 
निरन्तर मन में स्थित रहते हैं ओर रसास्वादन तक बार-बार भासित होते रहते 
हैं। पहले संचारी माव कहलाते हैं और दूसरे स्थायी भाव | 

स्थायी भाव--सध्थायी भाव दस हैं। (१) रति (२) शोक (३) निरबंद 
(४)क्रोध (५)उत्साह (३) विस्मय (७) हास (८) मय (६)घृणा तथा (१०)सनेह। 
इन दस स्थायी भावों की अभिव्यक्ति से दस रस बनते हैं। इनके लक्षण और 
किस स्थायी भाव से कौन सा रस बनता है, यह निम्न रूप से जाना जा 
सकता है-- 

(?) रति---ल््री और पुरुष की पारस्परिक प्रेम-भाव नामक चिक्त-बृत्ति को 
(एति? कहा जाता है। 

रति स्थायी भाव से “शगार! रस बनता है। 

(२) शोक--प्रिय वस्तु पुत्र, प्रिया आदि के वियुक्त होने पर वन मैं उसन्न 
होने वाली व्याकुलता नामक चित्त-ब्रत्ति को 'शोक' कहा जाता है। 

शोक स्थायी भाव से 'करुण' रस बनता है। 

(२) निर्वंद--बेदान्त इत्यादि शास्त्रों के निरन्तर अध्ययन, चिन्तन और 
मनन से संसार की अनित्यता के ज्ञान से उत्तन्‍्न होने वाली विषयों से वैराग्य 
नामक चित्त-वृत्ति को “निवंद' कहते हैं। 

निवेद स्थायी भाव से 'शान्त” रस बनता है। 

(9) क्रोब--अपने प्रति या अपने किसी प्रिय व्यक्ति के प्रति किसी के 
प्रबल अपराध से दण्ड देने के लिए उत्तेजित कर देने वाली मनोवृत्ति क्रोध 
कहलाती है। 

क्रोध स्थायी भाव से 'रोद्र! रस बनता है। 

(५) उत्साह--दान, दया और दूसरे के पराक्रम आदि के देखने से उत्पन्न 
होने वाली, उन्‍नतता नामक मनोदृत्ति “उत्साह” कहलाती है। 

उत्साह स्थायी भाव से 'वीर” रस बनता है | 

(६) विस्मय--किसी ग्रसाधारण अथवा अलौकिक पदार्थ के दशन से 
उतनन्‍्न होने वाली आश्चय नामक चित्त-वुत्ति को 'विस्मय! कहते हैं । 

विस्मय स्थायी माव से अद्भुत” रस बनता है। 

(७) द्वासत-बोलने अथवा वेश-भूषा श्रोर अंगों के विकार को देखकर 
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उलन्न होने वाली प्रफुल्लता नामक चित्त-वृत्ति को “हास' कहते हैं । 

हास स्थायी भाव से हास्य” रस बनता है। 

(८) भय--प्रवल अनिष्ट करने में समथ पदार्थों तथा बाघ इत्यादि भयंकर 
जन्तुओं के दशन से उसनन्‍न व्याकुलता नामक चित्त-वुत्ति को 'भय” कहते हैं । 

भय स्थायी भाव से “भयानक! रस बनता है । 

(६) जुयुप्पा--ब्रृणित वस्तु के देखने आदि से उतप्रन्‍्न होने वाली घ॒ुणा 
नामक चित्त-वृत्ति को “जुगुप्सा' कहते हैं | 

जुगुप्सा स्थायी भाव से “वीमत्स” रस बनता है। 

(2०) स्नेह--छोटे बच्चों के प्रति प्रेम नामक चित्त-वृत्ति को 'स्नेह 
कहते हैं । 

स्नेह स्थायी भाव से 'वात्सल्य” रस बनता है। 

विभाव-अनुमाव--यद्मपि स्थायी भाव ही रस के प्रमुख निष्पादक हैं, 
किन्तु उनको जाणत करने और उद्दीम्त करने तथा 'रस” की अवस्था तक पहुँचाने 
के लिए विभाव-अनुभाव आदि विशेष रूप से सहायक होते हैं । 

विभाव रति आदि स्थायी भावों को जगा देते हैं। विभाव का शाब्दिक अथ 
है भावों को विशेष रूप से जगा देना है। विभाव दो प्रकार के होते हैं-- 

(१) आलम्बन विभाव और (२) उद्दीपन विमाव 

जिसके प्रति या जिसके विषय में स्थायी भाव उत्तन्न होता है, उसे आलम्बन 
विभाव कहते हैं | »ज्ञार रस का वर्णन करते हुए, उसके दो मुख्य आश्रय-स्थल 
आपँगे | प्रथम तो वह, जिसके हृदय में रति भाव की उतपत्ति हुई और दूसरा 
वह, जिसके प्रति हृदय में रति भाव उत्न्न हुआ । शकुन्तला के प्रति दुष्यन्त के 
प्रेम-बणन में शकुन्तला आलम्बन होगी, क्योंकि दुष्यन्त के हृदय में शकुन्तला 
के प्रति प्रेम उत्तन्न हुआ । दुष्यन्त आश्रय कहलायगा | 

शकुन्तला रूपी आलम्बन विभाव द्वारा उत्तन्‍्न दुष्यन्त के हृदय में स्थायी- 
भाव को जो बढ़ा देते हैं, उद्दीप्त कर देते हैं उन्हें उद्दीपन विभाव कहते हैं। 
दुष्यन्त के हुदय में उत्पन्न 'रति' रूपी स्थायी भाव को जागत कर देने वाले वे 
क्या पदार्थ हैं ! शकुन्तला का सौन्दय, आश्रम का एकान्त, कुसुमित और 
मादक वातावरण । ये उद्दीपन विभाव के अ्रन्तगत ग्रहीत किये जायँगे । 

अनुभाव के अन्तगत उन बाह्य चेशाओं को णहीत किया जाता है जो कि 
स्थायी भावों के उदय होने पर आश्रय मे उत्नन्न होती है, (आलम्बन की शारी- 
रिंक चेष्टाएँ उद्दीपन के अन्तगंत ग्हीत की जाती हैं) जेसे क्रोध स्थायी भाव के 
उत्पन्न होने पर आँखें लाल हो जाती हैं, होठ काँपने लगते हैं और भुजाएँ 
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फड़कने लगती हैं | इसी प्रकार र॒ति स्थायी भाव के उत्पन्न होने पर चेहरे की 
कान्ति बढ़ जाती है, उस पर मन्द-मन्द मुस्कान आ जाती है। ये सब शारीरिक 
और मानसिक चेष्टाएँ अनुभाव के अन्तगंत ग्रहीत की जाती हैं। इन्हें अनुभाव 
इसलिए कहते हैं कि ये चेष्टाएँ भावों का अनुगमन करती हैं अर्थात्‌ स्थायी भाव 
के पश्चात्‌ उत्पन्न होती हैं। ये चेष्टाएँ अनन्त हैं, इनकी कोई इयत्ता नहीं | 
क्योंकि भिन्‍न-मिनन्‍न भावों के उत्पन्न होने पर व्यक्ति भिन्न-भिन्न चेष्टाओं को 
करता है। 

अनुभावों को तीन भागों में विभकत किया गया हदै--(१) कायिक, 
(२) मानसिक ओर (३) सात्विक । 

कायिक अनुभाव वह चेष्ठाएँ हैं जो शरीर के अ्रंगों के व्यापार के रूप में 
प्रकठ होती हैं। क्योंकि ये काय-शरीर-से सम्बन्धित होती हैं अतः इन्हें कायिक 
कह्दा जाता है। क्रोध में आकर आक्रमण करना, और भ्ुजाओं का फड़कना 
इत्यादि अनुभाव हैं। 

स्थायी भाव के कारण उत्पन्न मनोविकार मानसिक अनुभाव कहलाते हैं। 
हृदय में भाव अंकुरित होने से ये अनुभाव अपने-आप उत्पन्न हो जाते हैं। 

यही अनुभाव मानव-मन की अत्यन्त व्याकुलताजनक दशा से उत्पन्न होते 
हैं, इनके उत्पादन के लिए किसी प्रकार का यत्न नहीं करना पड़ता; इसलिए, ये 
अयत्नज कहलाते हैं। सात्विक अनुभाव आ।6 हैं । 

संचारी भाव--स्थायी भावों के बीच-बीच में कुछु और भाव भी प्रकट 
होते रहते हैं, जो कुछ कणों के अनन्तर विलीन हो जाते हैं । जैसे प्रेम की अवस्था 
में औत्सुक्य, हष अथवा लज्जा आदि भाव कुछ देर के लिए उत्पन्न होकर स्थायी 
भाव रति को बढ़ाकर स्वयं विलीन हो जाते हैं। इन संचरणशील भावों का 
एक-मात्र उद्द श्य स्थायी भाव को पुष्ट करना है। इन्हें संचारी माव अथवा व्यप्ि- 
चारी भाव कहते हैं | इनकी संख्या ३३ मानी गई है, किन्तु इनकी संख्या इनसे 
अधिक भी हो सकती है। 

प्राचीन भारतीय साहित्य-शास्त्रियों के मतानुसार प्रत्येक रस का एक स्थायी 
भाव होता है ओर स्थायी भाव के साथ आलम्बन और उद्दीपन के रूप में दो 
विभाव रहते हैं और उनके साथ ही कुछ संचारी भावों की सत्ता भी होती है। 
पहले हम स्थायी भाव, विभाव, अनुमाव ओर संचारी भाव आदि का विवेचन 
कर चुके हैं। आगे अ्रव विभाव आदि निर्देश के साथ उदाहरण देकर प्रत्येक 
रस का विवेचन, विस्तृत रूप से किया जायगा | 

आज्ञार रख -यहाँ अब इस सवप्रथम श्वज्ञार रस को लेंगे। क्योंकि रस में 
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श्रज्ञार को ही प्रमुखता दी जाती है, ओर इसे रसराज मी कहा जाता है। मानव- 
मन की आन्‍्तरिक बृत्तियों के प्रति इसकी निकटता भी सबमान्य है। 
श्रज्ञार के दो भेद होते हैं--संयोग ओर वियोग | जहाँ नायक-नायिका 
के मिलन का वर्णन रहता है वह श्रज्ञार कहलाता है, और जहाँ उत्कट प्रेम 
के होते हुए भी मिलन के अभाव का वर्णुन हो वहाँ वियोग श्रज्ञार होता है। 
संयोग तथा वियोग की अवस्था में बहुत अन्तर होता है, संयोग की 
अवस्था वियोग से सबथा विपरीत होती है, अतः दोनों अवस्थाओं की पारस्परिक 
चेष्टाएँ भिन्‍न होंगी | इनके विभाव, अनुभाव ओर संचारी भाव भिन्‍न होते हैं। 
नीचे श्ज्ञार की दोनों अवस्थाओं के विभिन्‍न उपादानों को रखा जाता है--- 
स्थायी भाव--रति। 
आलम्बन विभाव--नायक और नायिका। 
उद्दीपन विभाव--शारीरिक सौन्दर्य और प्राकृतिक सौन्दय | वसन्‍्त ऋतु, 
नदी का किनारा, चाँदनी रात इत्यादि | संयोग शज्जार में ये विभाव सुखकर 
आर वियोग में दुःखप्रद होंगे । 
अनुधभाव--संयोग में प्रेम भाव से देखना, मुस्कराना, स्पश करना इत्यादि। 
वियोग में अ्रश्र्‌ , स्तम्म, विवरणुता, स्नेह आदि । 
संचारी भाव--संयोग-वर्णन में हष, लज्जा, क्रीड़ा, औत्सुक्य आदि । 
वियोग में ग्लानि, त्रास, वितऊं, जड़ता, उन्माद, निर्वेद इत्यादि | 
डदाहरण 
भैयोग श्वक्कार-- 
संसग अति लहि हम मिलाएं, मुदित कपोल कपोल सौं। 
दृढ़ पुलकि आलिंगन कियो, भ्ुज मेलि तब भुज लोल सो ॥ 
कछु मंद बानी सन विगत क्रम, कहत तोसो भामिनी | 
गए बीत चारहु पहर पै नहिं जात जानी जामिनी ॥ 
वियोग श्रद्धार-- 
उनका यह कुज्ज कुटीर वही मड़ता उड़ अंशु अबीर जहाँ। 
अलि, कोकिल, कीर, शिखी सब हैं धुन चातक की रट पीव कहाँ || 
अब भी सब साज समाज वहीं तब भी सब आज अनाथ यहाँ । 
सखि जा पहुँचे सुध संग कहीं यह अन्ध सुगन्ध समीर वहाँ।॥ 
करुण रस 
स्थायी भाव--शोक | 
आलम्बन विभाव--इृष्टनाश | 
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उद्दीपन विभाव--शव-दशन, दाह तथा अन्य प्रिय बन्चुओं का विलाप | 
अनुभाव--छाती पीयना, निश्वास छोड़ना, सिसकियोँं मरना, जमीन पर 
गिरना इत्यादि । 
संचारी भाव--मोह, निवेद, अ्रपस्मार, ग्लानि, उन्‍्माद, जड़ता, विपाद 
इत्यादि । 
उदाहरण 
प्रिवजन की मृत्यु के वियोग से जनित करुणापूर्ण विलापों के कारण 
साहित्यिक ग्रन्थ भरे पड़े हैं | 'रामायणु' में लक्ष्मण को शक्ति लगने पर राम का 
करुणापूर्ण विलाप, 'रघुबंश” का अज-विलाप, “जयद्रथ-वध! में द्रोपदी का विलाप 
बहुत प्रसिद्ध ह। आज भी देश की करुणापूर्ण स्थिति पर अनेक शोक-गीत लिखे 
गए हैं। महात्मा गांधी की मृत्यु पर मी बहुत से करुणापूर्ण गीतों कौ रचना हुई । 
जाति की दुदशा। को विचार में रखकर लिखा गया यह करुणापूण पद्म देखिए : 
।. रोवहु सब मिलिके आवहु मारत भाई । 
हा! हा! भारत दुदंशा न देखी जाई ॥ 


कहाँ ञ्राज इच्चाकु कुकुत्सु कहाँ मानधाता। 
कहाँ दलीप रघु अजहुँ कहाँ दशरथ जग-द्नाता ॥ 
पृथ्वीराज हम्मीर कहाँ विक्रम सम नायक | 
कहाँ आज रणुजीतसिंह जग-विजय-विधायक ॥ 
श्रज्ञार की भाँति करुण रस को भी कुछ लोग '“रसराज” कहते हैं, | मबभूति 
इनमे प्रमुख है । भवभति का कथन है कि 
एको रस: करुण एवं निमित्त भेदात्‌ 
भन्‍न: प्रथक्‌ प्रथगिवाश्रयते विववतान | 
आवते बुद-बुद तरंगमयान्‌ विकारा- 
नम्भो यथा सलिलमेव तु तत्समग्रम्‌ ॥ 
किन्तु अन्य रस-शास्त्री इससे सहमत नहीं। करुण रस की मुखता को 
वे अस्वीकार नहीं करते, किन्तु 'रसराज' तो. वे श्रज्ञार को ही मानते हैं। 
श्ज्ञार हमारे जीवन की बहुत सी आन्तरिक और बाह्य परिस्थितियों से सम्बन्धित 
है, वस्तुतः हमारे जीवन में उसकी व्यापकता सबमान्य है, उसके संचारी भावों 
की संख्या भी नव रसों से अधिक है, और कुछ साहित्याचाय तो इसे साहित्य 
की मूल प्रेरणा भी स्वीकार करते है, ऐसी स्थिति में श्वज्ञार ही 'रसराज' कहला 
सकता है। किन्तु मनोबृत्तियाँ के परिष्कार और मानव-दृष्टिकोण की व्यापकता 
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के अनुसार करुणु रस की ही प्रधानता है, इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता । 
शान्त रस 
स्थायी भाव--निवंद | 
आलमग्बन विभाव--सैसार की निस्सारता अथवा परमात्मा । 
उद्दीपन--तीथ, तपोवन, आश्रम, शास्त्र, परिशीलन, साधु पुरुषों का 
सत्संग तथा उपदेश इत्यादि | 
अनुभाव--गह-त्याग, समाधि लगाना, रोमाच, अश्रु, तथा विषयों के ति 
अरुचि प्रदर्शित करना । 
उदाहरण 
(क) मैं तोहिं अब जान्यों संसार । 
बाँघि न सकहिं मोहि हरि के बल, प्रकट कपठ आगार ॥ 
देखत ही कमनीय कछू, नाहिंन पुनि कियो विचार । 
ज्यों कदली तरु मध्य निहारत, कब न निकसत सार ॥ 
(ख) रहिंमनन निज मन की बिथा मन ही राखो गोय | 
सुनि इठलेह लोग सब, बाँटि न लेहे कोय | 
है रोद्र रस 
स्थायी भाव--क्रोच । रह 
अ्रालम्बन--अनिष्ट करने वाला पुरुष, शन्नु, अपराधी व्यक्ति । 
उद्दीपन--शन्नु या अनिष्ट करने वाले पुरुष की चेष्ठाएँ, यथा कट 
वचन तथा अ्रकड़ना इत्यादि क्रोध को भड़काने वाली अन्य 
चेष्टाएँ | 
अनुभाव--श्राॉँखों का लाल होना, दाँत पीसना, मुख लाल हो जाना, 
हथियार चलाना, गरजना, कॉपना इत्यादि । 
संचारी भाव--उम्रता, अमष, मद, मोह, आवेग तथा चपलता आदि । 
उदाहरण 
सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधार घरेठ कर घोरा | 
अब जनि देउ दोष मोहि लोगू, कटु-वादी बांलक बध जोगू। 
राम-बचन सुनि कछुक जुड़ाने, कहि कछु लखन बहुरि मुसकाने। 
हँसत देखि नख-सिख रिस व्यापी, राम तोर भ्राता बढ़ भागी। 
वीर रस 
रन बैरी सम्मुख दुखी, मिन्तुक आवे द्वार। 
युद्ध, दया और दान हित, होत उछाइ उदार॥ 
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स्थायी भाव--उत्साह | 
उत्साह के विषय विभिन्‍न हैं। शत्रु से युद्ध करने में, धम-रक्षा में, दीनों 
की दशा देखकर द्रवित होकर दान करने में, सत्य तथा कतंव्य-पालन इत्यादि में 
उत्साह का प्रदर्शन हो सकता है। अतः प्राचीन आचायों ने इन विभिन्‍न विषयों 
का विचोर रखकर वीर रस के चार भेद किये हैं--(१) युद्ध, (२) दया, (३) 
घर्म तथा (४) दान । / 
इन चारों के आलम्बन इत्यादि भिन्न-भिन्न हैं | युद्ध वीर! इनमें प्रमुख 
है, अतः यहाँ उसके आलम्बन इत्यादि निर्देशित किये जाते हैं । 
आलम्बन--विजेतव्य शत्रु । 
उद्दीपन--शत्र की चेष्टाएँ; जेसे सेना, हथियारों का प्रदशन, युद्ध के लिए 
ललकारना, बाजों का बजना इत्यादि | 
उदाहरण 
समय विलोके लोग सब, जान जानकी भीरु | 
हृदय न हष विषाद कछु, बोले श्रीरघुवीर ॥ 
नाथ शम्भु धनु भज्जन हारा, हुइहै कोउ एक दास तुम्हारा । 
भूषण का एक पद्म देखिए--- 
साजि चतुरंग बीर रंग में तुरंग चढ़ि, 
सरजा सिवाजी जंग जीतन चलत है। 
“भूषन! भनत नाद बिहद नगारन को, 
नदी नद मद गेवरन के रलत है॥ 
ऐल फैल खैल मैल खलक में गेल-गेल, 
गजन की ठेल पैल सैल उसलत है। 
तारा सो तरिन धूरि धारा पर लगत जिमि, 
धारा पर पारा पारावार यों हलत है॥ 
अद्भुत रस 
स्थायी भाव--विस्मय | 
आलम्बन--अदूझुत वस्तु अथवा अलोकिक पुरुष या दृश्य । 
उद्घीपन--उसके गुणों की महिमा । 
अनुभाव--दाँतों तले अँगुली दबाना, गद्गद्‌ स्वर, रोमांच, स्वेद तथा मुख 
खुला रहना इत्यादि । 
संचारी -मोह, आवेग, हष, वितक तथा त्रास इत्यादि । 


उप. साहित्य-विवेचन 


उदाहरण 
लीन्हो उखारि पहार विसाल चलयो तेहि काल विलंब न लायो | 
मारुत-नन्दन मारुत को, मन को खगराज को वेग लजायो ॥ 
तीखी तुरा 'तुलसी' कहतो पे हिए उपमा को समाउ न आयो | 
मानो प्रतच्छु परब्बत की नम लीक लसी कपि यो घुकि धायो ॥ 
हास्य रस 
स्थायी भाव--हवास | 
छा लम्बन--विक्रत आकृृति या वेश-भूषा वाला अथवा विकृत वाणी 
बोलने वाला व्यक्ति ओर विकृत रूप वाली वस्तु । 
उद्दीपन--विचित्र वेश-भूपा, विक्षत उक्तियाँ तथा चेष्टाएँ | 
अनुमाव--अरली का खिल जाना, शरीर का हिलना, आँखों मे पानी आ 
जाना ओर दाँतों का दिखाना इत्यादि | 
संचारी--चपलता, हष एवं आलस्य इत्यादि | 
हिन्दी-कविता में स्वस्थ हास्य रस का अभाव है। हाँ, कुछ व्यंग्य-प्रधान, 
सुन्दर एकाकी और शब्द-चित्र इधर अवश्य लिखे गए हैं। श्री हरिशंकर शर्मा 
तथा गपूरननन्‍्द वर्मा की हास्य-मिश्रित व्यंग्यात्मक कहानियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। 
श्री निराला जी के व्यंग्य (59078) में कुछ तीखापन अधिक है । श्रीवास्तव जी 
की कहानियों का हास्य अशिष्ट होने के कारण रसाभास के अन्तगंत ग्रहीत 
किया जायगा। 
उदाहरण 
शाब्दिक चमत्कार पर आधारित बिहारी का यह हास्य रस का दोहा बहुत 
प्रसिद्ध है--- 
चिरजीवो जोरी जुरे क्‍यों न सनेह गँभीर । 
के घटि ये वृपमानुजा वे हलधर के बीर ॥ 
भयानक रस 
प्राचीन आचायों ने लिखा है--- 
घोर सत्व देखे सुने, करि अपराध अनीति। 
मिले शत्र भूतादि के, सुमिरे उपजत भीति | 
भीत बढ़ी रस भयानक, दहगजल वेपथु अंग | 
चकित चित्त चिन्ता चपल, विवरनता,सुर भंग ॥ 
स्थायी भाव--भय | 
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आलम्बन--भयानक व्यक्ति या वस्तु | चोर, सिंह, आग, ओर नदी की 
बाढ़ आदि | 
उद्गीपन--भयानक आलम्बन की चेष्टाएँ। 
अनुभाव--कॉपना, विवरणता, प्रलय, स्वेद, रोमाच तथा कम्प आदि ! 
संचारी--आवेग, त्रास, शंका, ग्लानि, मोह तथा दीनता आदि। 
उदाहरण 
प्रबल प्रचण्ड बरिबएड बाहुदएड वीर, 
धाए. जातुधान हनुमान लियो घेरिके। 
महाबल पुड्ज कुज्जरारि ज्यों गर॒जि भठ, 
जहाँ-तहाँ पठके लंगूर फेरि-फेरिक ॥ 
मारे लात, तोरे गात, भागे जात, हाह्म खात, 
कहें 'तुलसीस” 'राखि राम की सौ? टेरिके। 
ठहर ठहर परे, कहरि. कहरि उठे, 
हहरि हहरि हर सिद्ध हँसे हेरिके ।॥ 
लंका-दहन का एक दृश्य देखिए -- 
चहुँधा लखि ज्वाल कुलाहल भो पुर-लोग सबे दुख ताप तयो। 
यह लंक दशा लखि लंकपती अति संक दसो मुख सूखि गयो ॥ 
वीभत्स रस 
स्थायी भाव--जुगुप्सा । 
आलम्बन--ब्रुणित वस्तुएँ; यथा श्मशान इत्यादि । 
उद्दीपन--बदबू , कृमि, मक्खियाँ इत्यादि । 
अनुभाव--थूकना, मुख बन्द करना, नाक सिकोड़ना, छी-छी करना, मुख 
फेर लेना इत्यादि | 
संचारी--मोह, मूच्छी, आवेग, इत्यादि | 
उदाहरण 
भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र के 'सत्य हरिश्चन्द्र! नाठक में ओर रत्नाकर जी के 
“हरिश्चन्द्र काव्य! में श्मशान-वर्णुन में वीसत्स रस है। एक पद्म देखिए--- 
कहुं सगाल कोउ मतक अंग पर ताक लगावत। 
कहुँ कोउ सव पर बैठि गिद्ध चठ चाँच चलावत ॥ 
जहँ तहँ मज्जा मांस रुधिर लखि परत बगारे। 
जित तित छिटके हाड़ स्वेत कहुँ-कहुँ रतनारे || 


सडक एसाकबडबनर मछाक:सममाह, हिलरहाइ न्दशिक, 
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वीभत्स रस का एक ओर पद्म देखिए--- 
कहूँ धूम उठत बरति कतहूँ है चिता, 
कहूँ होत शेर कहूँ अरथी घरी अ्रहै। 
कहूँ हाड़ परो कहूँ अधजरो बाँस कहूँ, 
कहूँ गीघ-भीर मास नोचत अरी श्रहै ॥ 
“'हरीओघ' कहूँ काक कूकर हैं शव खात, 
कतहूँ मसान में छुछ्कें दरी मरी अहै। 
कहूँ जरी लकरी कहूँ है सरी-गरी खाल, 
कहूँ भूरिं धूरि-मरी खोपरी परी अहै। 
वात्सल्य रस 
स्थायी भाव--स्नेह | 
आलम्बन---बालक, शिशु, पुत्र इत्यादि । 
उद्दीपत--आलम्बन की चेष्टाएँ, तुतलाना, खेलना-कूदना, घुटनों के बल 
चलना, हठ करना; शोयांदि गुण प्रदर्शित करना इत्यादि । 
अनुभाव--चूमना, आलिगन करना, सिर सूँघना, थपथपाना, टकठकी 
लगाकर देखते रहना इत्यादि । 
संचारी भाव--आ्रावेग, हष, शंका, ओऔत्सुक्य इत्यादि संयोग अवस्था में, 
ओर मोह, विषाद, जड़ता इत्यादि वियोग दशा में । 
उदादरण 
वात्सल्य-वर्णन में सूरदास को जैसी सफलता प्राप्त हुई है वैसी अन्य किसी 
को नहीं | वस्तुतः सूर का वात्सल्य-वरणुन इतना काव्यांगपूर्ण और मौलिक है कि 
अन्य कवियों की एतद्विषयक उक्तियाँ सूर के आगे झूठी जान पड़ती हैं। एक 
पद्म देखिए... 
मैया मोहिं दाऊ बहुत खिक्लायो । 
मो सो कहत मोल को लीनो, तोहि जसुमति कब जायो ॥ 
कहा कहों, यारिस के मारे, खेलन हों नहिं जात । 
पुनि-पुनि कहतु कोन तुब॒ माता कौन तिहारो तात ॥ 
गोरे नन्‍द जसोदा गोरी, ठुम कत स्थाम शरीर । 
चुय्की दै-दे हँसत ग्वाल सब, सिखे देत बलबीर ॥ 
तू मोही को मारन सीखी, दाउहिं कबहुँ न खींमे । 
मोहन को मुख रिस-समेत लखि, जसुमति अति मन रीमे ॥ 
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रस-विरोध--कुछ रस स्वभाव से ही विरोधी माने गए हैं, इन रसों का 
पारस्परिक विरोध इस प्रकार है-- 

(१) करुण, वीमत्स, रौद्र, वीर और भयानक से शज्ञार रस का विरोध 
है। (२) करुण और भयानक ह्वस्य रस के विरोधी हैं। (३) करुण का हास्य 
ओर “शइज्ञार से, (४) रौद्र का शज्ञार, हास्य और भयानक से, ओर (५) वीर 
रस का भयानक ओर शान्त से विरोध है। (६) शज्ञार हास्य, वीर, रौद्र ओर 
शान्त भयानक के विरोधी हैं | (७) वीमत्स का श्ज्ञार रस से, तथा (८) शान्त 
का वीर, श्ज्ञार, रौद, हास्य और भयानक से विरोध है! यह विरोध तीन 
प्रकार का है--एक : आलम्बन-विरोध, दो : आश्रय-विरोध तथा तीन : नैरन्तये- 
विरोध । 

?, आलम्बन-विरोध--एक ही आलम्बन के विषय में दो विभिन्‍न 
रसों का एक साथ न हो सकना आलम्बन-विरोध है। हास्य, वीर, रौद और 
वीमत्स का श्वज्ञार से आलम्बन-विरोध है | हास्य का जो आलम्बन होगा वह 
श्वुक्धार का नहीं हो सकता । 

२, आश्रय-विरोध--रसों का एक ही आश्रय में न हो सकना आश्रय- 
विरोध होता है। बीर और भयानक का आश्रय-विरोध है, क्योंकि वीर में मय तो 
हो ही नहीं सकता । 

३. नैरन्तय-विरोध--रसों का निरन्तर--बिना व्यवधान-न आ 
सकना नैरन्तय-विरोध होता है| श्ज्ञार और शान्त का ऐसा ही विरोध है। हाँ, 
श्रुज्ञर ओर शान्त के बीच में कोई अन्य रस आ जाय तो वह विरोध शान्‍न्त 
हो जायगा | 

कुछ रस इस प्रकार के हैं कि उनमें उपयु कत तीनों प्रकार का विरोध नहीं । 
जैसे श्ज्ञार का अद्भुत के साथ, भयानक का वीभत्स के साथ, वीर का अद्भुत 
और रौद के साथ किसी प्रकार का विरोध नहीं । यह विरोध शान्त भी हो 
सकता है। विरोधी रसों को हथक-प्रथक्‌ आलम्बनों तथा आश्रयों में रख देने से 
तथा अविरोधी रसों के मध्य में रख देने से यह विरोध शान्‍्त हो जाता है। जैसे 
हास्य और शज्ञार में आलम्बन-विरोध है। यदि दोनों को प्थक्‌-उथक्‌ आलम्बनों 
में रख दिया जाय तो यह विरोध शान्त हो जायगा। वीर और भयानक में 
्राश्रय-विरोध है, इन्हें मिन्‍न-मिन्‍न आआश्रयों में रख देने से यह विरोध शान्त हो 
जायगा । ऐसा ही अन्य रसों के विष्रय में समकना चाहिए। 

रस के अतिरिक्त रसात्मक उक्ति के कुछ अन्य भेद भी हैं, जो इस 
प्रकार हैं-- 
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(?) रसाभास तथा भावासास --जब रसों तथा भावों की अभिव्यक्ति में 
अनोचित्य प्रतीत हो तत्र वे 'रसामास” तथा 'भावाभास' कहलाते हैं । 

(२) भाशेदय --जत्र विभाव, अनुभाव आदि सामग्री के प्रव्नल होने के 
कारण भाव उत्न्‍न होकर ही रह जाता है, उसमें तीव्रता नही आ पाती, तो वह 
“भावोदय' होता है । 

(३) साउ-स न्धि--जहाँ दो भावों की एक साथ एक ही स्थान पर समान 
रूप से स्थिति हो वहाँ 'भाव-सन्धि होती है | 

(9) भाष-शबवलता--जब अनेक भाव एक साथ ही उदय होते हैं अथवा 
जहाँ अनेक भावों का मिश्रण रहता है, वहाँ 'भाव-शबलता होती है । 

(५) भात-शान्ति--जहाँ एक भाव से उदय होते ही दूसरा माव उदय 
होकर अपने से पूर्वोंदित भाव से अधिक प्रबल होकर उसे दबा लेता है वहाँ “भाव- 
शान्ति! होती है । 

रस-निष्पत्ति--इस विपय में अनेक वाद-विवाद प्रचलित हैं और आचार्यों 
नेथ्रपने-अपने दृष्टिकोश के अनुसार अपने मतो को स्थापित किया है| किन्तु हम 
वाद-विवाद में न पड़ते हुए रस-सिद्धान्त के प्रवतंक मरत मुनि के एतद्विषयक 
मत को उद्धत करके रस-प्रकरण को समाप्त करेंगे। भरत मुनि का कथन 

विभावानुभावव्यभिचारि संयोगाद्रसनिष्पत्ति: । 

अर्थात्‌ विभाव, अनुभाव ओर व्यमभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति 
होती है। ऊपर हम विभाव-अनुभाव आदि सभी का पर्याप्त विवेचन कर चुके 
हैं। काव्यात्मा रस की निष्पत्ति उन्हीं से होती है । 


१३, साहित्य में शैली का प्रश्न 

हित्य के तत्त्वों का विवेचन करते हुए हम पीछे रचना-तत्व ( 8.]8७॥07( 
० 8५]6 ) या शली का उल्लेख कर आए हैं। रचना-तत््व या शैली का 
सम्बन्ध साहित्य के कला पत्तु से है, पिछले प्ृष्ठों मे रस तथा भावों के विवेचन द्वारा 
साहित्य के भाव पक्ष का पयाप्त विवेचन किया जा चुका है। यहाँ हम साहित्य में 

शैली की महत्ता ओर उसके आवश्यक उपकरणों का वर्णन करंगे | 
मनुष्य मे यदि आत्मामिव्यवित की एक स्वाभाविक ओर, प्रबल प्रवृत्ति 
विद्यमान होती है ओर यदि उसमे इस जड़-चेतन जगत्‌ के सम्पक में आने के 
अनन्तर उद्भूत होने वाली नाना प्रतिक्रियाओं को अभिव्यक्त करने की इच्छा 
रहती है तो उसके साथ ही उसमें सोन्दय-प्रियता की मावना भी विद्यमान रहती 
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है। वह अपने कथन को, अपनी भाव-मंगिसमा और जीवनको सब प्रकार से सौन्दय- 
युक्त और रमणीय बनाने का प्रयत्न करता है। शैली के मूल में मानव की 
सौन्दय-प्रियता की यही प्रवृत्ति काय कर रही है। शैली क्‍या है! भावों की 
अभिव्यक्ति का प्रकार, दूसरे शब्दों में किसी कवि या लेखक की शब्द-योजना, 
वाक्याशों का प्रयोग, वाक्यों की बनावट और उसकी ध्वनि आदि का नाम 
शैली है| शैली की अनेक परिमापाएँ की गई हैं। पोप ( 72008 ) का कथन 
है कि : शैली बिचारों की वेश-भूषा (7]6 १75४३ ० (४०८४४) दहै।'* 
कार्लाइल ( (»9]6 ) के विचार में शेज्ञी लेखक का परिधान न होकर 
उसकी त्वचा है ।* साहित्य की आत्मा भाव या रस, जिसे वस्तु . (१४(४९४) 
भी कहा जा सकता है, अपने अभिव्यक्ति के प्रकार (०77७7) से प्थक नहीं 
होसकती ! बस्तुतः माव यदि आत्मा है तो शेली उसका शरीर | शरीर से आत्मा 
को प्रथक्‌ नही किया जा सकता | उसके पाथक्य का अथ है शरीर का मत होना 
ओर आत्मा का अदृश्य हो जाना | अत: आत्मा और शरीर की भाँति साहित्य 
में भी वस्तु ओर शैली का अट्टट सम्बन्ध है। शेली के विषय में डक्टिर श्याम- 
सुन्दरदास का यह निशय बस्तुत: युक्‍्ति-संगत ही है क्रि शेली को विचारों का 
परेच्छुद न कहकर यदि हम उन विचारों का दृश्यमान रूप कहें तो बात 
कुछ अधिक संगत हा सकती हे । 

उपयु कत विवेचन से हम साहित्य मे शैली के महत्व को भी हृदयंगम कर 
सकते हैं। किन्तु यहाँ हमें यह स्वीकार करना ही पड़ेगा कि शैली मुख्य रूप से 
एक वैयक्तिक प्रयोग है । एक सच्चा कलाकार परम्परागत विचारों और जीवन- 
दर्शन-सम्बन्धी सिद्धान्तों को मी अपनी विशिष्ट शैली द्वारा नवीन और अभूतपूव 
बना देता है। प्रत्येक कलाकार अपनी भाषा के गठन में वाक्यों की बनावट, 
शब्द-योजना तथा अलंकरण-सामग्री का प्रयोग अपनी वेयक्तिक रुचि तथा 
स्वभाव के अनुसार ही करता है। जिस प्रकार हम अपने किसी परिचित या मित्र 
की बातचीत या शब्द-ध्वनि को सुनकर उसे पहचान लेते हैं उसी प्रकार 
विशिष्ट कलाकार द्वारा रचा गया पद्म, गीत या वाक्य उसकी विशिष्ट शैली द्वारा 
पहचाना जा सकता है। महान्‌ कवियों या गद्य-लेखकों की शैली में कभी साहश्य 
नहीं होता | इसलिए प्रत्येक महान्‌ लेखक की शली उसकी बेयक्तिक रुचि और 
प्रवृत्ति की परिचायक होतो हैं और उसके द्वारा हम उसकी मनोविज्ञानिक समीक्षा 
भी कर सकते हैं । 
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किन्तु शैली की वैयक्तिक विशेषताएँ साधारणतया बड़े-बड़े लेखकों में ही 
प्राप्त होती हैं, साधारण लेखकों में बहुत कम | विभिन्‍न लेखकों की शैलियों में 
भिन्‍नता के होते हुए भी उनमे कुछ समानताएँ होती हैं; इन सामान्य गुणों या 
विशेषताओं के आधार पर ही प्राचीन मारतीय आचार्यों ने शेली की विवेचना 
की है। भारतीय आचायों के दृष्टिकोश के अनुसार ही हम शैली के विभिन्‍न उप- 
करणों की यहाँ विवेचना करेंगे । 

शब्द-शक्ति याँ--शैली का सम्बन्ध मुख्य रूपसे भाषा से है और भाषा का 
आधार शब्द हैं। शब्दों का समुचित और युक्ति-संगत प्रयोग ही शैली की मुख्य 
विशेषता है | इसीलिए, भारतीय आधचायों ने शब्द-शक्तियों के विवेचन द्वारा 
शब्दों के समुचित प्रयोग पर विशेष बल दिया है। शब्द-शक्तियाँ तीन हैं-- 
(१) अमिधा (२) लक्षणा और (३) व्यंजना । 

अभिषा से शब्द के साधारण अथ का बोध होता है। शब्द को सुनते ही 
यदि उससे अमिप्रेत अथ का ज्ञान हो जाय तो वह अभिधा शक्ति का कार्य 
होगा | अभिधा शक्ति द्वारा शब्द के एक या मुख्य अथ का ही बोध होता है। 

जहाँ मुख्याथ का बोध हो और उसे छोड़कर वाक्य में शब्द के उपयुक्त अ्रथ 
की संगति बैठाने के लिए किसी अन्य अथ की कल्पना करनी पड़े वहाँ लक्षणा 
होती है। लक्षणा शक्ति के अनेक भेद स्वीकार किये गए हैं ।१ जिनका विस्तार- 
भय से यहाँ विवेचन नहीं किया जा सकता। 

अभिषा ओर लक्षण द्वारा अथ-प्रतोति का काय समाप्त हो जाने पर यदि 
कोई अन्य अथ अभिव्यक्त हो, तो उस अ्थ को व्यंग्याथे कहते हैं और जिस 
शक्ति के सहारे इस ञ्रथ की अभिव्यक्ति होती है, उसे व्यज्ञना शक्ति कहते हैं। 
व्यंजना में शब्द का आधार बहुत कम रह जाता है ओर संकेत-मान्र से ही शब्द 
से अ्रथ की अभिव्यक्ति हो जाती है। व्यज्ञना शक्ति के दो भेद हैं--शाब्दी 
ओर आशर्थी । इनके बहुत से उपभेद हैं। जिनकी साहित्य-शास्त्र-सम्बन्धी ग्रन्थों 
में पर्याप्त विवेचना की जा चुकी है। 

लक्षणा और व्यजञ्ना भाषा की ऐसी शक्तियाँ हैं जिनसे भाषा न केवल 
अधिक चमत्कारपूर्ण बनती है, अपितु वह अधिक शक्ति-सम्पन्न, भाव-व्यज्ञक 


3. लक्षणा शक्ति के मुख्य भेदों के नाम ये हैं (१ ) उपादान लक्षणा, 

' (२) लक्षण क्षत्तणा, ( ३ ) गौणो सारोपा लक्षणा, ( ४ ) गौणी 

साध्यवसाना लक्षणा, (९) शुद्धा सारोपा लक्षणा तथा (६) शुद्धा साध्य- 
वसाना लक्षणा | 
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और प्रभावपूर्ण भी हो जाती है। परन्तु इन शब्द-शक्तियों का प्रयोग कभी मी 
केवल-मात्र चमत्कार या पाणिडत्य-प्रदशन के लिए नहीं किया जाना चाहिए । 
गुण, वृत्तियाँ तथा रीतियाँ--गुणों की संख्या तीन हैं--१, माधुये, 
२. ओज तथा ३. प्रसाद | इन तीनों गुणों को उत्न्न करने वाले शब्दों 
की बनावट भी तीन प्रकार की मानी जाती है, उन्हें ब्ृत्ति कह जाता है। ये तीन 
होती हैं--(१) मधुरा, (२) परुषा तथा (३) प्रौदा । गुणों के आधार पर ही 
वाक्य-रचना की भी तीन रीतियाँ हैं --बेद्ी, गौड़ी और पांचाली। 
इन शुणणों, बृत्तियों तथा रीतियों का काव्य में यथास्थान समुचित प्रयोग 
किया जाना चाहिए। आज प्रसाद गुण की अधिकता सवत्र स्वीकार की जाती 
है। निबन्ध में तो इसकी विशेष उपादेयता है। कथा, कहानी, उपन्यास तथा 
गद्य-काव्य आदि में माधुय तथा ओज पर विशेष ध्यान दिया जाता है।* 
दोष--गुणों के साथ-ही-साथ शैली में कुछ विशिष्ट दोषों को भी गिनाया 
गया है, इन दोषों से प्रत्येक साहित्यकार या काव्यकार को बचना चाहिए। ये 
दोष इस प्रकार हैं-. 
(?) क्लिष्टल दोष--ऐसे शब्दों का प्रयोग, जिनका श्रर्थ बहुत कठिनता 
से हो सकता हो। 
(२) अग्रतील दोष--पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग, जिन्हें कि केवल विशे- 
पक्ष ही समझ सके। 
(३) अग्रयक्त दोष--अप्रचलित शब्दों का प्रयोग | 
(9) अश्लीलतल दोष--अश्लील शब्दों का प्रयोग | 
(४) थाम्य दोष--साहित्यिक भाषा में बहुत ऐसे शब्दों का प्रयोग, जो 
कि केवल ग्रामीणों में ही प्रयुक्त किये जाते हों। 
($) अधिकपदत्व दोष--आवश्यकता से अधिक शब्दों का या पर्दो- 
वाक्यों का प्रयोग । 
(७) न्यून पदत् दोष--भाषा की सुपुष्ठता नष्ट करने वाले न्यून पदों का 
प्रयोग | 
(८) तिपरीत रचना दोष--जहाँ रसानुकूल शब्दों का प्रयोग नै'हो । 
(६) श्रुतिकटुत दोष--शज्ञार आदि कुछ विशिष्ट रसों में * श्र तिकदु 
शब्दों का प्रयोग । 





१. गयणों, बृत्तियों तथा रीतियों के विस्तृत विवरण, विवेचन तथा डदादहरण 
के लिए कविता का प्रकरण देखे । 
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(/०) च्युति संस्कृति दोष--जहाँ व्याकरण-विरुद्ध अनेक शब्दों का प्रयोग 
किया गया हो | 

(?/) पुनरुक्ति दोष--एक शब्द या वाक्य द्वारा विशेष अथ की प्रतीति 
हो जाने पर भी उसी अथ वाले शब्द या वाक्य द्वारा उसी अर्थ 
का प्रतिपादन करना | 

(/२) दुरान्वय दोष --वाक्य का अन्वय ठीक न होना । 

(?३) पतन्प्रकर्ष दोष--जहाँ किसी वस्तु की उत्कृष्यता का वर्णन करके 
फिर उसका इस प्रकार उल्लेख करना जिससे कि उसकी हीनता 
प्रतीत हो । 

ये दोष शब्द, अ्रथ और पद तीनों से ही सम्बन्धित हैं और गद्य तथा पद्म 

दोनों में ही प्राप्त किये जा सकते हं। आधुनिक गद्य-पत्म के अध्ययन द्वारा 
और भी कुछ दोष निर्धारित किये जा सकते है, किन्तु स्थानाभाव के कारण हम 
उनका उल्लेख नहीं करेंगे | उपयु क्त दोषों का साहित्यिक शैलियों में यथासम्भव 
परिहार किया जाना चाहिए | 

अलंकार--अलंकार का भी भाषा-सौष्ठव और शैली के सौन्दय-वद्धन में 

विशेष उपयोग हो सकता है। काव्य में अलंकारों की उपादेयता पर पीछे विचार 
किया जा चुका है| 

शेली के भेद--हमारे यहाँ शैलियों का भेद गुणों के आधार पर किया 

गया है, गुणों का उल्लेख ओर विवेचन हो चुका है। इन तीन गुणों के आधार 
पर ओर शब्दालंकार तथा अ्र्थालंकार के संयोग से इस भेद को सब प्रकार से 
व्यवस्थित और पूर्ण बनाने का प्रयत्न किया गया है। 

पाश्चात्य आचारयों ने शैली के दो भेद किये हैं---प्रज्ञात्मयक और रागात्मक | 

प्रशात्मक शैली में मस्तिष्क की प्रधानता रहती है, और उसके अन्तगंत प्रसाद 

ओर स्पष्टता की विशेष उपादेयता स्वीकार की जाती है। रागात्मक शैली में हृदय 
की प्रधानता होती है और उसमे ओज, करुणा तथा हास्य आदि की उद्मावना 
पर विशेष बल दिया जाता है। 

लालित्य के विचार से शैली का एक और भेद भी स्वीकार किया गया है, 

जिसकी विशेषता माधुयं, सस्वरता और कलात्मक विवेचन है | शैली के कुछ 
अन्य प्रकार से भी भेद किये जाते हैं जिनमें ये महत्त्वपूर्ण हैं--(१) चित्रात्मक 
शैली, (२) काव्यात्मक शैली, (१) मनोवैज्ञानिक शैली, (४) सानुप्रास शैली 
ओर (५) रसात्मक शैली | 
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चित्रात्मक शैली का प्रयोग अधिकतर वर्शनात्मक तथा विवरणात्मक निबन्धों 
में होता है। इसमें उपमा, रूपक आदि साहश्य-मूलक अलंकारों का अधिक 
प्रयोग किया जाता है। लेखक ऐसे शब्दों का आश्रय लेता है और इतना 
सजीव वन करता है कि सम्परण विवरण पाठक के सम्मुख साकार हो जाता 
है। काव्यात्मक शैली में लेखक भावों के उद्रेक पर अधिक बल देता है। उसके 
वर्णन या विवेचन में काव्य के गुणों की प्रधानता होती है । मनोविज्ञानिक शैली 
नीरस होती है, उसमें मन की सूकरम अन्त त्तियों का बहुत विशद वर्णन रहता 
है। सानुप्रास शैली के अन्तगंत अनुप्रास तथा तुकबन्दी की भरमार रहती है। 
रसात्मक शैली में विवेचन की रसात्मकता पर अधिक बल दिया जाता है। ऐसी 
शैली में लिखे गए निबन्ध इत्यादि पर्याप्त मार्मिक होते है। 

कुछ आलोचकों ने अलंकारों के प्रयोग की दृष्टि से शैलीके यह दो भेद किये 
हैं-(१) अलंकार-युक्त शैली तथा (२) अलंकार-विहीन शैली | प्रथम में जहाँ 
अलंकारों का आधिक्य होता है, वहाँ द्वितीय में उनका अभाव | किन्तु ये भेद 
उपयुक्त नहीं समझे जाते। वाक्य-विन्यास के ढंग पर भी शैली के दो भेद किये 
गए हैं |--१. प्रसादपूर्ण शैली प्रवाहयुक्त, चित्रपूर्ण, चलती हुई और सुगम होती 
है। उसमें अलंकारों का भी आवश्यकतानुकूल प्रयोग किया जाता है। वाक्य 
इसमें छोटे, सरल और प्रसंगानुकूल होते हैं। ओज, प्रवाह और स्निग्धता 
इसकी प्रमुख विशेषताएँ हैं | २. प्रयत्नपूर्ण शेली में वाक्यों की बनावट कृत्रिम 
परन्तु कलापूर्ण होती है। उसमें प्रवाह, ओज और हार्दिकता का प्रायः अभाव 
होता है। 

इसी प्रकार वैयक्तिक दृष्टि से मी शैली के अनन्त भेद किये जा सकते हैं, 
किन्तु उनका यहाँ विवेचन नहीं किया जा सकता । हमारे विचार में तो आज की 
शैली मुख्य रूप से दो प्रकार की है, एक तो साहित्यिक और दूसरी विज्ञानिक | 
इनके कुछ उपभेद भी हो सकते हैं। साहित्यिक शेली में रसात्मकता प्रवाह ओज 
इत्यादि साहित्यिक गुणों का समावेश रहता है, जबकि विज्ञानिक शैली में तथ्य- 
कथन और तार्किक विवेचन की प्रधानता रहती है। हिन्दी में आज हम इन 
दोनों प्रकार की शैलियों के उदाहरण पा सकते हैं। 


१४, साहित्य का अध्ययन 


साहित्य मुख्य रूप से एक वैयक्तिक कला है। वैयक्तिक आदश, अनुभूतियाँ 
और भावनाएँ साहित्य में सामूहिक रूप से जातीय आदर्शों और भावनाओं को 
अभिव्यक्त करती हैं। हम पीछे लिख आए हैं कि साहित्य का. ऐसा कोई, अंग 
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नहीं जिसमें कि साहित्यकार का व्यक्तित्व प्रतिविम्बित न हो | वह जीवन की तथा 
विश्व की गम्भीर समस्याओं की विवेचना अपने दृष्टिकोण के अनुसार करता है। 
साहित्य में की गई जीवन की आलोचना अनासक्त माव से नहीं की जाती। हाँ, 
यह सम्भव है कि साहित्यकार का दृश्टतिकोश सबंत्र मौलिक न हो, किन्तु वह 
दृष्टिकोश सबंत्र उसके वैयक्तिक आदश ओर प्रेरणा से प्रभावित रहता है। 
बस्तुतः वह अपनी कलाकति के प्रत्येक प्रष्ठ पर व्याप्त रहता है, उसके निबन्ध, 
कविता अथवा कथा का प्रत्येक शब्द उसके हृदय से उद्बुद्ध होता है। अतः 
साहित्य का अध्ययन करते हुए. हमारा स्प्रथम ध्यान साहित्यकार के व्यक्तित्व 
पर ही जायगा। उसके व्यक्तित्व का अध्ययन उसकी कलाकृतियों के समभने में 
पर्याप्त सहायक सिद्ध हो सकता है। 

साहित्यकार के व्यक्तित्व का निमोण उसकी मानसिक दशा के विकास, 
([0०0760097०70), संस्कार तथा आस-पास की सामाजिक तथा देश-काल की 
परिस्थितियों से निर्मित होता है। वस्तुतः देश, काल तथा सामाजिक परिस्थितियाँ 
उसके आन्तरिक व्यक्तित्व, मानसिक दशा तथा संस्कार के निर्माण में सहायक 
होती है, उसकी स॒ष्टा नहीं। अतः मानसिक दशा तथा संस्कारों का समुचित 
ज्ञान प्रात करने के लिए साहित्यकार के जीवन की परिस्थितियाँ आर उसके युग 
की सामाजिक ओर देशीय स्थिति से परिचय प्राप्त करना चाहिए। दूसरे शब्दों 
में हमें साहित्यकार के जीवन-चरित से अवगत होना चाहिए। हमें यह जानना 
चाहिए कि उसके जीवन की प्राथमिक परिस्थितियाँ केसी थीं, उसका जन्म समाज 
के किस वर्ग में हुआ, उसकी शिक्षा-दीक्षा किस वातावरण में सम्पन्न हुई तथा 
उसके मानसिक विकास में सहायक होने वाली कोन-कोन सी बड़ी घटनाएँ 
हुई | साहित्यकार की आन्तरिक तथा बाह्य परिस्थितियों के ज्ञान के लिए 
हमें समाज-शास्त्र और मनोविज्ञान-शास्त्र से पर्याप्त सहायता प्राप्त हो सकती है। 

साहित्य में अभिव्यक्त साहित्यकार के व्यक्तित्व के अनन्तर हमारा ध्यान 
उसकी कलाकृतियों में प्रतिपादित विषय पर जाता है। प्रतिपादित विषय का ज्ञान 
प्राप्त करने से पूब हमें साहित्यकार के मानसिक विकास और उसके आदर्शों तथा 
जीवन-सम्बन्धी दृष्टिकोश का ज्ञान उसकी रचनाओं के क्रमबद्ध अध्ययन द्वारा 
प्राप्त कर लेना चाहिए। क्योंकि समयानुक्रम ओर विकास-क्रम के अनुकूल किया 
गया उसकी रचनाओं का अध्ययन हमारे सामने उसके कला-कोशल, प्रतिपादित 
विषय ओर उसके आन्तरिक जीवन का एक स्पष्ट चित्र प्रस्तुत कर देगा। तद- 
नन्‍्तर हम साहित्य में प्रतिपादित विषय की उत्कृष्ठता पर बहुत सुगमता से विचार 
कर सकते हैं | यद्यपि पाश्चात्य आचार्यों में साहित्य के मूल्यांकन में काव्य में 
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से युक्त होती है और हम उस द्वारा रचित उसके पद्म, कथा या नित्रन्ध के किसी 
भी एक अंश को सुनकर या पढ़कर उसकी शैली पहचान लेंगे। प्रत्येक लेखक 
की विचाराभिव्यक्ति की शैली, उसका प्रत्येक पद, वाक्य-खण्ड तथा शब्द-योजना 
इत्यादि उसकी रुचि के अनुरूप होती है। एक प्रतिमा-सम्पन्न लेखक बार-बार 
प्रतिपादित विषय को भी श्रपनी विशिष्ट रचना-शैली द्वारा नवीन बना लेता है। 
शैली के आवश्यक गुणों का परिचय हम संक्षेप से पीछे दे आए हैं, यहाँ हम 
इतना बतला देना आवश्यक सममते हैं कि साहित्य के सम्यक्‌ अ्रध्ययन के लिए 
शैली का अध्ययन भी आवश्यक है। 
साहित्य का अध्ययन करते हुए साहित्य के उपयंक्त अंगों की विशेष 
समीक्षा करनी चाहिए | इसके अतिरिक्त साहित्यकार के प्रति हमारे मन में यदि 
श्रद्धा न हो तो कम-से-कम सहानुभूति तो अवश्य होनी ही चाहिए,तभी हम लेखक 
से वेयक्तिक सम्बन्धों की स्थापना करके उसके साहित्य का सम्यक्‌ अध्ययन कर 
सकेंगे | 


१४५, साहित्य के विविध रूप 


भारतीय दृष्टिकोश के अनुसार साहित्य के विविध रूप इस प्रकार निश्चित 
किये गए, हैं-.. 


काव्य 
| 
| 
भ्रव्य काव्य दृश्य काव्य 
| (रूपक के १० भेद) 
| । । 
पद्म(कविता) ग्द्य चम्पू 


_| (उपन्यास, निबन्ध ज्ादि) (गद्य-पद्र मिश्रित रचना) 
। 
मा मुक्तक 
मी आम | 
| | | 


महाकाव्य काव्य खण्ड काव्य | 


पाव्य मुक्तक गीति-काव्य 
अगले शअ्रध्यायों में साहित्य के इन्हीं भेदों की क्रमशः विवेचना की जायगी | 





दो्‌ कविता 





१, पद्चव तथा गय 


प्राचीन आचायों ने काव्य के दो मुख्य भेर किये हैं--( १ ) श्रव्य काव्य 
तथा ( २) दृश्य काव्य। जिसे कानों से सुनकर आनन्द की प्राप्ति हो, वह 
श्रव्य काव्य है, और जिस काव्य को अमिनीत रूत में देखकर आनन्द की 
प्राप्ति हो वह दृश्य काव्य कहलाता है। प्राचीन काल में मुद्रण-कला के अभाव में 
काव्य-रस के गिपासु-जन सुन-सुनाकर काव्य-रस का आस्वादन करते थे। इसी 
कारण तत्कालीन परिस्थितियों के प्रभाव स्वरूप ही काव्य की इस विधा का नाम 

श्रव्य काव्य रखा गया | वतमान युग में मुद्रण-यन्त्रों से प्राप्त सुविधा के कारण 

काव्य पढ़कर भी काव्य-रस का उपभोग किया जा सकता है।हृश्य काव्य का सम्बन्ध 
मुख्य रूप से रंगमंच से है, जिसमें नट विभिन्‍न चरित्र-नायकों के अभिनय द्वारा 
दशकों के दृदय को रसाप्लावित करते हैं। आज दृश्य काव्य भी श्रव्य काव्य के 
समान पढ़े तथा सुने जा सकते हैं। परन्तु निश्चय ही इनका सम्बन्ध मुख्य रूप 
से रंगमंच से है। 

श्रव्य काव्य के आकार के आधार पर तीन मुख्य भेद किये गए हैं- 
(१ ) गद्य, (२) पद्म, तथा (३) चम्पू | कविता मुख्य रूप से पद्म से ही 
सम्बन्धित है, अतः कविता की विवेचना के अन्तगगंत केवल पद्मवद्ध साहित्य को 
ही ग़हीत किया जायगा। 

यद्यपि साहित्य को या कला को एक अखरड अभिव्यक्ति के रूप में स्वीकार 
कर लेने पर गद्य तथा पद्म में क्रिसो वैज्ञानिक आधार पर भेरोपभेद उपस्थित 
नहीं किया जा सकता, तथापि स्वाभाविक सुविधा के लिए और शब्दों के स्पष्ट 
प्रयोग को हृदयंगम करने के लिए ऐसा आवश्यक ही है | गद्य तथा पद्म के भेद 
को हम स्थूल रूप से इस प्रकार रख सकते हैं--- 

१, गद्य शब्द की उसत्ति “गद्‌” धातु से हुई है, और उसका सम्बन्ध साधारण 
जन की बोल-चाल से रहता है। पद्म का सम्बन्ध पद! धातु से है, इसका कारण 
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उसमें उृत्य की-सी गति रहती है। गद्य में यति इत्यादि का नियम नहीं माना 
जाता । 

२, गद्य में प्रायः बुद्धि-तत्त्व की प्रधानता रहती है, जब कि पद्म में भाव- 
तत्त्व की । 

३. भावों की प्रधानता के फलस्वरूप पद्म में गद्य की अपेक्षा संगीतात्मकता 
प्रधानता रहती है। ताल, लय ओर छुन्द पद्म में अधिकांश पाये जाते हैं। 
आधुनिक काल की स्वच्छुन्द कविताएँ भी ताल और लय से हीन नहीं, ओर इसी 
कारण वह गद्य नहीं । 

इन भेदों के होते हुए भी अनेक स्थलों पर गद्य मी ताल, लय तथा अलं- 
कार इत्यादि सामग्री से युक्त होकर अत्यन्त चित्ताकर्षक और रसपूर दशा में उत्कृष्ट 
पद्म के सदश बन जाता है, ओर अनेक स्थलों पर छुन्द और ताल से युक्त ऐसे 
पद्म भी मिल जाते हैं जो कि भाव तथा रसहीनता के कारण गद्यवत्‌ प्रतीत होते 
हैं। बाणमट्ट की 'कादम्बरी” गद्य में होती हुईमी लय, ताल तथा अलंकार 
इत्यादि चमत्कारपूर्ण सामग्री से युक्त होकर उत्कृष्ट पद्म को भी पद्न-गुणों की दृष्टि 
से पीछे छोड़ जाती है। द्विवेदी युग के अधिकांश कवियों की कविताएँ रसहीन 
छुन्दोबद्ध गद्य के सहश ही हैं। इस अपबाद की उपस्थिति में भी पद्म 
संगीतात्मकता, ताल तथा लय से युक्त होकर गद्म से स्पष्ट रूप में प्रथक्‌ जा पड़ता 
है। भावों की प्रधानता के फलस्वरूप पद्म में एक स्वाभाविक प्रवाह, गति और 
शक्ति आ जाती है, जो कि गद्य में अग्राप्य होती है। 


२, कविता का लक्षण 


साहित्य की भाँति कविता के लक्षणों की भी कमी नहीं, अनेक आचारययों 
तथा विद्वानों ने अपने-अपने हद ष्टेकोण के अनुसार कविता की परिमाषा लिखी 
है। सुप्रसिद्ध अंग्रेज कवि तथा आलोचक मैथ्यू आनंल्ड ने लिखा है : कबिता 
मूल में जीजन की आलोचना है ।' 

वड्‌ सवर्थ का कहना है कि कविता शान्ति के समय स्मरण की हुई 
उत्कट भावनाओं का सहज़ोद्रेक हे।* 

अंग्रेज कवि ले हएट ( [.6४8॥ प्रथा ) ने लिखा है : कबिता सत्य, 
सौंद्ये, तथा शक्ति के लिए होने वाली बृत्ति का मुखरण है, यह अपने- 
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कविता 4 


आपको प्रत्यय, कल्पना तथा भावना के आधार पर खड़ा करती और 
निर्दिष्ट करती है। यह भाषा को विविधता तथा एकता के सिद्धान्त पर 
रव॒र-लय-सम्पन्न करती है ।* 

प्रसिद्ध अंग्रेज कवि कॉलरिज ( (:००762० ) लिखता है: कविता 
उत्तमोत्तम शब्दों का उत्तमोत्तम क्रम-बिधान हे ।* 

मिल्टन ( )॥]507 ) ने कविता को सरल, प्रत्यक्षमूलक ओर रागात्मक 
कहा है ।* 

आचार जॉनसन ( [०॥75०४ ) के विचार में कविता छन्दोमय रचना 
है |* अन्यत्र साहित्य के विभिन्‍न तत्वों का सम्मिश्रण करते हुए जॉनसन 
लिखता है कि : कविता सत्य तथा प्रसन्नता के सम्मसिश्रण को कला है, 
जिसमें बुद्धि को सहायता के ज्ञिए कल्पना का प्रयोग किया जाता हे। 
इसी प्रकार प्रसिद्ध कवि शैले ने लिखा है: कविता र्फीत तथा सर्वोत्तम 
आत्माओं के परिपूर्ण क्षणों का लेखा हे । 

इसी प्रकार हैजलिद ( ॥395]6 ), कार्लाइल ( (४७)५१6 ), मेकाले 
( [०८०४००५ ) तथा र॒स्किन ( रिप्शंतंए ) इत्यादि अनेक विद्वानों तथा 
आवचार्यों ने अपने-अपने दृष्टिकोश के अनुसार काव्य की परिभाषाएँ की हैं । 

भारतीय दृष्टिकोण -बहुत प्राचीन काल से ही इस देश में भी कविता के 
स्वरूप-निधारण का प्रयत्न किया गया है, ओर अनेक आचार्यों तथा श्रेष्ठ' 
विद्वानों ने कविता का अत्यन्त सूक्ष्म विवेचन करके उसके अनेक लक्षण अपने- 
अपने दृष्टिकोण के अनुसार प्रस्तुत किये है | कविता के लिए काव्य शब्द को 
समान खूप से प्रयुक्त करते हुए आचाय विश्वनाथ ने रसयुकत वाक्य को काव्य 
स्वीकार किया है, तो पंडितराज जगन्नाथ ने रमणीयार्थ ग्रतिपादक वाक्य 
को काव्य कहा है। | 

आधुनिक समय मे हिंन्दी के सुप्रसिद्ध विद्यनू तथा आलोचक पं० रामचन्द्र 
शुक्ल कविता का रूप निधारित करते हुए लिखते हैं : जिस प्रकार आत्मा की 
मुक्तावस्था ज्ञान-दशा कहलाती हे उसी प्रकार हृदय की वह मुक्तावस्था 
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' रस-दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य 
की वाणी जो शब्द-विधान करती है उसे कविता कहते हैं। 
सुश्री महादेवी वर्मा लिखती हैं: कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण 
ओर वह चित्रण इतना ठीक है कि उससे वेसी ही भावनाएँ किसी 
दूसरे के हृदय में आविभूत हो जाती हैं। 

इस प्रकार के अनेक लक्षणों से यहाँ अनेक प्रृष्ठ भरे जा सकते हैं, परन्तु 
क्या हम इनसे कविता के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, यह विचारणीय है। 
वास्तव में उपयक्त लक्ष॒ण हमें कविता के वास्तविक स्वरूप से परिचित कराने 
में असमथ्थ हैं। क्योंकि कविता के विभिन्‍न तत्वों और उपकरणों में से किसी एक 
को लेकर ही उपयंक्त लक्षण निर्धारित किये गए हैं, वे कविता को सम्पूर्ण रूप से 
ग्रहण नहीं कर सकते | कविता के स्वरूप-ज्ञान के लिए. हमें यह निर्ेय करना 
चाहिए, कि कविता क्‍या वस्तु है ओर कविता का निर्माण किन विभिन्‍न तत्तों से 
हुआ है ! 


३. कविता क्‍या है ९ 


यहाँ कविता के लक्षण॒-निभ्नौरछ से पूव उसके स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए | 
कविता क्या है १ इस प्रश्न का उत्तर उपयुक्त लक्षणों में अपने-अपने ढंग से 
दिया गया है। परन्तु उपरयंक्त लक्षण एकांगी हैं, क्योंकि वे अधिकतर प्रशंसात्मक 
हैं, अतः कबिता का यथातथ्य स्वरूप-ज्ञान कराने में सबंथा असमर्थ हैं । 

साहित्य-शास्त्र के विद्यार्थी के रूप मे हमें इन विभिन्‍न लक्षणों, उनके गुण- 
दोषों तथा आदर्शों के मंझट में न पड़ते हुए कविता के वास्तविक स्वरूप का 
निर्णय करना चाहिए। 'साहित्य' के प्रकरण में हम यह लिख चुके हैं कि पाश्चात्य 
विद्वान्‌ विंचेस्टर ने काव्य के मूल में चार प्रमुख तत्वों की सत्ता को स्वीकार 
किया है--(१) माव-तत्त (छप्र0४0०7०। 2]७:7०7), (२) बुद्धि-तत्त्व 
([गराड6८प४) 567९7), (३) कल्पना-तत्व ([॥6 [6४९ 
]7798/779/00) तथा (४) रचना-तल्व (776 8.067676 ० 58ए]९)। 
कविता में भी इन्हीं तत्वों की आवश्यकता है और इनके आधार पर ही 
इसका रूप निधारित किया जाता है। जीवन की विभिन्‍न अनुभूतियों, भावनाओं 
तथा आदरशों की अभिव्यक्ति का लिपिबद्ध रूप ही साहित्य कहा गया है। अथवा 
जैसा कि मैथ्यू आनलड ने साहित्य का स्वरूप निर्धारित करते हुए, लिखा है कि 
साहित्य जीवन की ब्याख्या है, कविता साहित्य का एक अभिन्‍न अंग हे। 
जीवन की व्याख्या में साहित्य की यह विधा किस विशिष्ट प्रकार को अपनाती है ! 


कविता ध्र्र्‌ 


साहित्य की अन्य विधाओं मे और कविता में क्‍या अन्तर है! यह प्रश्न 
विचारणीय है, और इन्हीं के उत्तर कविता का स्वरूप निर्धारित करने में सहायक 
हो सकते हैं । 

कविता में भावात्मकता तथा कल्पना की प्रघानता रहती है। जीवन की 
अनुभूतियों, आदर्शों तथा तथ्यों के वशन में कवि की दृष्टि मावपूर्ण तथा 
कल्पनापूर्ण होती है। इस प्रकार जीवन की प्रत्येक वस्तु, भाव तथा अनुभूति को 
भावनात्मक तथा चित्ताकधक बनाकर कवि अपनी कल्पना-शक्ति द्वारा वास्तविक 
अथवा वायवी, नगण्य तथा अस्तित्व-शूल्य पदार्थों को भी मूत बनाकर नाम और 
ग्राम प्रदान करता है। वास्तव में कवि अनुभूति, भाव तथा कल्पना द्वारा ही 
जीवन की व्याख्या करता है। 

इस प्रकार कल्पना तथा भाव कविता के प्रमुख तत्व कहे जा सकते हैं । 
परन्तु कोई भी रचना केवल कल्पनात्मक तथा भावात्मक होने के कारण कविता 
नहीं कहला सकती। क्योंकि गद्य के अनेक ऐसे उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किये जा 
सकते हैं जो कि कल्पना, भाव तथा चमत्कार की दृष्टि से किसी भी उत्कृष्ट कल्पना 
तथा भाव-तत्त्व से परिपूर्ण पद्म से कम नहीं हो सकते । संस्कृत का अमर ग्रन्थ 
बाणभट्ट की'कादम्बरी' भाव,कल्पना तथा चमत्कार से पूर्ण होनेके कारण उपयुक्त 
तत्तों के आधार पर कविताके अ्रन्तगंत गरहीत किया जा सकता है। अतः कल्पना तथा 
भाव कविता के प्रमुख तत्व अ्रवश्य कहे जा सकते हैं, ओर इनके अभाव में कोई 
भी कविता कबिता नहीं कहला सकती | किन्तु केवल इन्हीं दो तत्वों के आधार 
पर किसी भी साहित्यिक रचना को कविता नहीं कहा जा सकता । वास्तव में जिस 
किसी रचना में उक्त सभी विशेषताएँ होती हैं, वह ताहित्य का मूल्य तो बढ़ाती 
ही है, साथ ही उससे उसकी वास्तविक स्थिति का ज्ञान भी हमें हो जाता है। 

कवित्वपूण गद्य से पार्थक्य प्रदशन करने के लिए कविता में कल्पना तथा भाव 
के साथ-साथ रागात्मक॒ता होनी चाहिए.। अतः भाव तथा कल्पना का छुन्दोबद्ध 
व॒णुन ही दूसरे शब्दों में कविता कहला सकता है। छुन्द तथा लय-शत्य भाव 
तथा कल्पनापूण साहित्यिक रचना गद्य के अन्तगत ग्रहीत की जायगी। भाव 
तथा कल्पना-शुन्य छुन्दोबद्ध रचना पद्मात्मक गद्य कहलायगी। इस प्रकार 
भाव तथा कल्पनापूर्ण 'कादम्बरी! का गद्य और ज्योतिष, गणित 
तथा आयुवेद आदि की छुन्दोबद्ध संस्कृत रचनाएँ कविता नहीं कही जा सकती | 
भाव तथा कल्पना वास्तव में यदि कविता की आत्मा हैं तो छुन्द शरीर। आत्मा- 


शून्य शरीर मृत होता है, और शरीर के बिना आत्मा का सांसारिक रूप में 
अस्तित्व कठिन है। 








४६ साहित्य-विवेचन 


४, छन्द, लय तथा कविता 

पहले हमने भाव तथा कल्पनापूर्ण छुन्दोबद्ध रचना को कविता कहा है। 
छुन्दों की इस महत्ता के कारण अनेक आलेचक कविता के इस लक्षण को 
ञ्र टिपूर्ण बतला सकते हैं, क्योंकि आज बलपूबक यह सिद्ध करने का प्रयत्न 
किया जा रहा है कि बिना छुन्दों का आश्रय ग्रहण किये भी उत्कृष्ट कविता की 
रचना हो सकती है। सुप्रसिद्ध अंग्रेज कवि कालरिज कहता है कि अत्युत्तम 
काँव ता भी छन्दों के बिना हो सकती है।' रस्किन ने भी गद्य तथा पद्म दोनों 
को ही कविता के लिए उपयुक्त माना है। इसी प्रकार सर फिलिप सिउनी इत्बादि 
ने भी उपयक्त कथन का ही समर्थन किया है। 

ऐसी अवस्था में छुन्द तथा कविता के सम्बन्धों पर उपर्यक्त इष्टिकोण 
के अनुसार यहाँ विचार कर लेना अनुपयुक्त न होगा। कविता पतद्मात्मक 
रचना है, और पद्म और छुन्द का सम्बन्ध बहुत पुराना है, परन्तु आकस्मिक 
नहीं; जैता कि कुछु आलोचकों का विचार है। मनोवैज्ञानिक रूप से इस विषय 
पर विचार करने के अनन्तर इस विषय के विशेषज्ञ इसी परिणाम पर पहुँचे 
हैं कि कवि की भावनाओं और छुन्दों का आकस्मिक सम्मिलन नहीं हुआ, 
अपितु स्वाभाविक रूपेश प्रकृति के वशीभूत हुआ कवि ही इस ओर अग्रसर 
हुआ है। माव तथा कल्पनापूर्ण गद्य में हम इसी रागात्मिका प्रवृत्ति का आभास 
पाते हैं। इस प्रकार का गद्य छुन्दोमयता को स्पष्ट अभिव्यक्त करता है | 
मनुष्य भावावेश की अवस्था में निश्चय ही अपने भावों की अभिव्यक्ति रागात्मक 
रूप में करता है। 

लय तथा ताल से युक्त गद्य कविता के अन्तगत शहीत नहीं किया जा 
सकता, परन्तु आज हिन्दी में मुक्त छुन्द के अन्तगंत की गई कविताएँ 
छुन्द-हीन होती हुई मी कविताएँ ही कही तथा मानी जाती हैं। इसका कारण 
यह है कि गद्य तथा पद्म का मुख्य भेद बुद्धि ओर हृदय की किया का है। गद्य 
में बुद्धि की प्रधानता होती है, ओर पत्च में हृदय की । आधुनिक मुक्तक 
छुन्द की कविताएँ प्राद्तीन दन्‍्दनों के नर्वन संस्करण से युक्त हैं, लय का 
बन्धन छुन्द के बन्धन से कम नहीं; ओर मुक्तक छुन्द की कविताएँ लय- 
शून्य नहीं । 

छुन्द के विरोधियों का सबसे बड़ा तक यह है कि छुन्द एक बाह्य संस्कार 
है उसका अपना कोई स्वरूप नहीं, और वह ऊपर से आरोपित किया गया है। 
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कविता ४७ 


परन्तु यह एक भश्रम-मात्र है, वास्तविक्रता तो यह है कि छुन्द भी कवि के अन्त- 
जगत्‌ की स्वाभाविक अभिव्यक्ति है, जिस पर नियम का बन्धन आरोपित कर 
दिया गया है। कवि की स्वाभाविक अनुभूति के लिए, वह एक बँधा हुआ सॉँचा 
नहीं, क्योंकि त्येक कवि या कलाकार अपनी स्वाभाविक प्रकृति के अनुसार 
नवीन छुन्दों की उद्‌मभावना भी कर सकता है। कुछ आलोचक या कंबि कविता- 
कामिनी को छुन्दों से मुक्त कराने का प्रयत्न अवश्य कर सकते हैं, परन्तु कविता- 
प्रेमियों की एक बहुत बड़ी संख्या छुन्दोबद्ध कविता से प्राप्त आनन्द को अवश्य 
स्वीकार करती है। छुन्दों की सहायता से ही कविता वास्तव में गद्य की अपेक्षा 
मानव-हृदयके अधिक निकट है और वह उसे रसाप्लाबित करनेमें समर्थ हो सकती 
है। कवि वास्तव में स्वाभाविक रूप से अपनी भावनाओं और कल्पनाओं की 
पूर्ण तथा सुष्ठु अभिव्यक्ति के लिए अभिव्यक्ति के इस ढंग को ग्रहण करता 
है । मिल का यह कथन स्वाभाविक और सत्य है कि मनुष्य में मनुष्यत्व के 
बोध के साथ ही अपनी कोमल कल्पनाओं को छन्दोमयी भाषा में 
अभिव्यक्त करने की भ्रव्ृत्ति श्राप्य है। यह अनुभूतियाँ जितनी ही 
गम्भीर होंगी छन्द-रचना भो उतनी ही पूर्ण और परिपक्व होगी।* 

पद्म केवल गद्य के रूप में मी प्रयुक्त किया जा सकता है, परन्तु ऐसा होना 
नहीं चाहिए । इसी प्रकार भाव तथा कल्पनात्मक अनुभूतियों की अभिव्यक्ति का 
साधन गद्य भी हो सकता है, परन्तु उसका वास्तविक क्षेत्र पद्म ही है | कविता मेँ 
उसके स्वाभाविक गुण की स्थापना के लिए छुन्द या लय का बन्धन आवश्यक 
ही नहीं अपितु अनिवार्य भी है । 


५, कविता के दो पक्ष 


कविता का मुख्य आधार भाव है, और भावों की अभिव्यक्ति का साधन 
भाषा । इन्हीं दो तत्वों के आधार पर काव्य तथा कविता के दो पतक्नों--भाव पत्त 
तथा कला पक्ष--का प्रादुर्भाव हुआ है । कल्लाकार माव,कल्पना तथा बुद्धि आदि 
के द्वारा जो-कुछ पाठक अथवा श्रोता के सम्मुख रखता है वही कविता के भाव- 
पक्त का निर्माण करते हैं| यह भाव ही कविता की आत्मा कहलाते हैं। इस 
आत्मा के प्रकवीकरण का जो साधन है वह भाषा है, और उसे ही कला पत्त के 
अन्तगंत ग्रहीत किया जाता है। भाषा काव्य का शरीर है | 
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ध्र्प साहित्य-विवेचन 


किक अकरममाषाग्देकाा८ 0८मआयक. व... पाया #कां+क पक पराबकाकी 


भाव पतक्त--भाव पक्ष के अन्तगंत साहित्य तथा कविता का सम्पूर्ण प्रति- 
पाद्र विबय ग्रहीत किया जा सकता है। भाव क्या है ! इस प्रश्न का उत्तर 
आचाय रामचन्द्र शुक्ल ने इस प्रकार दिया है: भाव का अभिगप्राय साहित्य 
में केवल तात्पय बोध-सात्र नहीं हे, बल्कि वह वेगयुक्त और जटिल 
अवस्था विशेष हे, जिसमें शरीर-बृत्ति ओर मनोबृत्ति दोनों का ही योग 
रहता है। क्रोध को ही लीजिए, उसके स्वरूप के अन्तगत अपनी हानि 
या अवमान की बात का तातलय-बोध, उम्र वचन और कम की प्रवृत्ति 
का बेग तथा त्योरी चढ़ाना, आँखें ज्ञाल होना, हाथ उठाना, ये सब 

तें रहती है। इसी प्रकार अनेक शरीर तथा धर्म-शास्त्रियों और मनोविज्ञान- 
शास्त्रियों ने भी भावों की अनेकरूपता को अनुभव करते हुए उनकी विविध 
प्रकार से समीक्षा तथा परीक्षा करने का प्रयत्न किया है। 

कविता का सम्बन्ध मानव के अन्ततम के सम्पूर्ण भाव-जगत से है, वह 
भाव-जगत्‌ बाह्य तथा आन्‍्तरिक परिस्थितियों से प्रभावित होता हुआ विभिन्‍न 
रूप धारण करता रहता है, उसमें इतनी अनेकरूपता विद्यमान रहती है कि 
उसकी न तो कोई सीमा ही निर्धारित की जा सकती है, और न गणना ही। 
यही कारण है कि साहित्य के भाव पक्ष का प्रकाशन अत्यन्त कठिन है। 
प्राचीन भारतीय साहित्य-शास्त्रियों ने भी साहित्य के भाव प्रक्षु की प्थक- 
विवेचना नहीं की। परन्तु भावों के परिमाजन ओर परिष्कार के लिए उन्होंने 
साहित्यकार को विस्तृत शास्त्रीय अध्ययन का आदेश अवश्य दिया है। पाश्चात्य 

चायों ने भाव पक्ष की पुष्टि के लिए निम्न लिखित तत्वों की आवश्यकता 
स्वीकार की हैं-- 

१, कल्पना-तत्व ([]76 ८]७०९॥४ ० [77927900॥) २, बुद्धि-तत्त्व 
(॥॥6 7082279] 5&]९४०००४) तथा ३, माव-तत्त (॥॥6 ढ०0ाथा। 
0 70007) ।* 

कविता में भावों के सम्यक्‌ परिषाक के लिए इन तीनों तत्वों की समान 
आवश्यकता है, किसी भी एक तत्त्व के अभाव में भाव पक्ष निबल हो सकता 
है। भारतीय आचार्यों ने भावों को रसों के अन्तगत ग्रहीत करते हुए उनकी 
विशद विवेचना की है । »शज्ञार, वीर आदि रसों तथा रति, शोक, मोह आदि 
स्थायी तथा संचारी भावों का विवेचन रसों के अन्तगंत किया जा चुका है। 


कया अन»्य»भनत, 


१. इन तत्तवों के विस्तृत विवेचन के लिए “स्ाद्दित्य! प्रकरण में पष्ठ & 
पर देख । 


कविता धर 


कला पक्ष--भाव पक्त को यदि काव्य की आत्मा स्वीकार किया जाता है तो 

कला पक्ष को उसका शरीर | मानव-मन के विविध भावों की विविध ढंग से की 
गई अभिव्यक्ति द्वारा ही कलाओं की सृष्टि होती है। मात्रा में की गई मानव- 
भावनाओं की अभिव्यक्ति ही काव्य कहलाती है। चित्रपठ पर तूलिका द्वारा 
अभिव्यक्त मानव-मावना चित्र-कला कहलाती है। भाषा साहित्य में भावा- 
भिव्यक्ति का एक-मात्र साध्यम है। मावाभिव्यक्ति का यह माध्यम रूपी शरीर 
पुष्ट, कुर्प तथा बेढंगा होगा तो भाव रूपी आत्मा का प्रकाशन कभी भी ठीक्क- 

ठीक रूप में नहीं हो सकेगा। कविता मुख्य रूप से. शब्द की साधना है। भाव 
तो प्रत्येक कविता के मूल में वतमान रहते है, परन्तु उन्हें भाषा का स्वरूप देकर 
रीति, अलंकार, माधुय तथा ओज आदि गुणों से युक्त करके चमत्कारपूर्ण तथा 
रसमय बना देना कला-पक्षु का ही काम है। 

कवि की भाषा साधारण जन की भाषा से भिन्न होती है, क्‍योंकि अनेक 
अमूत्त ओर बायवी तथ्यों तथा कल्पनाओं के प्रकटीकरण के लिए. जन-साधारख 
की माषा सवथा असमथ होती है। कवि कुछ ही शब्दों में मानव-मन की गहन 
तथा गम्भीर अनुभूतियों को इस रूप में श्रमिव्यक्त करता है कि वह मूत्त रूप 
में हमारे सामने उपस्थित हो जाती हैं। भाषा की यह मूर्तिमत्ता ही कविता के 
कला पक्ष की एक प्रधान विशेषता है।जन-सामान्य की व्यावहारिक भाषा से मिन्‍न 
होने के कारण कवि की भाषा ८& ” “रू. चमत्कृत, परिष्कृत, परिमाजित तथा 
सुसम्पन्न होती है। प्रकृति के प्रत्येक रूप में बत्तों के कोमल पल्‍्लवों, पत्तियों के 
सुमधुर कलरवों, तथा सागर के वक्ष पर विलास करती हुईं लहरों में तथा एकान्त 
चन में सदा व्याप्त रहने वाला मधुर संगीत कवि की भाषा मे स्वयं ही मुखरित हो 
उठता है। भाषा में संगीतमय प्रवाह का होना आवश्यक है। 

कवि या साहित्यकार अपनी भाषा में कभी भी अनावश्यक शब्दों को नहीं 
आने देंगा। थोड़े-से शब्दों मे जीवन के मार्मिक तत्वों को अभिव्यक्त कर देने 
की क्षमता कवि की भाषा में आवश्यक है | दूसरे शब्दों में साहित्यिक संक्षेप 
कविता के कला पतक्त की एक प्रमुख विशेषता है | वास्तविकता तो यह है कि सच्चे 
कवि के सम्मुख ऐसे शब्द अपने-आप ही आ उपस्थित होते है जो कि देखन में 
छोटे लगें, घाव करें गम्भीर । 

भाषा की इस व्यापकता के लिए ही मारतीय आचारयों ने अभिधा, लक्षणा 
तथा व्यंजना आदि शब्द-शक्तियों का विस्तृत विवेचन किया है | थोड़े शब्दों में 
बहुत की व्यंजना ही कविता के कला पक्ष की प्रमुख विशेषता है। भाषा की 
व्यंजना-शक्ति की इस प्रमुखता को स्वीकार करते हुए ही हमारे यहाँ कविता में 
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ध्वनि-सम्प्रदाय की स्थापना हुई है। भाषा की तीन शक्तियाँ मानी गई हैं-- 
अभिषा, लक्षणा तथा व्यंजन! | अभिधा से साधारण अथ का ज्ञान होता है, 
लक्षणा साधारण अर्थ से उत्नन्न बाधा का शमन करके नवीन अर्थ का ज्ञान 
करवाती है, व्यंजना में शब्द से साकेतिक अथ को ग्रहण किया जाता है। इन 
तीनों. शक्तियों के अनेक भेदोपभेद हैं, जिनका विस्तृत विवेचन यहाँ अनावश्यक 
है। हाँ, यहाँ यह कह देना अनुपयुक्त न होगा कि लक्षणा तथा व्यंजना शक्तियाँ 
भाषा को सप्राण बनाने में बहुत सहायक होती हैं। इनका सम्बन्ध अथ से है, 
और इनके द्वारा अथ में चित्रोपमता और सजीवता आ जाती है । 

हमारे आचार्यों ने काव्य के कला पक्ष के अन्तगंत गुणों की सत्ता को भी 
स्वीकार किया है, यह गुण काव्य मे रस के उत्कष के हेतु माने गए हैं | आचायों 
में गुणों की संख्या-निर्धारण के विषय में मतभेद है। भरत तथा वामन* आदि 
आचार्यों ने तो शब्द तथा अर्थ के दस-दस गुण स्वीकार किये हैं, परन्तु भोज ने 
उनकी संख्या २४ स्वीकार की है। मम्मठाचार्य ने इन सम्पूर्ण गुणों को तीन 

मुख गुणों के अन्तगंत ही सामाविष्ठ करने का प्रयत्न किया है, यह तीन गुण 

हैं १, माधुये, २, ओज तथा ३, प्रसाद । 

इन तीनों का सम्बन्ध चित्त की तीन प्रमुख दृत्तियों से माना गया है। (१) 
माधुय का सम्बन्ध चित्त की द्रवणशशीलता या पिघलाने से है, (२) ओज का 
चित्त को उत्तेजित करने से और (३) प्रसाद का चित्त को प्रसन्‍न कर देने से | 
माधुय तथा ओज का सम्बन्ध काव्य के विभिन्‍न तीन-तीन रसों से है, परन्तु 
प्रसाद का सम्बन्ध सभी रसों से माना जाता है | 

कविता के लिए आवश्यक इन तीनों गुणों के उदाहरण क्रमशः नीचे दिये 
जाते हैं- 

(?) माधुय॑ 


उदाहरण 


रात शेप हो गई उमंग भरे मन में 
आई ऊषा नाचती लुगती कोष सोने का । 
चाँदी रम्य चन्द्रमा लुटगाता चला हँसता 
ओर निया रानी मोद-पूरिता मनोहरा 
सीप जो लुणाती चली अंजलि में भर के । 
(वियोगी) 


१, श्लेषः प्रसादः समता माघय सुकुमारता । 
श्रथ व्यक्तिरुदारत्वमो ज: कान्तिसमाधयः ॥ 
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बिन्दु में थीं तुम सिन्धु अनन्त, एक सुर में समस्त संगीत | 
एक कलिका में अखिल बसन्‍्त घरा पर थीं तुम स्वयं पुनीत ॥ 


(पन्त) 


माधुय गुण क्रमशः संयोग से करुण में, करुण से वियोग में और वियोग 
से शानन्‍्त में अधिकाधिक अनुभूत होता है। 

टठ ड ढ़ को छोड़कर 'क' से 'म' तक के वर्ण ढ, ज, ण॒, न, म से युक्त 
वर्णों हस्व २ और ण्‌ समास का अभाव या अल्प समास के पद और कोमल, 
मधर रचना माधुय गुण के मूल हैं। 


(२) श्रोज 


उदाहरण 


हिमाद्रि तुझ्ड श्वज्ञ से 
प्रबुद्ध शुद्ध भारती 
स्वयं भा समुज्ज्वला 
स्वतन्त्रता पुकारती 
अमत्य बीर-पुत्र हो, दृढ-प्रतिज्ञ सोच लो। 
प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो, बढ़े चलो ॥ 
(प्रसाद) 


प्रबल प्रचंड बरिबंड बाहुदंड वीर, 
धाए, जातुधान, हनुमान लियो पघेरिके। 
महाबल-पुझ्ज कुज्जरारि ज्यों गरजि भट, 
जहाँ-तहाँ. पके लंगूर फेरि-फेरि के॥ 
मारे लात, तोरे गात, भागे जात, हाहा खात, 
कहेँ 'तुलसीस” 'राखिराम की सौ? टेरिके ॥ 
ठहरि ठहरि. परे, कहरि कहरि उठे, 
हहरि हहरि हर सिद्ध हँसे हेरिके॥ 
(तुलसीदास) 


इन्द्र जिमि जम्म पर बाडब सुग्रंभ पर, 

रावन सदंभ पर रघुकुल राज हे। 
पौन बारिवाह पर, संभु रतिनाह पर, 

ज्यों सहसबाहु पर राम ट्विजराज है॥ 


फ् / 


डे 


8२ रप हा दि 


दावा द्व म दूंड पर, चीता मग-क्ुएड पर, 
भूषण वितुएड पर जैसे मृगराज है। 
तेज तम-अंश पर, कान्‍्ह जिमि कंस पर, 
त्यों मलेच्छु बंस पर सेर सिवराज है।॥ 
(भूषण) 
ओ्रोज गुण क्रमशः वीर से वीमत्स में और वीमत्स से रौद में अधिकाधिक 
अनुभूत होता है। 
(३) प्रताद 
उदाहरण 
छुहरि-छुहरि भीनी बूँदन परति मानो, 
घहरि-घहरि. छुटग छाई है गगन में। 
आय कह्मों स्थाम मोसो चली आज अूलिबे को, 
फूली न समाई ऐसी भई हों मगन में॥ 
चाहति उठयोई उड़ि गई सो निगोड़ी नींद 
सोई गये भाग मेरे जागि वा जगन में। 
आँखि खोल देखों तो न घन हैं न घनस्याम 
वेई छाई बूँदें मेरे आँय हो हृगन में ॥ 


( देव ) 
मिल गए प्रियतम हमारे मिल गए 
यह अलस जीवन सफल ही हो गया 
कौन कहता है जगत्‌ है दुःखमय 
यह सरस संसार सुख का सिन्धु है। 
( प्रसाद ) 


सिखा दो ना है मधुप-कुमारि, मुझे भी अपना मीठा गान । 
कुसुम के चुने कणोरों से करा दो ना कुछ-कुछ मघ पान ॥ 
( पन्‍त ) 
प्रसाद गुण सभी रसों तथा रचनाओं में व्याप्त रह सकता है। ऐसे सरल 
तथा सुबोध शब्द, जिनके अ्रवणु-मात्र से ही अथ की प्रतीति हो, प्रसाद गुण के 
व्यंजक कहे जाते हैं। 
उपयंक्त तीनों गुणों की उप्त्ति के लिए शब्दों की बनावट भी तीन प्रकार 
की मानी गई है, इसे वृत्ति कहते हैं। यह बृत्तियाँ गुणों के अनुरूप मधुरा, 
परुषा तथा' प्रीद्दा कहलाती. हैं| इन्हीं तीन गुणों ओर बूत्तियों के आधार पर 
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काव्य-रचना की तीन रीतियाँ मानी गई हैं--१. वैदर्भी, २. गौड़ी तथा 
३. पांचाली । 
/, वेदभी--माधुय-व्यंजक बणौं से युक्त तथा समास-रहित ललित रचना 
वेदर्भी वृत्ति कहलाती है। 
डदादरण 
अमिय मूरिसय चूरन चारू। समन सकल भव रुज परिवारू | 
सुकृत संभु तनु विमल विभूती। मंजुल मंगल मोद प्रसूती। 
जन-मन-मंजु-मुकुर-मल-हरनी । किये तिलक गुन-गन-बस-करनी | 
( तुलसीदास ) 
- आई मोद पूरिता सोहागवती रजनी, 
चाँदनी का ऑचल सम्हालती सकुचाती, 
गोद में खिलाती चन्द्र चन्द्र-मुख चूमती, 
मिल्ली-रव-गूज चली मानो वनदेवियाँ 
लेने को बलैयाँ निशा-रानी के सलोने की | 
( वियोगी ) 

२. यौड़ी--ओज अथवा तेज को प्रकाशित करने वाले वर्णों से युक्त 
बहुत से समास तथा आडम्बरों से बोकल उत्कट रचना गौड़ी 
रीति के अन्तर्गत णहीत की जाती है। 

उदाहरण 
जागो फिर एक बार 
उगे अरुणाचल में रवि, 
आई भारती रति कवि करठ में 
पल-पल में परिवर्तित होते रहते प्रकृति-पट 
जागो फिर एक बार 
प्यारे जगाते हुए हारे सब तारे तुम्हें 
अरुण पंख तरुण किरण 
खड़ी खोल रही द्वार 
जागो फिर एक बार | 
( निराला ) 
यह देख, पेट की आग देख । 
इन डसे मुखों का क्लाग देख । 
अपनी माँ के रज से पैदा, 
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अपनी बेशर्मी से नंगे, 
तू ये डॉगर दो ठाँग देख | 
फिर अपनी चिकनी माँग देख । 
आओ कलम-कुशल, ओ वध्यंग्य-प्राण। 
जिसने देखा हिन्दोस्तान, 
हरियाली में देखे हैं 
भूखे सूखे किसान 
वह गाये केसे प्रणय-गान ! 
हे, पांचाज्ी -दोनों से बचे हुए वर्णों से युक्त पाँच या छु; पद के 
समास वाली रचना पांचाली कहलाती 
उदाहरण 
इस अभिमानी अंचल में फिर अंकित कर दो विधि अकलंक | 
मेरा छीना बालापन फिर करुण लगा दो मेरे अंक ॥ 
(पन्‍्त) 
विभिन्‍न रसों में विभिन्‍्न गुणों ओर वृत्तियों का उपभोग संगत होगा, 
निम्न लिखित तालिका इनके पारस्परिक सम्बन्ध को विशेष रूप से स्पष्ट कर 
देगी--- 


गुण बृत्ति रीति उपयुक्त रस 

माधुय मधुरा वैदर्भी श्ज्धार, करुण, शान्त 
आज परुषा गौड़ी वीर, रौद्र व वीभत्स 
प्रसाद प्रौढा पांचाली सभी रस समान 


कविता की भाषा की इन विशेषताओं के अतिरिक्त उसकी भाषा में 
व्यवस्था, संवादिता--प्रसंगानुकूल उचित भाषा का प्रयोग--प्राकृतिकता, 
प्राकृतिक स्वाभाविकता, यथाथता इत्यादि गुणों का भी भ्रवश्य समावेश होना 
चाहिए । 

कविता के कला पक्ष की पुष्टि के लिए. अलंकार भी प्रमुख साधन हैं, नारी 
के शारीरिक सौन्दर्य की वृद्धि के लिए जिस प्रकार विभिन्‍न आभूषणों की आव- 
श्यकता होती है, उसी प्रकार कविता-कामिनी के रूप-विलास के लिए भी अलंकारों 
की उप्ादेयता स्वीकार की जाती है| परन्तु अलंकार शब्द तथा अर्थ के अस्थिर 
धर्म हैं, अथात्‌ उनके बिना भी काव्य के सौन्दर्य में कमी नहीं आती ।* 

कविता के इन दो विभिन्‍न पन्नों के अध्ययन के अनन्तर हमें यह रद्रा 


कविता ६५ 


ध्यान में रखना चाहिए कि कविता के कला पक्ष तथा भाव पक्ष में अखण्ड 
ऐक्य विद्यमान रहता है। निश्चय ही शरीर से आत्मा की श्रेष्ठता सभी को 
मान्य है, परन्तु शरीर का भी अपना स्वतन्त्र महत्व है। कविता के कला पक्ष की 
सुन्दर विवेचना करते हुए रबीन्द्रनाथ ठाकुर लिखते हैं : पुरुष के दफ्तर जाने 
के कपड़े सीधे-सादे होते हैं। वे जितने ही कम हों, उतने ही कायें में 
उपयोगी होते हैं । स्त्रियों की वेश-भूषा,लज्जा-शर्मे, भाव-भंगी आदि सब 
ही सभ्य समाजों में प्रचलित हैं, स्त्रियों का कार्य हृदय का काये हे। 
उनको हृदय देना और हृदय को खींचना पड़ता हे । इसीलिए बिलकुल 
सरल, सीधा-सादा और नपा-नपाया होने से उनका काये नहीं चलता | 
पुरुषों को यथायोग्य होना आवश्यक है, किन्तु स्त्रियों को सुन्दर होना 
चाहिए । मोटे तौर से पुरुषों के व्यवहार का सुस्पष्ट होना अच्छा है; 
किन्तु स्त्रियों के व्यवहार में अनेक आवरण और आभास इंगित होने 
चाहिएँ । साहित्य भी अपनी चेष्ठा को सफल करने के लिए अलंकारों का, 
रूपकों का, छन्दों का और आभास-इंगितों का महारा लेता है। दर्शन 
तथा विज्ञान की तरह अनलंकृत होने से उसका निर्वाचन नहीं हो 
सकता । भाषा के ब्रिना भावों का अस्तित्व असम्मव है, अपनी कलात्मक बृत्ति 
के वशीमूत हुआ कलाकार भावाभिव्यक्ति के अपने ढंग को अवश्य ही चमत्कार- 
पूर्ण, कलात्मक और सौन्दर्यपूर्ण बनायगा । भावों की चिरनन्‍तनता को स्वीकार 
करते हुए. कवि की कुशलता तो उसकी सौन्दयपूर्ण अभिव्यक्ति में ही मानी जाती 
है। वास्तव में भाव और भाषा का अस्तित्व एक दूसरे पर आश्रित है, और दोनों 
के एकात्म से ही कविता का निर्माण होता है। आचाय विश्वनाथ का ये कथन 
कि रसथुक्त वाक्य ही काव्य है सबंथा उपयुक्त है। वाक्य द्वारा कविता के कला 
पक्ष और रस द्वारा माव पक्ष की समानता को स्वीकार करके आचार ने कविता के 
दोनों पत्चों के अभेद को स्वीकार किया है। 


६, कविता में सत्य 


काव्य तथा कविता का आधार कल्पना है, अतः यह प्रश्न किया जा सकता 
है कि कल्पना पर आधारित साहित्य में सत्य का क्‍या स्थान हो सकता है! 
अथवा साहित्य में कल्पना तथा सत्य का क्‍या सम्बन्ध हो सकता है! कुछ लोग 
निश्चय ही कल्पना-प्रसूत साहित्य में सत्य की सत्ता में सन्देह प्रगठ करते हैं। 
किन्तु यथाथ में यह सन्देह न केवल व्यर्थ है, अपितु निराधार भी है। कल्पना 
हमारे लौकिक या विज्ञानिक सत्य के मापदण्ड से दूर होती हुई भी जीवन के 


६६ साहित्य-विवेचन 


चिरन्तन सत्य के निकट है| जो कुछ प्रत्यक्ष है, वही सत्य है। इस प्रकार का 
सत्य विज्ञान और जीवन के लोकिक ज्षेत्र थे मान्य है, काव्य या साहित्य में 
नहीं । कवि कल्पना में विज्ञानिक सत्य की खोज व्यथ होगी | कवि जीवन, जगत, 
अति तथा मन इत्यादि में प्रविश् होकर उनके आान्तरिक और चिरन्तन सत्य व्‌ 
अन्वेषण करता है। रवि की भाँति कवि की अन्तदृष्टि प्रत्यक्ष जीवन से हटकर और 
अपरोक्त जीवन में प्रविश होकर आन्तरिक सत्य का उद्वाटन करती है । साहित्यिक 
संसार को जैसा देखता है वैसा स्वीकार नहीं करता। अपनी रुचि के अनुसार 
वह विश्व को परिवर्तित कर लेता है। यदि वह विश्व को जिस रूप में देखता 
है उसी रूप में उसका वर्णान करे, तो काव्य अनुकृति-मात्र होकर रह जायगा | 
परन्तु अपनी कल्पना के बल पर वह यथाथ जगत्‌ के अन्ततम में प्रविष्ट होकर 
स्वाभाविक सत्य की खोज करता है। कल्पना निराधार नहीं होती। कल्पना द्वारा 
रचित आदरशों पर ही संसार चलता है, ओर उन्हीं आदशों पर भविष्य का 
निर्माण होता है। कविता में कवि ऋत्पता द्वारा प्रकृति के अन्तःम्ध्त्व में प्रविष् 
23:20 न टननलआनओ है। इसका यह सत्य सीमाओं में बँधा हुआ 
नहीं होता, और न ही वह घटनाओं पर आश्रित होता है। उसका सत्य मानव-भाव- 
नाओं पर आश्रित होता है। अ्रतः प्रकृति के समक में आने पर मानव-मन में जो 
भावनाएँ उत्ान्न होती हैं, उनकी उसके मन पर जो प्रतिक्रिया होती है, जीवन- 
संघर्ष में हमारे मन में उपन्‍्न आशा-निराशा, सुख-दुःख, हष-विषाद इत्यादि 
मनोभावनाओं के निष्काट ओर सूक््म तथा स्वाभाविक वरान में ही कवि-सत्य 
की परीक्षा होती है। मानव-मन से सम्बन्धित सत्य प्रकृत सत्य की भाँति क्षणिक 
और अस्थायी नहीं होता, वह चिरन्‍तन और शाश्वत होता है | राम वन-गमन के 
अनन्तर दशरथ का करुणापूर्ण विलाप, ऐतिहासिक दृष्टि से प्रामाणिक न होता 
हुआ भी, क्या असत्य कहा जा सकता है १ क्योंकि पुत्र-वियोग से उतपन्न दुश्ख 
जीवन का एक स्वाभाविक सत्य है। ऋष्ण के विरह में गोपियों की मनःस्थिति का 
सूक्ष्म वर्णन ऐतिहासिक दृष्टि से संदिग्ध होता हुआ भी जीवन का एक शाश्वत 
सत्य है। क्योंकि आज भी प्रिय्र के वियोग में प्रेमिकाओं के चित्त की वही दशा 
होती है । 'साकेत' की केकेयी पश्चात्ताप से सन्‍्तप्त होकर कह उठती है: 
युग-युग तक चलती रहे कठोर कहानी । 
रघुकुल में थी एक्र अभागी रानी ॥ 

यद्यपि ऐतिहासिक दृष्टि से ये वाक्य सबंथा असत्य सिद्ध किये जा सकते हैं, 
तथापि काव्य में इनका वास्तविक सत्य से भी अधिक महत्त्व है। अतः कवि 
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और विज्ञानिक सत्य का नहीं;। 
कबि मनुष्य की संकल्प-शक्ति का शञान रखता हुआ, उसके मानतिक क्षेत्र 
में परिवर्तन समुपस्थित कर सकता है.।. यही करुश है कि तुलसीदास की केकेयी 
और मेथिलीशरण गुप्त की केकेयी में पर्याप्त अन्तर है। किन्तु कबि इतिहास की 
परम्परा में परिवर्दन नहीं कर सकता, कल्पना के क्षेत्र में स्वतन्त्र होता हुआ भी, 
वह राणा-साँगा को प्रताप का पुत्र नहीं बना सकता अथवा राम के मुख से 
पाण्डवों का वर्णन नहीं करा सकता । हा, उसके वन के लिए यह आवश्यक 
नहीं कि वह अवश्य ही वास्तविक संसार में घटित हुआ हो, परन्तु वह असम्भव 
नहीं होना चाहिए, | वस्तुओं के विकृत रूप का प्रदर्शन, तथ्यों को तोड़ना-मरोड़नां 
तथा स्थिति और घटनाओं का ऐतिदहज़िक क्रम के ज्ञान बिना ओर असंगत 
वर्णन करना अ्र्ञम्य दोष है | 
कविता में वास्तव में जीवन का चिरन्तन सत्य सदा वतमान रहता है, 
महाकवि टेनिसन का यह कथन कि कविता यथाथे से अधिक सत्य हे* 
अधिक युक्तियुक्त है। 
७, कविता में अलंकारों का स्थान 
काव्य शास्त्र में अलंकारों की बहुत महिमा गाई गई है। काव्य-मीमांसाकार 
राजशेखर ने तो अलंकार को वेद का सातवाँ अंग कहा है। अलंकार शब्द का 
साधारण अर्थ आभूषण है, जिस प्रकार एक आभूषण रमणी के सौन्दय को 
दविंगुणित कर देता है, ठीक उसी प्रकार अलंकार भी भाषा तथा अर्थ की सौन्द्य- 
वृद्धि के प्रमुख साधन हैं। आचाय केशवदास ने कहा है : 
जद॒पि सुजाति सुलक्षणी, सुबरन सरस सुवृत्त । 
भूषण त्रिनु नहिं राजई कविता, वनिता, मित्त ॥ 
केशवदास से बहुत समय पूर्व भामह ने भी यही कहा था ; 
न कान्तमपिनिभू ष॑ विभाति वनिता मुखम्‌ । 
अथात्‌ वनिता का सुन्दर मुख भी भूषण के बिना शोभा नहीं देता । 
'काव्यादश” के रचयिता दण्डी ने कहा है : 
काव्यशोभाकरान धमोनलंकारान प्रचक्षते | 
अर्थात्‌ काव्य के शोभाकारक सभी धर्म अलकार शब्द वाच्य ही हैं । 
सोन्दय-प्रसाधन की प्रवृत्ति मनुष्य में स्वाभाविक है, और आदि काल से ही 
हवविभिन्‍्न प्रकार से अपनी इस प्रवृत्ति को तृत्त करता आ रहा है। काव्य के 
क्षेत्र में भी मनुष्य अपनी सौन्द्य-साधना की प्रश्त्ति के वशीभूत हुआ अपने 
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कथन के ढंग को या अपने अ्रभिव्यक्त भाव को अधिक आकषक, सौन्दययुक्त 
तथा प्रभाबोत्ादक बनाने के लिए. अलंकारों का आश्रय ग्रहण करता है। 
अलंकरण की प्रव्त्ति के पीछे मनुष्य का स्वाभाविक उत्साह वतमान रहता है, 
इसी कारण वह इतने बाह्य नहीं जितने कि समझे जाते हैं, उनका हृदय से 
सम्बन्ध होता है। 

अतः अलंकारों का उपयोग काव्य में सौन्दर्य-बद्धन के लिए ही किया जाता 
है, और यह उपयोग भावों और अभिव्यक्ति दोनों के सौन्दर्य-बर्धन के लिए, 
ही हो सकता है। एक तरफ तो अलंकारों का काम भावों को रमणीय और 
सोन्दययुक्त बनाना है, दूसरी तरफ उनका काम भावों की अभिव्यक्ति को परिष्कृत 
करके उन्हें चमत्कारपूर्ण तथा प्रभावो्यादक बना देना होता है। अलंकारों का 
उद्देश्य वास्तव में किसी भी वर्णन अथवा भाव को ऐसा चमत्कारपूर्ण, रमणीय 
तथा आकषक बना देना होता है कि जिसे पढ़कर पाठक का हृदय रसमय होकर 
विशिष्ट आनन्द से आप्लावित हो जाय | 

किन्तु यहाँ यह सदा स्मरण रखना चाहिए कि अलंकार शब्द और अथ के 
अस्थिर धर्म हैं। कविता-कामिनी का स्वाभाविक सौन्दर्य इनके बिना भी आकर्षक 
हो सकता है। जिस प्रकार अत्यन्त स्वरूपवती रमणी बिना आभूषणों को धारण 
किये भी अपने स्वाभाविक सौन्दयय द्वारा समी को आकृष्ट कर लेती है, उसी प्रकार 
कविता भी अपने स्वाभाविक गुणों से युक्त होकर अलंकारों की अनुपस्थिति में 
भी सौन्दययुक्‍्त हो सकती है। 

अलंकार अवश्य ही कविता में चमत्कार लाने के साधन हैं, परन्तु जब वह 
साधन न रहकर साध्य बन जाते हैं, ओर उनके पीछे का छृदय का स्वाभाविक 
उत्साह बिलीन हो जाता है, तब वह भार रूप हो जाते हैं | अलंकारों का काव्य 
में निश्चय ही महत्वपूर्ण स्थान है, परन्तु वे मूल पदार्थ भाव का स्थान नहीं 
ग्रहण कर सकते । जहाँ अलंकरणीय पदार्थ भाव का अभाव हो वहाँ अलंकार 
क्या चमत्कार उपस्थित कर सकते हैं ? प्राणहीन शरीर पर यदि अलंकारों को 
स्थापित कर दिया जाय तो उससे शोभा की क्या वृद्धि हो सकती है ? यदि किसी 
कविता में भाव रूपी आत्मा का अभाव है तो वह अलंकारों से लदी हुई होने 
पर भी सौन्द्य-हीन, और आकषण-शत््य होगी | रस-माव-हीन कविता प्राण-हीन 
जड़ शरीर की भाँति होती है। 

इस प्रकार अलंकार काव्य-सौन्दय के साधन हैं, वे भाव तथा कल्पना 
आदि काव्य-तत््वों की उपस्थिति में कबिता के सौन्दर्य की बुद्धि कर सकते हैं 


कविता ६६ 


ओर उसके आकषण को द्विगुणित कर सकते हैं, परन्तु उनके अभाव में अलंकारों 
की कोई साथकता नहीं। 

भारतीय आचार्यों ने काव्य के विभिन्‍न अंगों की भांति अलंकारों का भी 

अत्यन्त विस्तारपूवक विवेचन किया है। अलंकारों के विवेचन में विशेष विस्तार 

से काम लिया गया है, और उनके अनेक सूक्ष्म भेदोपभेद भी स्थापित किये गए 
हैं। इस विशेष विस्तार का एक कारण यह भी है कि भारतीय साहित्य- 
शास्त्रियों के एक दल ने अलंकारों को काव्य की आत्मा के रूप में स्वीकार किया 
है, और रस इत्यादि अन्य काव्य-गुणों को इन्हीं के अन्तगत ग्रहीत किया है। 
अलंकारों के दो मुख्य भेद हैं, शब्दालंकार तथा अर्थालंकार | शब्दालंकार शब्द 
में चमत्कार उत्तन्‍न करते है, और अर्थालंकार अथ में। जो अलंकार शब्द तथा 
अथ दोनों में ही चमत्कार लाते हों, उन्हें उमयालंकार कहा जाता है। अनु [स, 
यमक, श्लेष ओर वक्रोक्ति इत्यादि शब्दालंकार हैं, क्योंकि इनमें शब्दों द्वारा 
ही चमत्कार उत्पन्न किया जाता है। अथोलंकार में कल्पना की प्रधानता रहती 
है, और इन अलंकारों के उपयोग में कवि का मुख्य उद्दे श्य पाठक की बुद्धि 
और मन दोनों को ही प्रभावित करना होता है। बुद्धि को प्रमाबित करने वाली 
तीन विभिन्‍न शक्तियों के आधार पर ही इन अलंकारों को साम्यमूलक, विरोध- 
मूलक तथा सान्निध्यमूलक के रूप में विभक्त किया जाता है । 

साम्य तीन प्रकार का माना जाता है--१, शब्द की समानता, एक ही 
प्रकार के शब्दों अथवा सहश-वाक्यों के आधार पर आयोजित सादृश्य, २, 
रूप या आकार की समानता तथा ३. साधम्य अथौत्‌ गुण अथवा क्रिया की 
समानता । इन दोनों के अन्तरंग में प्रभाव-साम्य मी निहित रहता है, और 
प्रभाव-साम्य पर आधारित कविता ही अधिक प्रभावोत्यादक होती है। उपमा, 
रूपक, उप्प्रेज्ञा तथा सन्देंह इत्यादि अलंकार साम्यमूलक अलंकारों के रूप में 
गृहीत किये जाते हैं। 

परस्पर-विरोधी पदार्थों के देखने पर उनके पारस्परिक विरोध की छाप 
हमारे चित्त पर अंकित हो जाती है, इसी से विरोधमूलक अलंकारों का जन्म 
हुआ है । विरोध, विभावना, विशेषोक्ति, तथा सम विचित्र इत्यादि बारह विरोध- 
मूलक अलंकार हैं । 

जब हम किन्हीं दो या अधिक पदार्थों को एक साथ या एक के बाद अनिवाय 
रूप से आने वाला देखते हैँ तब एक वस्तु को देखते ही दूसरी वस्तु का सम्बन्ध 
हम स्वयं स्थापित कर लेते हैं। इसे ही सान्निध्य कहते हैं। संख्या, पर्याय, 
परिसंख्या इत्यादि अलंकार सान्निध्यमूलक अलंकार कहलाते हैं। 


७७ साहित्य-विवेचन 


अलंकारों का उपर्यक्त वर्गीकरण बहुत रुक्षित और सीमित है। अलंकारों 
की सीमा नहीं बाँधी जा सकती और न उनकी कोई संख्या ही निधारित की जा 
सकती है। जब तक मनुष्य में ईश्वर-प्रदत्त प्रतिमा विद्यमान है, तब तक अलंकारों 
का निरन्तर विकास होता रहेगा ओर कवि अपनी सूक, रुचि तथा शक्ति के 
अनुसार नित्य नवीन अलंकारों की उद्भावना करते रहेंगे। 


८, कविता तथा संगीत 

मानव-जीवन में संगीत की महत्ता सभी को स्वीकार हैं। ताल, लय 
ओर स्वर द्वारा संगीत में हमारे मनोभावों को तरंगित करने की अद्भुत क्षमता 
है | संगीत की मधुरता और मादकता का अनुभव केवल मनुष्य ही करता हो 
ऐसी बात नहीं, अपितु पशु-पक्नी इत्यादि भी संगीत के आकषण और माधुय 
को खूब अनुभव करते हैं। संगीत की इसी महत्ता को इतिहासज्ञों ने मुक्त-कंठ 
से स्वीकार किया है ओर कहा हैकि मनुष्य ने सूष्टि के प्रारम्भ से ही अपनी 
आन्तरिक अनुभूतियों की अभिव्यक्ति के लिए संगीतमयी भाषा को अपनाया 
है, और यही कारण है कि कविता भी संगीत के प्रभाव से अछूती नहीं रही । 
कविता संगीत का आश्रय ग्रहण करके हमारे मनोवेगों को तीत्र भाव से जाशर॒त और 
उत्तेजित कर देती है। कविता में छुन्द की आवश्यकता संगीत की महत्ता की 
स्वीकृति का ही लक्षण है। 

किन्तु कविता तथा संगीत में पर्यात्त अन्तर है। यह ठीक है कि संगीत 
ओर कविता के उद्देश्य में साम्य है, दोनों का उद्दश्य मानव-हृदय 
को रसाप्लाबित करना ही है, परन्तु संगीत का मुख्य काय केवल-मात्र भावना को 

ग्रत करना है, जब्र कि कविता में बुद्धि-तत्व ओर, कल्पना-तत्त्व के सम्मिश्रण 

से मनुष्यु की विवेक-शक्ति और कल्पना-शक्ति दोनों को जाग्रत करने की चमता 
विद्यमान रहती है। 

केवल भाव-जगत्‌ से सम्बन्धित होने के कारण संगीत का प्रभाव अस्थायी 
होंता है, परन्तु कविता मानव-मस्तिपष्फक ओर भाव दोनों को ही समान रूप से 
प्रेरित करने के कारण अधिक स्थायी ओर प्रभावोत्रादक होती है। संगीत में 
साहित्यिक तत्वों के मिश्रण से मानव-विवेक को भी प्रमावित किया जा सकता 
है, किन्तु संगीत का मुख्य क्षेत्र तो भाव-जगत्‌ ही है । 


कक] ्‌ 

8, कविता के भेद 
पाश्चात्य और भारतीय आचार्यों ने कविता के अनेक भेदोपभेद , किये हैं, 
संक्षेप से हम इनमें से कुछ भेदों का वशन करते हुए कविता के आधुनिकतम 


कविता 3१ 


भेदों की विवेचना करेंगे। पाश्चात्य विचारक _डंटन_ ने कविता के दो भेद 
किये हं---(१) शक्ति-काव्य (20007 ४8 97 ८7०:९५),(२) कला-काव्य -- 
(ए०चपज ४७ 27 ध्ाती प्रथम में लोक-प्रद्मात को प्रभावित और 
परिचालित करने की शक्ति विद्यनान रहती है, तो दूसरी में आनन्द अथवा 
मनोरंजन की भावना | 

कुछ अन्य पाश्चात्य विद्वानों ने नाटक-काव्य ([778॥77900 70०४9), 
(२) प्रकृत-काव्य ( ०७४४० 0९४० ), (३) आदर्शात्मक काव्य 
([062॥80८ 7?0००४८७), (४) उपदेशात्मक काव्य ([0028८0० 7067४) 
तथा (५) कलात्मक काव्य (8705800 70८८७) आदि के रूप में अनेक 
भेद किये हैं | 

आधुनिक पाश्चात्य दृष्टिकोण के अनुसार कविता को व्यक्तित्व-प्रधान 
अथवा विपवीगत (5प०]००४ए८) और विपय-प्रधान भ्रथवा विपयगत 
(०४]५०४४०८) भेरी में विठ,जित छिय्रा जता है। रवीचद्धनाथ ठाकुर इन्हीं 
भेदों की व्याख्या करते हुए लिखते हैं: साधारणुतया काव्य के दो विभाग 
किये जाते हैं। एक तो वह जिममें केवल कवि की बात होती है, दूसरा 
वह जिधप्तमें किसी बंड़े सम्प्रदाय या समाज की बात होती हे । 

कबि की बात का तातपये उसकी सामथ्य से है जिसमें उसके सुख- 
दुःख, उसकी कल्पना ओर उसके जीवन की अभिज्ञता के अन्दर से 
संसार के सारे मनुष्यों क चिरन्तन हृदयावेग और जीवन की मामिक 
बातें आप-ही-आप प्रतिध्वनित हो उठती हैं। क्‍ 

दूसरी श्रेणी के कवि वे हैं जिनकी रचना के अन्तःस्थल से एक 
देश, एक सारा युग, अपने हृदय को, अपनी अभिज्ञता को प्रकट 
करके उस रचना को सद्दा के ज्ञिणए समादरणीय सामग्री बना देता द्वै। 
इस दूसरी श्रेणी के कवि ही महाकवि कहे जाते हैं | 

डॉक्टर श्यामसुन्दर दास भी उपयुक्त विभाजन को स्वीकार करते हुए 
लिखते हैं : कविता को हम दो मुख्य भागों सें विभ्रक्त कर सकते हँ-- 
एक तो वह जिसमें कवि अपनी अन्तरात्मा में प्रवेश करके अपने अनु- 
भवों तथा भावनाओं से प्रेरित होता तथा अपने प्रतिपाद्य विषय को 
ढढ निक्रालता दे,ओर दूसरा वह जिसमें वह अपनी अन्तरात्मा से बाहर 
जाकर सांसारिक कृत्यों ओर रागों में बेठता है और जो-कुछ दूढ़ 
निकालता है उसका वणन करता है। पहले विभाग को भावात्मक 
व्यक्तित्व प्रधान अथवा आत्माभिव्यंजक कबिता कह सकते हैं। दूसरे 














डरे साहित्य-विवेचन 


विभाग को हम दिपय-प्रधाल अशदा कौतिक कविता कह सकते हैं।* 
इस प्रकार कविता के माव-प्रधान और विदय-प्रधान नाम के ये दो मेंद पर्याप्त 
युक्ति-संगत और विज्ञानिक समझे जाते हैं| 
भाव-प्रधान कविता में बेयक्तिक अनुभूतियों, भावनाओं और आदशों की 
प्रधानता रहती है, और कवि अपने अन्ततंम की अमिव्यंजना द्वारा अपने सुख- 
दुःख, हास-विलास और आशा-निराशा का चित्रण करके अपने साथ-साथ पाठक 
को भी भाव-मग्न कर लेता है। क्योंकि उसकी वेयक्तिक भावनाओं का चित्रण 
भी उसकी स्वाभाविक उदारता के वश, सम्पूण मानव के भाव-जगत्‌ से सम्बन्धित 
हो जाता है, ओर पाठक उसका अध्ययन करता हुआ उसमें वर्णित सुख-दुःख, 
आशा-निराशा को कवि का न मानकर निज का अनुभव करने लग जाता है। 
भाव-प्रधानता के कारण विषयीगत काव्य में यीतात्मद्वता की प्रधानता होती है, 
इसी कारण इसे गीति-काव्य या प्रगीत काव्य कहते है| अंग्रेजी में इसे लिरिक 
( ,ए770 ) कहते ; के 
भौतिक अथवा विषयात्मक काव्य में बणन की प्रधानता रहती है, ओर उसे 
प्रायः वरशान-प्रधान ( 'घ०77/ए8 ) काव्य भी कहा जाता है। महाकाव्य तथा 
खण्ड काव्य इसकी प्रमुख शाखाएंँ समझी जाती हैं | कहा जाता है कि विषय- 
प्रधान कविता का खोत मनुष्य की कमशीलता है। प्राचीन काल में प्रचलित 
वीर-पूजा की भावना ही प्राचीन महाकाव्यों के मूल मे काय करती है। विषय- 
_कबिता की सबसे बड़ी विशेषता यह कही जाती है कि उसका कवि के 
विचारों तथा अनुभूतियों से कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं होता | माव-प्रधान कविता 
में कवि की प्रवृत्ति अन्तर्मख्वी होती है, ओर वह अपनी आन्तरिक अनुभूतियों का 
काव्य में वणंन करता है, परन्तु इसके विपरीत विपय-प्रधान कविता में कवि की 
प्रदृत्ति बहिमंखी होती है, ओर वह बाह्य जगत्‌ में घुल-मिलकर एक हो जाता 
है। बाह्य जगत्‌ से ही उसे काव्य-प्रेरणा उपलब्ध होती है। भाव-प्रधान कविता 
की भाँति विषय-प्रधान कविता में कबि के व्यक्तित्व का प्रतिफलन कम हो पाता 
है, अपितु कवि अपने काल, समाज, देश तथा जाति. की प्रव्गत्ति में विलुप्त होकर 
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श्प्रत्यक्ष रूप से उसका वर्णन करता है। 


१०, साव-प्रधान तथा विषय-प्रधान कविता का अन्तर 
ऊपर कविता के दोनों भेदों का संज्ञित वर्णन कर दिया गया है, यहाँ दोनों 
के संज्षित अन्तर को भी जान लेना उचित ही होगा। 


लनललन्‍न्‍ननतन 
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कविता ७३ 


१. माव-ुघान कविता में भावों की प्रधानता रहती है, ओर कवि का उसके 
काव्य में स्पष्ट व्यक्तित्व मुद्रण होता है। कवि अपने सुख-दुःख, ओर आशा- 
निराशा का वर्णन करके अपने अन्ततंम की बात कहता है। 

२. विषय-प्रधान काव्य में वर्णन की प्रधानता रहती है, ओर कवि. अपत्यक्त 
रूप से कथा को कहता है। वशन-प्रधान कविता में कवि का व्यक्तित्व स्पष्ट रूप 
से प्रतिफलित नहीं हो सकता। वह अपने सुख-दुःख ओर आशा-निराशा का वर्णन 
न करके अपने युग, समाज तथा जाति की प्रद्ृत्तियों का चित्रण करता है। कवि 
वर्शन-प्रधान कविता में अपने-आपको उसी प्रकार छिंपाए रखता है जिस प्रकार 
भगवान अपने-आपको अपनी सृष्टि में । 

३, भाव-प्रधान कविता का खोत अन्ततंम के उत्कठ मनोवेगों में है, अतः 
उसकी प्रवृत्ति अन्तमुखी होती है । 

४. विषय-प्रधान कविता में कवि बाह्य विश्व से कविता की प्रेरणा प्राप्त करता 
है, बाह्य पकृति से तादात्म्य स्थापित करके उससे वह अपने काव्य के उपकरणों 
का चुनाव करता है, इसी कारण उसकी प्रवृत्ति अन्तमंखी न होकर बहिर्मखी 
होती है 

५. भाव-प्रधान कविता में कवि अपना प्रतिनिधि अपने-आप करता है, 
बह अपने मनोवेगों, मनोभावों ओर अनुभूतियों के वर्णन के लिए किसी बाह्य 
साधन का आश्रय ग्रहण नहीं करता । 

६. विषय-प्रधान कविता में कबि का प्रतिनिधित्व उसके अपने नायक या 
मुख्य पात्र द्वारा होता है। वह अपनी अनुभूतियों, आकांज्षाओं और आदशों 
का वर्णन विभिन्‍न पात्रों उनके कथोपकथन, संवाद ओर विचार-विनिमय द्वारा 
करता है । | 





पिबन ॥8 छत तथा शा 


प्रधानता होती. है, और भावों की श्रभिव्यक्ति गीतों के रूप में होती है । 

८, विषय-प्रधान काव्य में वर्णन की प्रधानता रहती है, और उसमें कथाओं 
का वर्णन किया जाता है। महाकाव्य तथा खण्डकाव्य विषय-प्रधान काव्य के 

न्तगंत ही ग्रहीत किय्रे जाते है । 

समीक्षा --उपरयक्त विभाजन मनोविज्ञानिक आधार पर प्रतिष्ठित कहा जाता 
है । परन्तु यह सवथा निर्दोष हो, ऐसी बात नहीं | वस्त॒तः यह भेद कविता के 
न होकर उसकी शैली के ही हैं। व्यक्तित्व की प्रधानता गीति-काव्य में ही है 
वर्णनात्मक काव्य में नहीं, यह अमपूर्ण धारणा है। दोनों प्रकार की कविताओं. 


रावत कथन. आप. आम १५ कब लाता 44 कक पेटनअनम, 


में कवि के व्यक्तित्व का प्रतिफलन होता है, ओर कवि दोनों _में ही समान रूप 


आई 
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से अपने व्यक्तिगत आदरशों, भावनाओं ओर अनुभूतियों का चित्रण करता 
है। हाँ, इस चित्रण के ढंग में अन्तर अवश्य होता है एक में तो कवि आत्म- 
निवेदन अथवा आत्म-कथन के रूप में अपने आदशों की अभिव्यंजना करता है, 
दूसरे में वशनात्मक ढंग से । 
भाव-प्रधान कविता में कवि का सम्बन्ध बाह्य जगत से नहीं होता, यह 
धारणा भी ज्ाम्क है , दयोछि व्यक्तिगत सुख-दुःख, और आशा-निराशा का 
मुख्य कारण भी सांसारिक सफलताएं ओर अ्सफलताएँ ही होती हैं। अपने 
विचारों को उदबुद्ध करने के हेतु प्रगीत-काव्य के कवि को भी बाह्य संसार के 
सम्पक में आना पड़ता है। 
भाव तो सम्पूर्ण साहित्य के प्राण हैं, फिर वर्शन-प्रधान कविता में उसका 
अभाव किस प्रकार हो सकता है ! सभी महाकाव्यों में, जहाँ मार्वों की प्रधानता 
रहती है वहाँ गेय-तत्वों की भी कमी नहीं होती । 
इन तथ्यों से यह स्पष्ट हो जाता है कि कविता के यथाथ विभाजन की एक 
निश्चित रेखा निधारित करना अत्यन्त कठिन है, क्योंकि काव्य वास्तव में एक 
अखरणड अभिव्यक्ति है। उसके ये सम्पूण विभाग केवल अध्ययन की सुविधा की 
दृष्टि से ही किये जाते हैं, तत्वतः सभी प्रकार की कविता में एक ही तत्त्व काये 
कर रहा है | 
| भारतीय दृष्टिकोण [-श्रव्य तथा दृश्य काव्य के रूप में काव्य के भेद 
करने के अनन्तर भारतीय थ्राचार्यों ने निबन्ध के भेद से श्रव्य काव्य के दो भेद 
किये हैं (१) प्रबन्ध काव्य तथा (२) निबंन्ध या मुक्तक काव्य । 
बन्ध काव्य के भी तीन भेद हैं महाक्राव्य, काव्य ओर खरड काव्य | 
मद्दाकाब्य में जीवन की समग्र रूप में अभिव्यक्ति की जाती है, और 
प्राय उसमें जातीय जीवन को उसकी अनेकानेक विशेषताओं के साथ चित्रित 
किया जाता है। कथा की दीघेता के साथ महाकाव्य में आकार की विशालता 
ओर भावों की बहुलता विद्यमान रहती है। महाकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर महाकाव्य 
की विवेचना करते हुए लिखते हैं कि : बणनानुगुण से जो काव्य पाठकों 
को उत्तेजित कर सकता है, करुणाभिभूत, चकित, स्तम्भित, कौतूहल्ी 
ओर अप्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष कर सकता है, वह महाकाव्य है और उसका 
रचयिता महान कवि | वह आगे लिखते हैं कि : महाकाव्य में एक सहच्च- 
रित्र होना चाहिए और उसी महच्चरित्र का एक महत्काये और महद- 
नुष्ठान होना चाहिए। “'वाल्मीकीय रामायण”, “महामारत', तुलसी-कृत 'राम- 
चरित-मानस” तथा प्रसाद की कामायनी” आदि महाकाव्य के उदाहरण हैं। 





कविता | 


काव्य एक ऐसा काव्य-अन्थ है जो महाकाव्य की प्रणाली पर तो लिखा 
जाता है, परन्तु उसमें महाकाव्य के सम्यूण लक्षण अप्राप्य होते है। पं० विश्व- 
(थप्रसाद मिश्र ने इसी प्रकार के सगवद्ध कथा-निरूपक काव्यो को 'एकाथ 
काव्य कहा है। 'साकेतः आदि काव्य इसी के अन्तगत ग्रहीत किये जाते हैं । 
खण्डकाब्य में जीवन के एक रूप का ही वर्णन किया जाता है, ओर उसमें 
महाकाव्य की किसी एक घटना को ही काव्य का विषय बनाया जाता है। किन्तु 
यह घटना अपने-आपमें पूर्ण होती है। जीवन की विविधता में से किसी एक 
पक्ष का चुनाव करके उसका वर्णन करना ही खण्डकाव्य का मुख्य उद्देश्य 
होता है। गुसजी का अनघ', “जयद्रथ-व्ध! तथा त्रिपाठी जी का स्वप्न!,'मिलन!' 
तथा 'पथिक' और कालिदास का 'मेघदूत' काव्य की इसीविधा के उदाहरण 
समझे जाते हैं । 
निबन्ध या मुक्तक काव्य में, प्रबन्ध काव्य का-सा तारतम्य नहीं रहता 
उसका प्रत्येक छुन्द अपने-आपमें पूण और स्वतन्त्र रूप से रसोद्र क करने में 
समथ होता है | प्रबन्ठ काव्य में जहाँ जीवन की अनेकरूपता अभिव्यक्त होती 
है, खण्ड काव्य में जीवन के विविध रूप में से किसी एक रूप या प्रकार का 
वर्णन रहता है, वहाँ मुक्तक काव्य में मन की किसी एक अनुभूति, भाव या 
कल्पना का चित्रण किया जाता है | निबंन्ध या मुक्तक काव्य के दो भेद किये 
जाते ह--क. मुक्तक ( पाठय ), ख, मुक्तक (गेय)। 
के, मुनक्तक (पाख्य) में विषय की प्रधानता रहती है, और उसके छुन्द 
अधिकतर पाठय होते है, गेय कम। भाव की अपेक्षा इसमें प्राय 
व्जिएर की या लौकिक नैटिक_ भावनाओं की प्रधानता रहती है 
श्यज्ञार तथा वीर रस पर भी बहुत सुन्दर पाठ्य म॒ुक्तकों की रचना 
हो चुकी है। बिहारी की 'बिहारी-सतसई?, मतिराम तथा दुलारेलाल 
भागव आदि के श्ज्ञार-विषयक दोहे श्यज्ञार रस पर लिखे हुए 
पाञ्य मुक्तकों के सुन्दर उदाहरण हैं। इन्द, रहीम, तुलसी तथा 
कबीर आदि के दोहे तथा सबैये नीति तथा भक्ति-विषयक मुक्तकों के 
अन्तगंत गहीत किये जाते हैं 
ख, मुक्तक गेय प्रगीत-काव्य कहलाते हैं, अंग्रेजी में इन्हे लिरिक 
([,५70) कहा जाता है। इनमें निजल्व अधिक रहता है, मावनाओं 
की प्रधानता होती है, ओर इसी कारण इनमें रागात्मकता आ जाती 
है। ये स्वर, ताल तथा लय से बँघ हुए होते है, और गेय होते हैं | 
वेयक्तिकता, भावात्मकता तथा रागरात्मकता इसे स्पष्ट रूप से पाठ्य 


७६ साहित्य-विवेचन 


मुक्तक से पृथक्‌ कर देती है। प्रसाद, पन्‍्त, निराला, मीरा तथा कबीर 


तुलसी और सूरदास आदि के गीत प्रगीत-काव्य के अन्तगत ही 
गृहीत किये जाते है | 


११, प्रबन्ध काव्य के विविध रूप 

प्रबन्ध काव्य के तीन भेंद माने गए. हैं (१) महाकाव्य, (२) काव्य और 
(३) खण्डकाव्य | यहाँ क्रमशः हम इन तीनों भेदों का संक्षेप से विवेचन करके 
उनके विकास का संत्तिप्त परिचय देने का प्रयत्न करेगे | 

(१) महाकाव्य --पाश्वात्य आचायों के दृष्टिकोण के अनुसार महाकाव्य 
को वर्शन-प्रधान (]प7०४ए७) या विषय-प्रधान (00]०८४४७) काव्य के 
अन्तगत ग्रहीत किया जाता है, और इसे एपिक (89॥0) कहा जाता है | 

संस्कृत के लक्षण-पग्रन्थों में महाकाव्य के विविध अंगों का अत्यन्त विस्तार- 
पूवक विवेचन किया गया है, और महाकाव्य की रूपरेखा को इस प्रकार निधारित 
किया गया है-- 

१. महाकाव्य का सगबद्ध होना आवश्यक है। २. उसका नायक धीरोदात्त, 
क्षत्रिय अथवा देवता होना चाहिए। ३, यह आठ सर्गों से बड़ा तथा अनेक 
वृत्तों (छुन्दों) से युक्त होना चाहिए, परन्तु प्रवाह को व्यवस्थित रूप में रखने 
के लिए एक संग में एक ही छुन्द होना चाहिए। ४. महाकाव्य की कथा 
इतिहास- सिद्ध होती है, अथवा सज्जनाश्रित | ५ श्रज्ञार, वीर और शान्त रसों 
में कोई एक रस अंगी रूप में रहता है। ६. प्रकृति-वणन के रूप में इसमें नगर, 
अणव (समुद्र), पव॑त, संध्या, प्रातःकाल, संग्राम, यात्रा तथा ऋतुओं आदि का 
बन भी आवश्यक है | 

पाश्चात्य दृष्टिकोश--महाकाव्य के उपकरणों पर विचार करते हुए 
पाश्चात्य आचार्यों ने जो विचार व्यक्त किये हैं, उनमें बड़ा मतभेद पाया जाता 
है। फ्रश्न आलोचक ल बस्सु महाकाव्य को प्राचीन घटनाओं के चित्रण 
के लिए एक रूपक के रूप में स्वीकार करता है।' डेवनाए्ट का कथन है 
कि महाकाव्यों का आधार प्राचीन घटनाओं पर ही प्रतिष्ठित होना चाहिए। 
क्योंकि सामयिक घटनाओं की अपेक्षा प्राचीन घटनाओं के चित्रण में कवि 
अवश्य ही कल्पना की ऊँची उड़ान ले सकता है। इसके अतिरिक्त उसे इस 

प्रकार की घटनाओं के चित्रण में अपेक्षाकृत स्वतन्त्रता भी रहती है । 

परन्तु सुप्रसिद्ध आलोचक लुकन ने उपयक्त दोनों मतों के विपरीत प्राचीन 


१, 90 छा घछछ्ा्णंठ 90०0७, . 9. १ 
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घटनाओं की अपेक्षा अवोचीन घठनाओं को ही महाकाज्य की प्रृष्ठभूमि 
बनाना युक्तियुक्त समझा है। क्‍योंकि उसके विचार में इससे यह लाभ होगा 
कि उसमें वर्णित चरित्रों की सजीव प्रतिमा जनता के हृत्मगल पर अ्रंकित हो 
जायगी | 

महाकाव्य की आधारभूत घटनाओं के सम्बन्ध में रैसें मे मध्य मार्ग का 
अवलम्बन किया है और कहा है कि महाकाव्य की घटनाएँ न तो अत्यन्त प्राचीन 
ही होनी चाहिएँ और न अत्यन्त नवीन ही । 

इसी प्रकार महाकाव्य में वर्शित घटनाओं का समय कितना होना चाहिए 
इस विषय में भी आलोचकों में गहरा मतभेद है। एक आलोचक महाकाव्य में 
केवल एक वष की घटनाओं के चित्रण को ही पसन्द करता है तो दूसरा नायक 
के सम्पूण जीवन का चित्रण आवश्यक मानता है। 


इस मतभेद के बावजूद भी पाश्चात्य आचारयों द्वारा प्रतिपादित महाकाव्य 
रूपरेखा के कुछ सवमान्य त॒थ्यों को इस प्रकार रखा जा सकता है-- 


१, महाकाव्य एक विशाल काय प्रकथन-प्रधान (]९००४०४४४६) काव्य है। 

२. इसका नायक युद्धप्रिय होना चाहिए, उसके पाज्नञों में शौर्य गुण की 
प्रधानता होनी चाहिए | 

३, महाकाव्य में केवल व्यक्ति का चरित्र-चित्रणु ही नहीं रहता, उसमें 
सम्पूण जाति के क्रिया-कलाप का वणन होना चाहिए | व्यक्ति की अपेक्षा उसमें 
जातीय भावनाओं की प्रधानता होती है। 

४, कुछ आलोचकों का विचार है कि महाकाव्य के पात्रों का सम्पक 
देवताओं से रहता है, और उनके कार्यों की दिशा निर्धारित करने में देवताओं 
ओर भाग्य का हाथ रहता है। किन्तु लुकन का विचार है कि उनके कार्य- 
कलाप में देवताओं तथा देवी शक्ति का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए | 

७. महाकाव्य का विषय परम्परा से प्रतिष्ठित और लोकप्रिय होता है। 

६, सम्पूर्ण कथा-सूत्र नायक से बँघा रहता है। 

७, महाकाव्य की शैली विशिष्ट शालीनता और उच्चता से युक्त होती है 
ओर उसमें एक ही छुन्द को प्रयुक्त किया जाता है | 

पाश्चात्य तथा भारतीय आचार्यों द्वारा प्रतिपादित महाकाव्य के लक्षणों में 
विशेष अन्तर नहीं, यह उपर्युक्त तत्वों की तुलना से स्पष्ट हो जायगा । पाश्वात्य 
आचारयों ने महाकाव्य में जातीय भावनाओं के समावेश पर अधिक बल दिया 
है, भारतीय महाकाव्यों में जातीय भावनाओं का युद्ध, यात्रा तथा ऋतु-बर्णंन 
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आदि द्वारा अनुप्रवेश हो जाता है। महाकाव्य-सम्बन्धी भारतीय तथा पाश्चात्य 
आदशों में विशेष अन्तर नहीं | 

अ्राजकल अवश्य ही महाकाव्य-सम्बन्धी पुरातनन आदर्शां का अनुसरण 
सम्पूर रूप से नहीं किया जा रहा, पुरातन आदर्शों में परिवद्धन और संशोधन 
हो रहे हैं, और नवीन आदशों की सृष्टि भी की जा रही है। मानव-सम्यता 
विकासशील है, अतः साहित्यिक आदशों और उद्देश्यों का विकास भी रुक 
नहीं सकता । 


१२, भारतीय महाकाव्यों की परम्परा 


भारतीय महाकाव्यों की परम्परा का प्रारम्भ आदि कवि वाल्मीकि से माना 
जाता है। वाल्मीकि के महाकाव्य रामायण ने भारतीय जीवन में असीम रस 
ओर जीवन का संचार किया है। यही कारण है कि वाल्मीकि महर्षियों में गिने 
जाते हैं, और उनका देव-तुल्य सम्मान किया जाता है। वास्तव में वाल्मीकि 
आदि प्राचीन काल के महान्‌ भारतीय कवियों की कृतियों के अध्ययन से स्पष्ट 
हो जाता है कि वे दिव्यदृष्टि-सम्पन्न थे, उनका काव्य अलोकिक था। इसी कारण 
तो उपनिषद्‌ में कह्य गया है कविमेनीषी परिभू: स्वयंभू:। मारतीय 
संस्कृति में ऋषियों का स्थान बहुत ऊँचा है, उन्हें दिव्य-दृष्टि-सम्पन्न समझा 
जाता है, कवि को ऋषि का स्थान प्रदान करके भारतीय जनता ने उनमें अपना 
अगाध विश्वास प्रगट किया है। 

'रामायण' में रामराज्य के रूप में एक आदश समाज का चित्रण किया गया 
है, पृथ्वी पर भी स्वर्गीय सुख-सुविधाओं का अवतरण किस प्रकार हो सकता 
है? मानव-जीवन को किस प्रकार आदश स्वरूप में उपस्थित किया जा सकता 
है ! इत्यादि बातों पर वाल्मीकि रामायण में विचार किया गया है, और एक 
आदश मानव-समाज के चित्रण द्वारा कवि ने इन आदरशों को पूर्ण करने का 
प्रयत्न किया है। 'महाभारतः को हमारे यहाँ इतिहास कहा गया है, परन्तु 
आधुनिक युग में अग्रेजी समीक्षा-पद्धति के अनुसार उसे भी महाकाव्य माना 
जाता है। महाभारत के कर्ता महर्षि व्यासदेव माने जाते हैं। महामारत में 
व्यासदेव ने जीवन के भौतिक पक्ष की असीम उन्नति को चित्रित करके उसकी 
नश्वरता और तथ्यहीनता को प्रदर्शित किया है। हिन्दू समाज के नेतिक, 
धार्मिक ओर सामाजिक आदर्शों का इसमें बहुत सूक्ष्म विवेचन किया गया है, 
और, वस्तुतः उसे भारतीय संस्कृति का विश्व-कोष कहना ही अधिक उपयुक्त है। 
मानव-जीवन की जितनी सुन्दर और पूर्ण अभिव्यक्ति महामारत में हुई है, उतनी 
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शायद ही अन्य किसी महाकाव्य में हुई हो। जीवन के विविध रूपों पर प्रकाश 
डालने के लिए महाभारत में अनेक प्रासंगिक कथाओं की रचना की गई है; 
शकुन्तला, ययाति, नहुष, नल, विदुला तथा साविन्नी आदि, से सम्बन्धित उपा- 
ख्यान बाद के भारतीय साहित्य के आधार बने हैं । यही कारण है कि पाश्चात्य 
विद्वानों ने महाभारत के लिए महाकाव्य के भीतर (200९ एा077 ९०) 
_महाकाव्य-कहा । वस्तुतः यह कथन युक्तियुक्त है कि महामारत अपने-आप में 
पूर्ण एक समग्र साहित्य (५/॥०७ //2/०४एण7८) है। ' 

महाभारत तथा रामायण के अनन्तर संस्कृत साहित्य में इतने शक्तिशाली 
महाकाव्यों की रचना नहीं हो सकी । इन महाकाव्यों की रचना के पश्चात्‌ का 
अधिकांश भारतीय साहित्य इनमें वर्णित आख्यानों और उपाख्यानों पर ही 
आधारित है। ये दोनों महाकाव्य हमारे सम्पूर्ण साहित्य के प्रेरणा लोत हैं, और 
आधुनिक युग में भी हमारे कवि इन्हीं विशालकाय महाकाव्यों के आधार पर 
अपने काव्यों को आधारित करते रहे हैं 


ताक हक ताभेे... >मनीमा चना 


तथा माघ (शिशुपाल-वंध) आदि का स्थान है। इनके अतिरिक्त अनेक छोटे-बड़े 
काव्यों और महाकाव्यों की रचना होती रही, जिनका साहित्यिक जगत्‌ में 
समुचित आदर हुआ है । 


१३, हिन्दी के महाकाव्य 


हिन्दी का सवप्रथम महाकाब्य होने का श्रेय_चन्दबरदाई-रचित_ “प्रथ्वीराज 
रासो' को ही है। यद्रपि बा० श्यामसुन्दरंदार्स ओदि विद्ञन्‌ इसे महाकाव्य न 
मानकर एक विशालकाय वीर काव्य ही मानते हैं, और कथा तथा इसमें वर्शित 
घटनाओं के आधार पर भी यह अप्रमाशिक माना जाता है, तथापि लक्षण-प्रन्थों 
के अनुसार 'रासो” को महाकाब्य कहना सवंथा युक्तियुक्त है। क्‍योंकि इसकी 
सम्पूण कथा ६६ समयों में विभक्त है, इसमें कवित्त, तोटक, दोहा, गाथा तथा 
आया आदि अनेक छुन्दों का प्रयोग किया गया है। इसका नायक पृथ्वीराज 
क्षत्रिय-कुल-भूषण वीर पुरुष है। इसमें अनेक युद्धों, यात्राओं ओर प्राकृतिक 
दृश्यों का बहुत आकषक वर्णन किया गया है। “पृथ्वीराज रासो” में वीर रस के 
साथ-साथ श्ज्ञार तथा शान्त रस का भी पर्याप्त सुन्दर सम्मिश्रण है। बा० 
पे अ ने इस महाकाव्य के महत्व को निम्न लिखित शब्दों में प्रकट 
किया ई 
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५ शथ्वीराज रासो! समस्त बीर-गाथा-युग की सबसे अधिक महत्त्व- 
पूर्ण रचना है। इस काल की जितनी स्पष्ट कत्क इसी एक ग्रन्थ में 
मिलती है, उतनी दूसरे अनेक ग्रन्थों में भी नहीं मिलती । छन्दों का 
जितना विस्तार तथा भाषा का जितना साहित्यिक सौष्ठव इसमें मिलता 
है, अन्यत्र उसका अल्पांश भी नहीं दिखाई पड़ता। पूरी जीवन-गाथा 
होने से इसमें बीर-गीतों की-सी संकीणेता तथा वर्णोनों की एकरूपता 
नहीं आने पाई है, वरन्‌ नवीनता-समन्वित कथानकों की ही इसमें 
अधिकता हे। यद्यपि 'रामचरित मानस”? अथवा 'पद्मावत” की भाँति 
इसमें भावों की गहनता तथा अभिनव कल्पनाओं की प्रचुरता उतनी 
अधिक नहीं हे परन्तु इस ग्रन्थ में वीर भावों की बड़ी सुन्दर अमिर्व्यक्त 
हुईं हे और कहीं-कहीं कोमल कल्पनाओं तथा मनोहारिणी उक्तियों से 
इसमें अपूब काव्य-चमत्कार आ गया है। रसात्मकता के विचार से 
उसकी गणना हिन्दी के थोड़े से उत्कुष्ट काव्य-प्रन्थों में हो सकती है।* 

“पद्मावतः हिन्दी के श्रेष्ठ महाकाव्यों में गिना जाता है। भक्ति-काल में प्रेमा- 
श्रयी शाखा के स्वप्रमुख कवि जायसी ने इस महाकाव्य द्वारा लोकिक प्रेम के 
रूप में अलोकिक और आध्यात्मिक प्रेम की ओर संकेत किया है। पद्मावती 
आर रतनसेन की कथा के साथ-साथ रूपक भी चलता है, ऐसा प्रतीत होता है कि 
जायसी का मुख्य उद्देश्य इस रूपक द्वारा अपने विशिष्ट धामिंक और दाशनिक 
सिद्धान्तोी को उपस्थित करना ही था। परन्तु कथा-तत््व और प्रबन्ध-काव्य की 
इष्टि से भी प्मावत'! एक उत्कृष्ट प्रबन्ध-काव्य बन पड़ा है | 

“पद्मावतः एक प्रेम-कहानी है, उसका पूब भाग लोक-वार्ता पर आधारित 
है, ओर उत्तर भाग ऐतिहासिक आधार पर। परन्तु ऐतिहासिक भाग में भी 
कवि ने कल्पना का आश्रय जहाँ-तहाँ ग्रहण किया है, और कथा को अपनी 
रुचि के अनुसार घणाया-बढ़ाया भी है। 'पद्मावत” की रचना फारसी की मसनवी 
शैली पर हुई है, संस्कृत-प्रबन्ध-काव्यों की सग-बद्ध शैली पर नहीं। प्रारम्भ में 
तत्कालीन बादशाह और हजरत मुहम्मद की वन्दना की गई है। फारसी मनसवी- 
शैली का आश्रय ग्रहण करते हुए भी कवि नें अपने प्रबन्ध काव्य में भारतीय 
संस्क्ृति, रीति-रिवाज, धार्मिक परम्पराओ्ों ओर भारतीय जन-कथाओं के विषय 
में अपनी अभिज्ञता का पूर्ण परिचय दिया है। श्वज्ञार, वीर आदि रसों का 

वर्शन परम्परागत भारतीय काव्य-पद्धति के अनुसार किया गया है| युद्ध-वणुन, 


१, दिन्दी-साहित्य पृष्ठ ८ 


कबिता 3], 


यात्रा-वर्शन तथा राजसी ठाद-बाट के वर्णन में जायसी ने विशैष कुशलता 
प्रदर्शित की है। प्रकृति-वर्णन में कब ने अशातकैयोति जो संक्रेत किये हैं वह 
अत्यधिक चित्ताकषक और उपयुक्त बनें पड़ें हैं। अलंकारों का भी समुचित 
प्रयोग किया गया है। 
सारांश यह है कि 'पद्मावत! प्रबन्ध-काव्य का एक श्रेष्ठ उदाहरण है। 
'रामचरित मानस” हिन्दी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। जीवन के नाना रूपों की 
अभिव्यक्ति के लिए और मध्यकालीन आदशं-हीन समाज के सम्मुख एक महान्‌ 
आदश को प्रस्तुत करने के लिए ही इस महाकाव्य की रचना हुई है। यद्यपि 
तुलसीदास जी ने इस महाकाव्य को 'स्वान्तः सुखाय” ही लिखा है तथापि 
प्राचीन भारतीय वाइमय की समस्त परम्परा को और दाशनिक तथा धार्मिक 
सिद्धान्तों को उसमें सन्निहित करने का प्रयत्न किया गया है। तुलसीदास जी 
ने प्रारम्म में ही घोषणा कर दी है: 
नाना पुराण निगमागमसम्मत॑ यद्‌ू-- 
रामायण निगदित कचिदन्यतोपि | 
स्वान्त. सुखाय तुलसी रघुनोथ-गाथा-- 
भाषा - निबन्धमतिसव्ज्जुलमातनोति।॥ 
नाना पुराण निगमागम? के साथ लोक-हित की भावना कार्य कर रही है। 
ररामचरित मानस” का कथानक अत्यन्त प्राचीन और परम्परागत प्रचलित है। 
वाल्मीके रामायण”, “अध्यात्म रामायण', 'हनुमन्नाटक', प्रसन्न राव! तथा 
्रीमद्भागवत” और अन्य अनेक ग्रन्थों से उन्होंने अपने महाकाव्य के कथानक 
की सामग्री चुनी है, किन्तु अनेक स्थलों पर गोस्वामी जी ने अपनी सुविधा के 
लिए, कथा में परिबतंन भी कर लिया है। यद्यपि 'रामचरित मानस” की कथा 
तीन विभिन्न पात्रों द्वारा कहलाई गई है, तथापि उसके प्रवाह और स्वाभाविकता में 
कुछ भी अन्तर नहीं पड़ा। परम्परागत प्राचीन कथा को भी तुलसीदास जी ने 
अपनी कल्पना तथा प्रतिभा द्वारा इस रूप में रखा है कि वह सवथा नवीन और 
भव्य बन गई है। कथा के अन्तगंत राजकीय उत्सव, युद्ध, यात्रा, संवाद, तथा 
उपवन और वाटिकाओं के वर्णन बहुत सुन्दर, स्वाभाविक तथा प्रासंगिक बन 
पड़े हैं। पात्रों के संवाद प्रसांगानुकूल और स्वाभाविक हैं, वे अधिक लम्बे 
नहीं, न ही उनमें कहीं शिथिलता आने पाई है । 
कथा के अन्तगंत मार्मिक स्थलों के चुनाव में भी तुलसीदास जी ने मानव 
की आमन्तरिक और बाह्य प्रकृति का अत्यन्त सूक्रम निरीक्षण करके वर्णन किया है। 
प्रत्येक पात्र के आनन्‍्तरिक विचार इस रूप में प्रकट किये गए, हैं कि बह सवंथा 


| ॥० 
कर झसाहिस्द-हिटेच 


सजीव और जाग्रत बन पड़ा है | पात्रों तथा प्रसंगों के अनुकूल भाषा ने तो 
आर भी अधिक चमत्कार और प्रवाह ला दिया है। जायसी की अवधी ग्रामीण 
थी, परन्तु तुलसीदास जी की परिष्कृत तथा संस्कृत-गर्मित साहित्यिक है। 
गोस्वामी जी ने केशवदास की भाँति छुन्दों तथा अलंकारों की रेल-पेल तो 
प्रदर्शित नहीं की, परन्तु दोहा-चौपाई के अतिरिक्त छुप्पय, कवित्त तथा सबैया 
इत्यादि को भी प्रसंगानुकूल प्रयुक्त किया है। पात्रों के चरित्र-चित्रण में ओर 
प्रकृति-वर्णन में तुलसीदास जी ने काव्य-मम्मशञता का पूर्ण परिचय दिया है। 

इसी समय के लगभग लिखी हुई केशवदास की “राम-चद्धिका? भी 
प्रबन्ध काव्य के अन्तर्गत ग्रहीत की जाती है। किन्तु कथानक का प्रवाह, 
तारतम्य और प्रबन्ध काव्य के लिए आवश्यक गम्भीय का उसमें सबथा अभाव 
है। छुनन्‍्दों तथा अलंकारों को अधिक महत्त्व प्रदान करने के कारण केशवदास 
इसमें मार्मिक स्थलों का चुनाव नहीं कर सके। उनकी रुचि पारिडित्य-प्रद्शन 
की ओर ही रही है, चमत्कार-प्रदशन की प्रवृत्ति के कारण बिना प्रसंग-ज्ञान के 
ही अलंकारों को भरने का प्रयत्न किया गया है, परिणाम स्वरूप कथा में शैथिल्य 
आ गया है । 

चरित्र-चित्रण भी त्र्‌टिपूर्ण है। अनेक स्थलों पर उन्होंने भगवान्‌ राम के 
मुख से हं। सवंथा अनुपयुक्त और अप्रासागिक बातें कहलाई हैं । इस प्रकार 
ग्रबन्ध-निर्वाह, मार्मिक स्थलों के चुनाव और चरित्र में असफल रहने के कारण 
'राम-चन्दरिका? प्रबन्ध काव्य न होकर सुक्तक काव्य कहलाने के ही उपयुक्त है। 

आधुनिक युग में राम-काव्य की परम्परा गुप्तजी के 'साकेत! दारा पुन- 
जींबित हुई है, इस अन्तर में भगवान्‌ राम के जीवन पर काव्य-अन्थ लिखे तो 
अवश्य गए, हैं, किन्तु काव्य-सौष्ठव की दृष्टि से वे अधिक महत्त्वपूर्ण नहीं । डॉ० 
नगेन्द्र के अनुसार 'साकेत' के सूजन में दो प्रेरणाएँ थीं--१, राम-भक्ति और 
२. भारतीय जीवन को समग्र रूप में देखने और समभने की लालसा। 
यही कारण है कि रवीन्द्रनाथ ठाकुर और १९ महावीरप्रसाद द्विवेदी द्वारा प्रेरित 
उर्मिला-विषयक कवियों की उपेक्षा को दूर करने के लिए 'साकेत! की सजना 
करते हुए, भी गुप्तजी राम-कथा के प्रवाह में बह गए हैं । 

(ससाकेत'की कथा वाल्मीकीय रामायण” और 'रामचरित मानस” पर ही आधा- 
रित है, किन्तु गुप्तजी ने अपनी अनुकूलता के अनुसार उसमें अनेक परिंवतन 
कर दिए हैं, यही कारण है कि उसमें मौलिक कथा का-सा आनन्द आता है। 
उर्मिला को महत्त्व प्रदान करने के लिए कथा का सम्पूर्ण घटना-क्रम साकेत नगरी 
तक ही सीमित रहा है। जो घटनाएँ 'साकेत' में घटित नहीं हुईं वह उर्मिला, 


कविता दर 


हनुमान और वशिष्ठ जी द्वारा कहला दी गई हैं । 

'साकेतः का मुख्य उद्द श्य उमिला का विरह-वर्णन है। उर्मिला कवियों की 
उपेक्षिता रही है, रवीन्द्रनाथ तथा पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी आदि इस निर्मम 
उपेक्षा से विचलित हो उठे, उन्होंने अपने लेखों द्वारा इस अव्यक्त वेदना देवी 
की ओर कवियों का ध्यान आकृष्ट किया । 'साकेत' की रचना इन्हीं प्रेरणाओं 
से हुई है, इस काव्य-प्रन्थ का प्रासाद उर्मिला के अश्र्‌ओं पर ही आधारित है। 
उर्मिला के अश्रु ओं की प्रमुखता के कारण ही कुछ. आलोचक 'साकेत” को 
“उर्मिला-उत्ताप” कहना अधिक युक्ति-संगत समभते हैं। कवि ने काव्य का नवम 
सर्ग उर्मिला के विरह-वरणुन में ही खपा दिया है। इस अति रुदन से कुछ लोग 
ज्लुब्ध हो उठे हैं और वे इसे एक महाकाव्य की नायिका के लिए उपयुक्त नहीं 
मानते | किन्तु उर्मिला को प्रमुखता प्रदान करने के लिए यह स्वाभाविक ही है। 
चरित्र-चित्रण की दृष्टि से उर्मिला का चरित्र बहुत मार्मिक और सुन्दर है, उसमें 
कोई कमी नहीं । ४ 

तुलसीदास ने वाल्मीकि के नर-राम में नारायण॒त्व का समावेश करके उसे पर- 
ब्रह्म बना दिया था। उनकी अलौकिकता को हम इसी कारण “रामचरित मानस' 
पढ़ते हुए सभी स्थान पर अनुभव करते हैं। सच पूछिए तो काव्य-गुणों की 
दृष्टि से यह एक बड़ा दोष है, किन्तु गुप्तजी के राम उनसे भिन्न हैं। वे परब्नह्म 
होते हुए भी मनुष्य हैं, वे अवतार अवश्य हैं किन्तु हमारे से भिन्न नहीं हैं 

राम राजा ही नहीं पूर्णावतार पवित्र । 
पर न हमसे भिन्‍न हे, साकेत का गृह-चित्र ॥ 

गुप्तनी निश्चय ही वतमान युग की बोद्धिकता से प्रमावित हैं, इनकी धार्मिक 
भावनाओं का निर्माण इस तक-प्रधान युग में हुआ है, फलस्वरूप उनकी श्रद्धा 
ओर आस्था बुद्धि-संगत है। तुलसी के श्रद्धामाजन राम, जो कि उनके लिए 
भक्ति और पूजा के आदश थे, गुप्तनी के लिए वैमवशाली काव्योपयोगी नायक 
बन गए हैं। उनमें तुलसी के राम की अपेक्षा लौकिकता का आधिक्य है। 
उनका जन्म परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम ही हुआ है, ओर 
इसीलिए वे स्वयं कहते हैं : 

भव में नव वेभव व्याप्त कराने आया। 
नर को इंश्वरत्व प्राप्त कराने आया॥ 
संदेश यहाँ में नहीं स्वर्ग का लाया | 
इस भूतल को ही स्वग बनाने आया॥ 
वे तुलसीदास के राम की भाँति स्वग या मुक्ति का सन्देश लेकर नहीं आए, 


घछ साहित्य-विवेचन 


अपितु इस प्रथ्वी को ही स्वर्ग बनाने आए. हैं| 'प्रिय प्रवास” के कृष्ण की भाँति 
'साकेत” के राम में भी सेवा-सावना की अधिकता है। 
तुलसीदास जी की “कुटिल केकेई' गुप्तनी की सहानुभूति प्राप्त करके 'साकेत 
में अत्यन्त निखर उठी है। ऐसा प्रतीत होता है कि गुप्त जी ने उर्मिला की भाँति 
केकेयी को भी महत्त्व देकर उसे काव्य की उपेक्षिता न रखने का विशेष प्रयत्न 
किया है। चित्रकूट में कैकेयी जिस रूप में उपस्थित की गई है, वह न केवल 
हमारी सहानुभूति ही ग्राप्त कर लेती है, अपितु हम उसे सर्बथा निष्कलंक . और 
निरपराध स्वीकार कर लेते हैं । कैक्ेयी का कवि द्वारा प्रस्तुत यह सजीव चित्र 
देखिए ; 
सबने रानी की ओर अचानक देखा । 
वंधव्य-तुषाराबुता यथा विधु-लेखा ॥ 
बठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा। 
वह सिंही अब थी ह॒हा गोमुखी गंगा॥ 
ओर इसके साथ ही यह शब्द किसके हृदय को द्रवित न कर देते होंगे : 
युग-युग तक चलती रहे कठोर कहानी । 
रघुकुल में थी एक अभागो रानी ॥ 
निज जन्म-जन्म में सुने जीव यह मेरा । 
धिक्‍कार उसे था महापाप ने घेरा॥ 
भगवान्‌ राम से निम्न शब्दों के द्वारा गुप्तजी ने कैकेयी के सम्पूर्ण कलंक 
की धो डाला है 
सो बार धन्य वह एक लाल की माई। 
जिस जननी ने हे जना भरत-सा भाई || 
भरत का चरित्र भी बहुत उज्ज्वल तथा त्यागपूर्ण बन पड़ा है। इनके 
अतिरिक्त लक्ष्मण, हनुमान, सीता, दशरथ आदि के चरित्र भी पर्याप' आकर्षक 
ओर सुन्दर हैं। तुलसीदास की अपेक्षा गुप्नी अधिक सहिष्ु हैं, यही कारण है 
कि मेघनाद, रावण तथा केक्रेयी के चरित्र अधिक आकर्षक हैं । 
प्रबन्धात्मकता की दृष्टि से कथा का प्रवाह कहीं-कहीं शिथिल हो गया है 
विरह-वणुन की अधिकता के कारण कुछ स्थलों पर मुक्तक काव्य की-सी 
स्फुटता भी आ गई है। प्रकृति-वर्शन स्वतन्त्र नहीं, उद्दीपन के रूप में ही 
प्रयुक्त किया गया है। सामयिक युग के अनेक आदशों और वादों की छाया 
भी स्पष्ट लक्षित की जा सकती है, कुछ विद्वान्‌ आलोचक इसे काल-पषण 
( &780॥7०787 ) के अन्तर्गत गदीत करते हैं। छुन्दों का वैविध्य है, 
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परन्तु ठुकबन्दी का मोह गुप्तजी में अवश्य है, इससे इन्कार नहीं किया जा 
सकता । भाषा में भी कही-कही रूखापन प्राप्त हो जाता है, किन्तु नाठकीय तत्तों 
के समावेश से ( जैसा कि प्रथम सं में और अन्यत्र भी ) उसकी कथा में पर्याप्त 
रोचकता आ गई है। 

“वाल्मीकि रामायण! या 'रामचरित मानस'-जेसे महाकाव्यों की तो आज हम 
आशा नहीं कर सकते । अब तो गीतिकाव्य की ही प्रधानता है। 'साकेत” 
आदि महाकाव्य प्राचीन महाकाव्यों के कथानकों के आधार पर ही प्रतिष्ठित हैं । 
उनमें नैसगिकता अथवा मौलिकता का अभाव है, और कल्पना की प्रधानता 
है। वे अपने समकालीन मानव-समाज के आदर्शों और परिस्थितियों से प्रमा- 
वित होते हैं, उनमें किसी महान्‌ आदर्श की उपस्थिति नहीं होती] तथापि 
प्रबन्ध-काव्य के लक्षणों और सांस्कृतिक महत्ता की दृष्टि से 'साकेत' हिन्दी के 
उत्कृष्ट मद्गकाव्यों में गिया-जा सकता है। 

'साकेत सन्‍्त' लिखकर पं० यहनेव- “7 निश्र ने मरत के चरित्र को प्रकाश 
मे लाने का प्रयत्न किया है। राम-चरित्र से सम्बन्धित होने पर तो भरत की महत्ता 
है ही, किन्तु स्वतन्त्र रूप से भी भरत का त्यागपूणु जीवन एक काव्य-प्रन्थ के 
लिए उपयुक्त हो सकता है। 'साकेत सन्त' में भरत के पावन चरिचत्र का बहुत 
सुन्दर वन किया गया है। वतंमान युग की बौद्धिकता के प्रभाव के फलस्वरूप 
इसमें कल्पना अ्रथवा भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता की प्रधानता है। यही कारण 
है कि इसमें यत्र-तत्र शुष्कता भी आ गई है, किन्तु मार्मिक स्थलों के वर्णन में 
कवि ने अपनी भावुकता का अच्छा परिचय दिया है। वतमान युग की विचार- 
धाराओं से भी “साकेत सन्त” का कवि पर्याप्त प्रभावित है। एक राष्ट्रीयता, मारत 
की अखण्डता और गाधीवादी नेतिकता की भावनाएँ इसमे यत्र-ततन्न मिल जाती हैं । 

कृष्ण-चरित्र पर लिखे काव्य-अन्थें में हरिश्रोध जी का प्रिय-प्रवास! प्रमुख 
है। इसमें करुण तथा वियोग श्ज्ञार के अतिरिक्त वात्सल्य के वियोग पक्ष की 
प्रमुखता है। हरिओ्ओोध जी ने आधुनिक दृष्टिकोण से राधा कृष्ण के चरित्र की व्याख्या 
करने का प्रयत्न किया है। कृष्ण नायक हैं, यत्यपिं काव्य-गन्थ में उनका 
प्रत्यन्ष अवतरण बहुत थोड़ा ही है। कृष्ण के लोकरंजक रूप का वर्शन तो 
पर्याप्त हो चुका है, किन्तु उनके लोक-रक्बुक रूप का वर्णन नहीं हुआ । दरिआ्नौध 
जी ने इस कमी को पूण करने का प्रयत्न किया है, उन्होंने कृष्ण के प्रेमी हृदय 
के प्रदशन के साथ उनके कत्तव्य-परायणु रूप का भी दिग्दशन कराया है। 
कृष्ण रूप, सोन्दय तथा सहृदयता आदि गुणों से युक्त महापुरुष हैं, उनमें सेवा- 


भाव की प्रधानता है। नवयुवकों के वह स्वभाव-सिद्ध नेता हैं, बृद्धों के प्रिय हैं 
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ओर, ब्रज-युवतियों के आराध्य। क्‍या नन्‍्द, क्‍या यशोदा, क्‍या गोप, क्‍या 
आभीर ओर क्या गोपियाँ सभी उनके गुणों पर मुग्ध हैं। गोपियों से गो-रस 
सम्बन्धी छेड़-छाड़ चीर-हरण आदि की लीलाओं को हरिआओध जी ने अपने ग्रन्थ 
में नहीं रखा । उनके लोक-हितकारी रूप को ही दृर्श्रोध जी ने प्रधानता प्रदान 
की है; 
प्रवाह होते तक शेष-श्वास के, 
सरक्त होते तक्त एक भी शिरा। 
सशक्त होते तक एक लोभ के, 
किया करूँ गा हिंत-सब भूत का ।। 
कृष्ण, चरित्र से सम्बन्धित अलोकिक कथाओं की व्याख्या कवि ने अपने 
ढंग पर की है। उँगली पर गोवर्धन-धारण की कथा निम्न लिखित रूप में गहीत 
की गई है : 
लख अपार प्रसार, गिरीन्द्र में, 
ब्रजधराधिप के प्रिय पुत्र का। 
सकल लोक लगे कहने उसे, 
रख लिया हे उँगली पर श्याम ने |॥ 
यह आधुनिक युग की बौद्धिकता की प्रधानता का ही परिणाम हैं। 
काव्य की नायिका राधा में भी कवि ने कतंव्य-भावना की प्रधानता दिखाई 
है। राधा रूप-गुणश-सम्पन्ना संयमशीला युवती के रूप मे चित्रित की गई है। हृदय 
से श्याम घन से मिलने की इच्छुक होती हुईं भी वह केवल अपने वैयक्तिक स्वाथ 
के लिए कृष्ण को कतंव्य-विमुख नहीं करना चाहती: 
प्यारे जीवें, जग-हित करें, गेह चाहे न आवें । 
कहीं-कहीं लोक-हिंत की यह भावना प्रेम की प्रबलता के कारण दब भी 
गई है, परन्तु राधा ने अपनी एतद्विपयक स्वाभाविक कमजोरी का वर्णुन 
अत्यन्त मार्मिकता से किया है : गा 
में नारी हूँ, तरल डर हूँ, प्यार से वंचिता हूँ। 
जो होती हूँ विकल-विमना-व्यस्त वेचित्य क्‍या है ? 
प्रेम और कतंव्य-भावना में संघर्ष स्वाभाविक है, किन्तु ऐसी अवस्था में 
लोीक-हित की भावना को ही प्रमुखता दी जानी चाहिए। राधा ने ऐसा ही किया 
है, लोक-हित के लिए उसने अपने स्वाथ की बलि दे दी है। राधा का विरह- 
वर्णन भी बहुत शिष्ट और सौम्य है। 
यशोदा तथा नन्‍द आदि का चित्रण भी बहुत मार्मिक है। प्रकृति-बर्णन 
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पर बैठकर देव-सृष्ठि के विगत विलास का चिन्तन करते हैं। उनका जीवन अभाव- 
मय है और उसी के परिणामस्वरूप उनके मन में प्रथम बार चिन्ता का आगमन 
होता है| परन्तु प्रलय-रात्ि के अवसान के अनन्तर सूर्योदय की सुनहली किरणों 
के साथ ही एक बार फिर मनु के हृदय में आशा जागृत हो जाती है। देव- 
सृष्टि के दम्म, विलास और वैभव की निरथंकता को अनुभव करते हुए. वे इस 
विराट विश्व में व्याम किसी अनन्त रमणीय' की खोज के लिए आकुल हो 
उठते हैं | इसी वातावरण मे वे यज्ञ करने का निश्चय करते हैं। किन्तु शीघ्र ही 
उन्हें अपना यह एकाकी जीवन बोभल हो उठता है, तमी काम-गोन्रजा श्रद्धा 
का आगमन होता है। श्रद्धा के प्रणय में आबद्ध होकर मनु उसकी प्राप्ति के लिए 
चंचल हो उठते हैं। यज्ञ-कम के अनन्तर सोम-पान करके दोनों उत्तेजना के 
वशीभूत हो एकान्त में मिलते हैं। शीघ्र ही श्रद्धा गर्भवती होकर भावी शिशु के 
लिए परणु-कुटी का निर्माण करती है। मनु श्रद्धा की इस संलग्नता से ईष्यायुक्त 
हो उसे छोड़कर चले जाते हैं। सारस्वत देश में पहुँच मनु इड़ा के निमन्त्रणु पर 
शासन-मार सँमालकर यन्त्रमयी मानव-सम्यता का निर्माण करते हैं। सुख के 
सभी साधन एकत्र किये गए, किन्तु मनु की प्यास न बुकी; वह इड़ा को पाने 
लिए. आकुल हो उठे। इड़ा ने कहा, “में तुम्हारी प्रजा हैं ।” मनु ने कहा 
“किन्तु में तुम्हें रानी बनाना चाहता हूँ |?” इड़ा पर अनधिकार-चेष्टा के फलस्वरूप 
प्रजा के अतिरिक्त सम्पूर्ण देव-ब्ग मनु पर कुपित हो उठा । संघष ( युद्ध ) 
प्रारम्म हुआ, प्रलय की अवस्था उत्तन्न हो गई, मनु संघ मे आहत होकर, 
मूज्छित हो गए । 

इधर श्रद्धा ने स्वप्न में यह सब-कुछ देखा, वह मानव को साथ लेकर मनु की 
खोज करती हुई सारस्वत देश पहुँचती है। घायल मनु श्रद्धा के कर-स्पश से 
शीघ्र ही चेतना-युक्त हो जाते है। वहीं श्रद्धा मानव को इड़ा को सॉपकर मनु 
के साथ केलाश की ओर चल पड़ती है, मार्ग में वह आकाश में स्थित 
इच्छा, क्रिया तथा ज्ञान लोक का रहस्य मनु को बतलाती है। कैलाश पब॑त के 
उस निजन प्रान्त में रहकर ही वे दोनों तप करते हैं और अखणड आनन्द में 
लीन हो जाते हैं। बहुत दिनों के पश्चात्‌ एक दिन इड़ा और मानव एक तीथ- 
यात्रियों के दल के साथ मनु और श्रद्धा को खोजते हुए वहाँ पहुँचते हैं, और 
श्रद्धा तथा मनु के उपदेश को पाकर वे भी अखणड आनन्द में निमग्न हो जाते हैं। 

प्रारम्भिक सर्गों में कथा का प्रवाह कुछ धीमा है। ऐसा प्रतीत होता है मानो 
कवि ने चिन्ता, काम, आशा, लज्जा आदि सर्गों के रूप में स्वतन्त्र गीतों की 
रचना की हो | अन्तिम भाग मे कथा का प्रवाह तीत्र है, और घटना-क्रम भी 
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सुव्यवस्थित है। यद्यपि कवि ने अपनी उबरा कल्पना द्वारा रोचकता को बनाए 
रखने का प्रयत्न किया है, फिर भी कहीं-कहीं कथानक उखड़ गया है। 
कलात्मक विकास की दृष्टि से 'कामायनी' प्रसाद जी की कला की चरम सीमा 
है| कवि सूक्रम-से-सूकम भावों को मी शब्द-चित्र द्वारा प्रस्तुत करने में बहुत 
सफल हुआ है। “चिन्ता'-जैसे अव्यक्त भाव को भी प्रसाद जी ने शब्दों में 
इस प्रकार उपस्थित किया है कि वह हमारे सामने स्पष्ट चित्रवत्‌ साकार हो 
जाती है। इसी प्रकार लज्जा' सर्ग में भी कवि ने लज्जा का अनुपम चित्र यो 
प्रस्तुत किया है: 
नीरव निशीथ में लतिका-सी तुम कोन आ रही हो बढ़ती ! 
कोमल बाँहें फेलाये-न आलिंगन का जादू पढ़ती॥ 
किन इन्द्र-जाल के फूलों से लेकर सुह्ाग-कण राग-भरे; 
सिर नीचा कर हो गूँथ रही माला जिससे मधु-धार ढरे ९ 
छूने में हिचक, देखने में पत्षकें आँखों पर झुकती हैं । 
कलरव परिहास भरी गूँजें अधरों पर सहसा रुकती हैं ॥ 
संकेत कर रही रोमाली चुपचाप बरजती खड़ी. रही। 
भाषा बन भोंहों की काली रेखा-सी भ्रम में पड़ी रही ॥ 
तुम कोन ( हृदय की परवशता ? सारी स्त्रतंत्रता छीन रहीं । 
स्वछन्द सुमन जो खिले रहे जीवन-वन से हो बीन रहीं ॥ 
प्रसाद जी की कल्पना बहुत रंगीन है, मानवीय चित्र भी बहुत आकषक हैं, 
श्रद्धा का यह शब्द-चित्र देखिए : 
मस््ण गान्धार देश के नीज्ष, 
रोम वाले मेषों के चम। 
ढक रहे थे उसका वपु कान्त, 
बन रहा था वह कोमल बमें॥ 
नील परिधान बीच सुकुमार, 
खुल रहा मदुल्ल अधखुला अंग। 
खिला हो ज्यों बिजली का फूल, 
मेघ बन बीच गुलाबी रंग ॥ 
आह ! वह मुख ! पश्चिम के व्योम- 
बीच जब घिरते हो घनश्याम । 
अरुण रवि-मण्डज्ञ उनको भेद 
दिखाई देता हो छवि-घाम ॥ 
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अवयब की दृढ़ माँस-पेशियाँ, ऊजस्वित था वीय अपार में 
मनु का, ओर बिखरो अलकें ज्यों तके-जाल में इड़ा का बहुत ही सुन्दर शब्द- 
चित्र बना है। 

'कामायनी' में प्रकृति निरन्तर काव के साथ है। प्रकृति के भयंकर और सुकु- 
मार दोनों ही रूपों का वर्णन चित्रोपम है। कवि ने पात्रों की अवस्था के अनुकूल 
ही प्रकृति की अवस्था चित्रित की है। जब श्रद्धा और मनु का मिलन होता है 
तब मधुमय बसनन्‍्त की उपस्थिति होती है, ओर जब इड़ा और मनु में मतभेद 
हो जाता है तो प्रकृति भी क्षब्ध हो उठती है। 
नक्काल नहीं है। उसने जो-कुछ लिखा है वह शत-प्रतिशत उसकी अपनी अनुभूति 
है| विश्व ओर जीवन की समस्याओं को उसने अपने दृष्टिकोण के अनुसार 
देखा और उनका सुलझाव भी अपने दृष्टिकोश के अनुसार ही किया | सस्ती 
भावुकता के प्रेमी पाठकों के लिए. 'कामायनी” की रचना नहीं हुई, उसका लक्ष्य 
तो चिन्तनशील सरस हृदय है | 

प्रसाद जी ने श्रद्धा द्वारा मानव को इड़ा के सुपुद करके बुद्धि और श्रद्धा के 

मन्वय का प्रयत्न किया है। यंत्र-युग की भौतिकता को निन्द्य ठहराकर उन्होने 
गांधीवाद का समर्थन किया है, और जीवन की आनन्द के रूप में परिणति करके 
उन्होंने शैव-दश न का प्रतिपादन किया है। “कामायनी' में प्रकृति के विभिन्‍न रूपों 
का चित्रण किया गया है, सास्कृतिक विकास और सास्कृतिक संध्रष के वर्णन का 
भी अभाव नहीं | विभिन्‍न छुन्द, रस, रीति तथा अलंकार “कामायनी' को महा- 
काव्य सिद्ध करने के लिए पर्याप्त हैं । 

कामायनी' निश्चय ही हिन्दी-साहित्य के नवयुग का सर्वोच्कृष्ट महाकण्य- 
और विश्व-साहित्य की अमूल्य निधि हु। वैयक्तिकता की प्रधानता के फल 
स्वरूप आधुनिक युग में महाकाव्य अधिक नहीं लिखे जा रहे, गीति-काव्य की 
ही प्रधानता है। उपयु क्त महाकाव्यों के अतिरिक्त “बैदेंही-वनवासः (हरिओरोघ), 
'कुर्क्षेत्रः ( दिनकर ), “आयाव्तः (मोहनलाल महतो वियोगी”) *देल्यवंश दिनकर ), ओआर्यावत्त' (मोहनलाल महतो 'वियोगी”), “दैत्यवंश” 
(हरदयालुसिंह), “नूरजहाँ / (युरुमक्तसिंह भक्त) आदि विशेष उल्लेखनीय , नूरजहाँ? (गुरुभक्तसिंह भक्त”) आदि विशेष उल्लेखनीय है । 


१७. पाश्चात्प महाकाव्य 


मह॒त्रि वाल्मीकि की माँति होमर (07767) पाश्चात्य साहित्य का सब- 
प्रथम महाकबि माना जाता है, ओर उसके “इलियड' ( ॥]॥90 ) में ग्रीक के 
इतिहास में प्रसिद्ध “टाजन-वबार' नामक युद्ध का वर्णुन किया गया है। ट्राय के 
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राजकुमार पेरिस द्वारा मेनिल्ञास की स्त्री रूपवती हेलेन के भगाए जाने पर इस 
युद्ध का प्रारम्भ हुआ | बहुत भीषण युद्ध हुआ | ग्रीस-निवासियों की विजय 
हुई और हेलेन मेलिनास को मिल गई 

“अ्रोडेसी! ((०१५४५७७०) में यूलीसिस नामक भ्रीक-नरेश की रोमाचकारी 
यात्रा का वणुन है। होमर एक महान्‌ प्रतिभा-सम्पन्न कवि था उसकी कल्पना- 
शक्ति बहुत उबरा थी | उसके काव्य के पात्र सशक्त हैं, उसने अ्र॒त्यन्त सूक्म 
मनोवैज्ञानिक विवेचन करके उनका बहुत सुन्दर चित्रण किया हैं| सुप्रसिद्ध अंग्रेज 
आलोचक मैथ्यू आनल्‍ड ने होमर के काव्य में तीन प्रमुख गुण माने हैं-- 

(?) वेग--होमर की कविता पहाड़ी निक्कर की भाँति वेगमयी है 

(२) विशदता--होमर की कविता के भाव बहुत विशद्‌ और प्रसाद गुण- 
युक्त हैं | 

(२) भावों की उच्चता - यह मनुष्यत्व में देवत्व की स्थापना करती है 

होमर के काव्य में हम ग्रीस की सभ्यता को प्रतिबिम्बित होता हुआ पाते हैं। 

वजिल (५८०४॥) का 'इनियड' ( 8९7४८१ ) होमर के काव्य के नमूने 
पर ही आधारित है। 

इटली का दाँते नामक कवि पाश्चात्य साहित्य में होमर और वर्जिल की 
टक्कर का कवि माना जाता है। १८ वष की अ्रवस्था में एक रूपवती कुमारी 
पर मुग्ध होकर दाते ने एक अमर प्रेम-प्रधान गीति-काव्य की रचना की। किशो रा- 
वस्था के इस समल प्रेम ने दाँते के सम्पूण जोबन को संवेदन-प्रधान बना दिया। 
“डिवाइन कामेडी' दाते का महाकाव्य है, इसके प्रथम खण्ड में नरक की कथा 
है, दूसरे में पाप-क्षुय-भूमि का वर्णन है, ओर तीसरे में स्वग का | 

मिल्टन ( ](]6०7 ) के पेराडाइज ल्लास्ट्र' ( 72872498 [,08६ ) में 
ईश्वर के विरुद्ध शैतान के विद्रोह तथा पतन का और मनुष्य के उद्धार का 
वर्णन है | इसमें साम्प्रदायिक भावनाओं की प्रधानता है, वह अपने युग का 
प्रतिनिधि ग्रन्थ नहीं | 

पाश्चात्य साहित्य मे इस प्रकार के अनेक महाकाव्यों की रचना हुईं, परन्तु 
“इलियड' तथा “ओडेसी' की-सी ज्ञुमता उनमे अप्राप्य है। 


१४, खण्ड काव्य 


साहित्य दर्पशकार पंडित विश्वनाथ ने खण्ड काव्य का लक्षण इस प्रकार 
किया है 
तत्तु घटना प्राधान्यात्‌ खण्डकाव्यमिति स्मृतम्‌ । 


६२ साहित्य-विबेचन 


अथात्‌ खण्ड काव्य वह है जो किसी घटना विशेष को लेकर लिखा गया 
हो | अन्यत्र खएड काव्य का लक्षण इस प्रकार किया गया है 
खंड काव्य भवेत्‌ काव्यस्येक देशानुसारि च | 
अथात्‌ खण्ड-काव्य वह है जो किसी महानायक के जीवन के एक ही प 
अथवा तत्सम्बन्धी एक ही घटना पर प्रकाश डाले । इस प्रकार खण्ड काव्य में 
एक ही ,घटना की प्रधानता होती है, और उसमें मानव-जीवन के एक ही अंश 
पर प्रकाश डाला जाता है। अतः जिस श्रव्य काव्य में किसी महापुरुष के जीवन 
के एक ही अंग का विश्लेपण हो उसे हम खण्ड काव्य कह सकते हैं। खणड- 
व्य में एक ही छुन्द प्रयुक्त होता हैं। खण्ड काव्य की आधुनिक_ एकांकी से 
तुलना की ज्ञा सकती 
हिन्दी में खण्ड काव्य--हिन्दी-साहित्य में खण्डकाव्य की परम्परा विभिन्‍न 
रूप में विकसित हुई है; हिन्दी-साहित्य के आदि काल में राजनैतिक और सामा- 
जिक परिस्थितियों को अस्थिरता के कारण काव्य के इस अंग की पर्याप्त अभिवृद्धि 
नहीं हो सकी | 
भक्ति काल की ग्रेमाश्रयी शाखा के कवियों द्वारा लिखित मृगावती (कुतबन), 
चित्रावली (उसमान), श्ञान-दीप (शेखनबी) तथा इन्द्रवती ( शेखनबी) तथा इन्द्रवती (नूर मुहम्मद) इत्यादि 
प्रेम-गाथाएँ खण्ड-काव्य के अन्तगंत गहीत की जा सकती हैं। क्योंकि इनमे 
प्रबन्धात्मक तत्वों का अभाव है। कथा-तत््व और छुन्द की दृष्टि से इन्हें खण्ड- 
काव्य ही समझना चाहिए | 
गोस्वामी तुलसीदास, नरोत्तमदास और आलम, ये भक्ति काल के तीन प्रमुख 
खण्ड काव्य-रचयिता है। गोस्वामी जी के कवितावली, गीतावली गोस्वामी जी के कवितावली, गीतावली, जानकी-मंगल 
ओर पावती-मंगल उत्कृष्ट खण्ड-काव्य हैं। नरोत्तमदास का 'सुदामा-चरित' तो 
बहुत प्रसिद्ध है, इसमें करुणु रस की प्रधानता हैं, ओर इसकी भाषा अत्यन्त 
मधुर ओर प्रताद-गुण-युक्त ब्रजमाषा है। काव्य के प्रधान नायक कृष्ण हैं। 
सुदामा के देन्य का बहुत ममस्पशों वशुन किया गया है। 'सुदामा-चरित' का 
निम्न लिखित पद्म बहुत प्रसिद्ध है 
सीस पगा न कगा तन पे, प्रभु जाने को आहि, बसे केहि ग्रामा । 
धोती फदी-सी लटी दुपटी अरु, पाय उपानहु को नहिं सामा ॥ 
द्वार खड़ो द्विज दुबंत् एक, रहो चकि सों वसुधा अभिरामा। 
पृद्ठत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा ॥ 
आलम का 'माधवानल काम कंदला' एक सुन्दर खण्ड काव्य है, इसमें 
श्र्धार और प्रेम की प्रधानता है। जन्द॒दास का “श्रमर-गीत' और “रासपंचा- 
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ध्यायी' भी उत्कृष्ट खण्ड काव्य हैं, इनके कथानक प्रायः पौराणिक हैं । 
रीति काल में सुजान-चरित्र ( सूदन ), छत्रप्रकाश ( लाल ) तथा हमीर हृठ 
( चन्द्र रोखर ) इत्यादि अनेक ऊँचे दर्ज के खण्ड काव्य लिखे गए। ब्रजवासी 
दास, पद्माकर तथा सबलसिह चोहान ने भी इस विषय में विशेष प्रयत्न किया। 
नवयुग के प्रारम्भ में पंडित श्रीधर पाठक ने 3जभाषा तथा खड़ी बोली में बहुत 
सुन्दर खण्ड काव्य लिखे। “उजड़ ग्राम' तथा “श्रान्त पथिक' दोनों अंग्रेजी कवि 
गोह्डस्मिंथ ( (५०00 5प्मा४॥ ) के काव्यों के अनुवाद है। बाबू जगन्नाथदास 
“र्नाकर' द्वारा लिखित “गंगावतरण', “उद्धव. शतक! . तथा 'हरिश्चन्द्र” उत्कृष्ट 
खण्ड काव्य हैं | तीनों खण्ड-काव्यों की कथा पौराणिक है। भाषा विशिष्ट प्रवाह 
तथा ओओजयुक्त है। वर्णन की मार्मिकता तथा कथा की रोचकता रत्नाकर 
जी के काव्यों की प्रमुख विशेषता है। इसी समय पंडित नाथूरामशुंकर ने 
बायस-विजय” तथा 'गर्भरण्डारहस्य' नामक खण्ड काव्य लिखे थे। उनकी कथा 
मनोरंजक है, करुण रस की प्रधानता है, भाषा मे ओज और प्रवाह है। बाबू 
मैथिलीशरण गुप्त का “जयद्रध-वध” आचायों के लक्षण के अनुरूप है। म 
भारत के जयद्रंथ की केथां इसकी आधार है, वीर तथा करुण/रस की प्रधानता 
है| भाषा प्रसंगानुकूल तथा प्रवाहमयी है। सम्पूण काव्य में हरिगीतिका छुन्द ही 
प्रयुक्त किया गया है। एक पद्च देखिए: 
मेरे हृदय के हार हा ! अभिमन्यु अब तू है कहाँ ९ 
हग खोलकर बेटा ! तनिक तो देख हम सबको यहाँ ॥ 
मामा खड़े हैं पास तेरे, तू मही पर दे पड़ा । 
हा ! गुरुजनों के मान का तो बोध था तुकको बड़ा ॥ 
जयद्रथ-वध! के अतिरिक्त गुप्जी के 'पंचवटी' अनघ' 'काबा कबंला_ तथा 
“नहुष” भी सफल खणड काव्य हैं। गुप्तनी के अनुज श्री सियारामशरण गुप्त जी 
हिन्दी के एक उत्कृष्ट कवि हैं, उन्होंने “नाथ विजय तथा रंग में भंग” नामक दो 
छोटे खण्ड काव्य लिखे हैं। इन खण्ड काव्यों का कथानक क्रमशः मौयंकाल 
तथा राजपूत काल की दो ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित है। 'पथिक', मिलन 
तथा स्वप्न! पंडित रामनरेश त्रिपाठी के तीन बहुत सुन्दर खण्ड काव्य हैं। 
तीनों काव्यों का कथानक काल्पनिक ओर चरित्र-चित्रण बहुत सुन्दर है। भावपूरा 
वर्णुन-शैली काव्य में चमत्कार और सरसता को दिगुणित कर देती है। प्रकृति- 
वरणन त्रिपाठी जी के खण्ड काव्यों की प्रमुख विशेषता है। ये खण्ड-काव्य प्राय 
देश-मकतियूण कथानकों पर आधारित हैं। प्थिक का यह पद्म देखिए 
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राग रथी रवि रागपथी अविराग विनोद बसेरा। 
प्रकृतिभवन के सब विभवों से सुन्दर सरस सबेरा ॥| 
एक पथिक अति मुद्ित उद्धि के बीच विचुम्बित तीरे | 
सुख की भाँति मिला प्राची से आकर धीरे-धीरे ॥ 
निराला का-थवुल्लसीदास! मी खगुड काव्य के अन्तगत ही ग्रहीत किया 
जाता है । 'नवीन की “विस्मृता उमिला” तथा डॉक्टर रामकुमार वर्मा की 
धचित्तौड़ की दिता आधुनिक रुमब के सुन्दर खण्ड-काव्य हैं। पन्‍त जी की 
ग्रन्थि' एक प्रेम-प्रधान सफल खण्ड काव्य है। निराला जी की शैली ओजपूर 
है | डॉक्टर रामकुमार वर्मा के खण्ड काव्य में वशुन की प्रधानता है, और पन्‍्त 
जी की अन्थि! प्रेम-कथा पर आधारित है। 
सामयिक युग में कथा-काव्य के हास के कारण खण्ड काव्य की परम्परा 
का विशेष विकास नहीं हो रहा | 


१६, मुक्तक काव्य 


प्रबन्ध काव्य का विवेचन पिछले प्रृष्ठों में किया जा चुका है, अब हम 
कविता के दूसरे प्रमुख भेद--म्ुक्तक काव्य पर विचार करेंगे। मुक्तक काव्य 
में प्रबन्ध काव्य के समान कथा द्वारा रसाभिव्यक्ति नहीं होती। उसमें प्रत्येक 
अपनी स्वतन्त्र सत्ता रखता है और बिना किसी पूर्वापर प्रसग के अर्थ को प्रकट 
कर देता है। 

अभिनव गुप्ताचाय ने इसीलिए कहा है: पूबापर निरपेक्षाति येन रस 
चबणा क्रियते तन्मुक्तम्‌। अर्थात्‌ पूर्वा पर प्रसंग और पद्मों का सहारा न होने 
पर भी जिसमें रस की अभिव्यक्ति हो जाय उसे मुक्तक कहते हैं। अग्नि पुराण 
में कहा गया है : मुक्तक॑ श्लोक एबेकश्चमत्कार: क्षम: सताम्‌ | अर्थात्‌ 
मुक्तक रचना उसे कहते हैं जो अपना अथ व्यक्त करने में स्वतः समथ हो । 

पीछे हमने सुप्रसिद्ध आलोचक बा० गुलाबराय के अनुसार मुक्तक काव्य 
के पाव्य ओर गेय दो भेद किये हैं, वस्तुतः यह भेद बहुत स्थूल हैं ओर केवल 
अध्ययन की सविधा के लिए ही किये गए है। गेय तथा पाठ्य मुक्तक की विभा- 
जक रेखा अत्यन्त सूह््म है| हिन्दी-साहित्य में नीति, श्वज्ञार तथा वीर रस-विष- 
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यक सूक्तियाँ ओर दोहे पाउ्य मुक्तक के अन्तगत ही गरहीत किये जाते 


१७, प्रगीः 
गेय मुक्तक प्रगीत-कान्य कहलाते हैं। प्रगीत में वैयक्तिक अनुभूति की प्रधा- 
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नता रहती है, अतः गीति-काव्य की सजना _तमी होती है जब भावों के आवेश 
से प्रेरित होकर निजी उद्गारों को काव्योचित भाषा में प्रकट किया जाता है। 
थे भाव स्वयं कदि के अथवा उसके जीवन से सम्बन्धित भी हो सकते हैं और 
कवि-निर्मित किसी पात्र के भी। कहने का अ्रथ तो यह है कि सजीव भाषा में. 
व्यक्ति के व्यक्तिव और उसकी आन्तरिक अनुभूतियों तथा भावों के साज्षात्‌ 
कराने की ज्ञमता ही प्रगीत-काब्य की विशेषता है। किन्तु ब्यक्तितत भाव और 
अनुभूति की तीत्ता प्रगीत-काब्य में रागात्मकता को भर देती है। गीति-काब्य में 
रागात्मकता, निजीपन और अनुभूति की प्रधानता रहती है। 

प्रगीत-काव्य का कवि गीति-काज्य में जो-कुछ कहता है, वह उसकी निजी 
अनुभूति होती है, उसमें उसके अपने दृष्टिकोण की प्रधानता रहती है। व्यक्तित्व 
की इसी प्रधानता के साथ गीति-काव्य में रागात्मकता आ जाती है। अ्रतः प्रगीत- 
काव्य में संगीत दूसरा प्रधान तत्त्व है, किन्तु यह संगीत बाह्य कम और आन्‍्तरिक 
अधिक होता है। ग्रगीति-काज्य की भाषा सरल, सरस, सुकुमार और मधुर होनी , 
चाहिए। अपरिचित और मनगढ़न्त शब्दों का प्रयोग तथा अनुप्रास और 
दाशनिक शब्दों की भरमार गीति-काव्य में वर्जित है। शैली की दृष्टि से भी 
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गीति-काव्य में सरलता तथा सुक्रुमारता होनी आवश्थक है। भावों की 
स्पष्टता, मापा और विषय का तथा विषय और भाव का सामझ्स्य गीति-काब्य 
की प्रभावो्रादकता और पुर्णता के लिए. आवश्यक है। साहित्यिक संक्षेप का 
सवाधिक प्रयोग गीति-काव्य में ही होता है, क्योंकि भाव तथा संगीत में तीव्रता! 
उतन्‍्न करने के लिए विस्तार की कमी अनिवाय है। 

उपयु क्त तत्ततों को दृष्टि में रखते हुए सुश्री महादेवी वर्मा ने गीति-काव्य का 
लक्षण इस प्रकार किया है 

सुख-दुःख की भावावेशमयी अवस्था, विशेषकर गिने-चुने शब्दों 
में स्वर-साधना के उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीत है ।' 

प्रगीत-काव्य का मुख्य रूप गीत ही है | 

१८, प्रगीत-काव्य का वर्गीकरण 

वर्गीकरण के आधार की विविधता के कारण गीति-काव्य के भी विभिन्‍न 
भेद हो सकते हैं | जातीय या राष्ट्रीय आधार को ग्रहण करते हुए, हम प्रगीत- 
काव्य को अंग्रेजी गीति-काव्य, भारतीय गीति-काव्य तथा फ्रेज्च गीति-काव्य 
आदि के रूप में विभाजित कर सकते हैं ओर भाषा के आधार पर हिन्दी गीति- 


अलनसअवनलपपनन+-भ- जन कापत८-आक सनम. 


१, 'महादेवी का विवेचनाध्मक गद्य” पृष्ठ १४१ 
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काव्य,मराठी गीति-काव्य, उदू गीति-काव्य इत्यादि के रूप में | मानसिक, बौद्धिक 
तथा आकार के आधार पर गीति-काव्य भावात्मक, रागात्मक, विचारात्मक 
तथा कल्पनात्मक इत्यादि अनेक रूपों में विभाजित हो सकते हं। अंग्रेजी 
साहित्य-शास्त्र में गीति-काव्य के विविध रूपों का बहुत सूकछ्म वर्गीकरण किया 
गया है, किन्तु हिन्दी गीति-काव्य के लिए उसे उसी रूप में स्वीकार नहीं किया 
जा सकता | 

वस्तुतः आकार और बृत्ति (मूड) के अनुसार किया गया वर्गीकरण ही 
युक्ति-संगत ओर विज्ञानिक हो तकता है। व्यावहारिक सुविधा के लिए हम निम्न- 
लिखित प्रकार से गीति-काव्य का वर्गीकरण कर सकते हैं-- ह 

१, प्रेम-गीत, २, व्यंग्य-गीत, ३ धार्मिक गीत, ४.शोक-गीत, ५. युद्ध-गीत, 
६. वीर-गीत, ७ नृत्य-गीत ८, सामाजिक गीत, ६ उपालम्भ-गीत, १०, गीति- 
नाव्य, ११ सम्बोधन-गीत तथा १२, सानेट-चतुदंश पदी गीत इत्यादि | 

१. प्रेम-गीत--प्रेम-गीत में प्रेम के दोनों पक्चू--संयोग और वियोग--- 
सम्मिलित हैं | प्रेम-गीत ही सम्भवतः गीति-काव्य का सर्वाधिक प्राचीन रूप है, 
क्योंकि विरह-पक्षु ही तो कविता का जन्मदाता है। विश्व का प्राचीन साहित्य 
प्रेम-गीतों में ही उपलब्ध है। “रामायण” तथा 'मेघदूत' आदि में अनेक सुन्दर 
गीत प्राप्त हो जाते है, यद्यपि इन गीतों में इतिबृत्त की प्रधानता है। बिद्यापति, 
जयदेव, सूरदास, घनानन्द ( सवैये भी गेय होने के कारण गीति-काव्य के 
अन्तर्गत ही ग़हीत किये जा सकते हैं ), रसखान, आलम तथा देव ओर आधु- 
निक युग में हरिश्चन्द्र, प्रसाद, पन्‍त, निराला, बच्चन एवं अंचल आदि ने 
उत्कृष्ट प्रेम-गीत लिखे हैं । 

२, व्यंग्य-गीत--व्यंग्य-गीत ( 55076 ) साहित्य ओर जाति की सजी- 
बता के परिचायक होते हैं | हिन्दी-साहित्य की अधिकाश राजनेतिक परिस्थितियाँ 
द्ासतापुण रहती हैं, इसी कारण इसमें व्यंग्य-गीत का समुचित विकास नहीं हो 
सका । सूरदास के गीतों में व्यंग्य की मात्रा अवश्य मौजद है। कबीर की अनेक 
व्येग्य-प्रधान उक्तियाँ तो बहुत सजीव हैं, एक गंगा-स्नान को जाने वाली स्त्री 
पर कसी गई कद्क्ति : 

चली हे कुल्न बोरनी गंगा नहाय । 
सतुआ बराहन बहुरी भुजाइन घूघट ओट मसकत जाय | 
गहरो बाँ घधिन मोठरी बॉघिन, खसम के मूँ डे दिहिन धराय ॥ 
तुलसीदास जी ने 'परशुराम-लक्ष्मण-संवाद! तथा अंगद-रावणु-संवाद' में 
अपनी व्यग्य-शंक्ति का बहुत सुन्दर परिचय दिया है। आधुनिक युग में व्यंग्य- 
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प्रधान गीत-लेखको में निराला सवभ्रष्ठ हैं। 

३, धार्मिक गीत--घामिक गीतों का क्षेत्र पर्याप्त विस्तृत है। उल्लों--या 
संस्कारों के समय गाये जाने वाले गीत आध्यात्मिक विरह-मिलन के तथा 
रहस्यवादी गीतों' के अन्तगत ग्रहीत किये जाते हैं। उत्सव तथा यज्ञ आदि से 
सम्बन्धित शुद्ध धार्मिक गीत लोक-गीत के ही अज्ज हैं। आध्यात्मिक विरह-मिलन 
से सम्बन्धित तथा रहस्यवादी गीत साहित्यिक गीतों के अन्तगत ग़हीत किये जां 
सकते हैं। कबीर, दादू तथा सुन्दरदास आदि ने बहुत सुन्दर आध्यात्मिक 
विरह-मिलन के गीतों की रचना की है। आधुनिक युग में लिखे गए महादेवी 
तंथा प्रसाद के एतद्विषयक गीत हिन्दी की अमूल्य निधि हैं। 

४. शोक-गीत--शोक-गीत को अंग्रेजी में एलिजी ( 72]28५ ) कहते हैँ, 
हिन्दी में इसका प्रचलन अंग्रेजी साहित्य के प्रभाव के फलस्वरूप ही हुआ है । 
संस्कृत-साहित्य-शास्त्र में गीति-काव्य का इस प्रकार का कोई वर्गीकरण नहीं। 
शोक-गीत के वैयक्तिक प्रेम, विरह, रिराशा,_मानस्कि क्लोम और देश. तथा 
जाति का हास इत्यादि अनेक विषय हो सकते हैं-। करुण रस की इसमें प्रधानता 
होती है। देश के नेताओं की मृत्यु पर अथवा अपने किसी परमप्रिय के निधन 
पर लिखी हुईं कविताएँ शोक-गीत के अ्रन्तगत ही गहीत की जाती हैं। भाव तथा 
हार्दिक अनुभूति शोक-गीत के प्राण हैं। .._- ह 

 फहल्दी-साहित्य में शोक-गीत की परम्परा बहुत पुरानी नहीं, इन गीतों का 
समुचित विकास आधुनिक युग में ही हुआ है। एक दृष्टि से तो घनानन्द इत्यादि 
कुछ प्रेम-मार्गीं कवियों के आत्म-पीड़ा-प्रधान सबैये शोक-गीतों के अन्तगगत रखे 
जा सकते हैं| किन्तु अंग्रेजी ंग के शोक-गीत आधुनिक युग की देन हैं। 
गांधीजी की मृत्यु पर अनेक शोक-गीत लिखे गए हैं। लोकमान्य तिलक, 
मालवीयजी तथा अन्य नेताओं की स्मृति में लिखे गए गीत भी इसी श्रेणी के 
अन्तगत आयेँगे । भारतेन्दु तथा गुप्तजी की राष्ट्रीय कविताएँ शोकोच्छूवास से 
पूण हैं | आधुनिक निराशामय वातावरण में अनेक शोक-गीत लिखे गए ं, 
किन्तु इनमें गीति-तत्व का अभाव है। प्रसाद जी की कुछु कविताएँ शोक-गीत 
का बहुत सुन्दर उदाहरण हो सकती हैं। “स्कन्दगुप्त! की देवसेना का यह गीत 
देखिए : 








आह ! वेदना मिली विदाई । 

मेंने भ्रमववश जीवन-संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। 
छुल-छुल थे संध्या के श्रम-कण 
आस गिरते थे प्रति क्षण-चण 
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मेरी यात्रा पर लेती थी नीरबता अनन्त शअँगढ़ाई। 
इसी प्रकार 
जो घनीभूत पीड़ा थी 
मस्तक में स्मृति-सी छाई । 
दुर्दिन में आँसू बनकर, 
वह आज बरसने आई॥ 

४. युद्ध-गीव ओर ६, वीर-गीत--युद्धगीत और वबीर-गीत 
( /39]905 ) बस्तुतः एक ही चीज है। वीर-गीतों में कथा-तत्व भी विद्यमान 
रहता है। वीर-पूजन की भावना से बीर-गीत का प्रारम्भ माना जाता है। मानव- 
समाज में आदि काल से ही वीर-पूजन की भावना विद्यमान रही है, अतः वीर- 
गीतों का इतिहास बहुत प्रा्नीन है। 'रामायण!, 'इलियड”, तथा ओडेसी? 
आदि प्राचीन महाकाव्यों का विकास वीर-गीतों से हुआ है, और उनके मूल में 
वीर-पूजन की मावना ही विद्यमान है। वीर-गीत की भाषा ओजपूण होनी 
चाहिए। अनेक बार युद्धों का कारण स्त्रियाँ होती है, जहाँ नहीं होतीं वहाँ कवि 
उसकी कल्पना कर लेते हैं । इस प्रकार वीर-गीतों में श्रज्ञर का पुट भी रहता 
है | गायक द्वारा गीतों में वर्णित हाअ-माव के अनुकरण से वीर-गीतों में नाटकीय 
तत्तों का भी समावेश हो गया है। आधुनिक समय में वीर-गीत का परिष्कृत 
रूप राष्ट्रीय गीत हैं, किग्तु वे दृत्ति और प्रकृति में परिवर्णित होकर स्वतन्त्र रूप 
धारण कर चुके हैं। 

वीर-गीत का रूप बहुत प्राचीन है, हिन्दी-काव्य के आदि काल में वीर-गीतों 
की ही प्रधानता है। आल्हा-ऊदल के चरित्र का वर्णन, वीर-गीतों के रूप में ही 
हुआ है। “आल्ह-खण्ड” वस्तुतः बीर-गीतों ( 39]]805 ) का ही संग्रह है,। 
आधुनिक युग में भी उत्कृष्ट वीर-गीत लिखे गए हैं, निरालाजी की “यमुना के 
प्रति', दिनकर जी की 'हिमालय के प्रति! तथा सुभद्राकुमारी चौहान की “माँसी 
की रानी” आदि कविताएँ अच्छे वीर-गीत है। 

७, नृत्य-गीत--दृत्य-गीत का विकास लोक-गीतों ( 70॥7 5078 ) के 

रूप में हुआ है। ये प्राय: सामूहिक्र. रूप में गाये जाते हैं, इन्हें कोर्स भी कह 
सकते हैं। हिन्दी में दृत्य-गीतों का श्रभाव. है। 

८ सामाजिक गीत--सामाजिक गीतों में समाज की रूढ़ि-ग्रस्त व्यवस्था 
के प्रति विद्रोह की भावना होती है। इनमें व्यंग्य की प्रधानता रहती है। 
कहीं-कहीं कवि अपने गीतों द्वारा पाठकों तथा श्रोताओं को समाज-सुधार के लिए 
विशेष रूप से प्रेरित करता है। 





कविता 5६ 


कि 


६. उपालम्म-गीत--उपालम्भ-गीत विरह में प्रिय की निष्ठुरता के स्मरण 
से उलनन्न होते हैं| प्रिय का उपेक्षा भाव हृदय को संतप्त कर देता है, और 
तभी कोमल उलाहनों से युक्त गीत की सज॑ना की जाती है। व्यथा, पीड़ा, विषाद 
श्र अ्यंग्य उपालम्भ-गीत के प्राण हैं| हिन्दी-साहित्य में सूरदास के उपालम्भ 
अपनी मार्मिकदा के कारण विशेष विख्यात हैं। “अमर गीत” तो, मानो 
उपालम्भ-काब्य ही है | उसका चन्द्रोपालम्भ-विषयक निम्न लिखित गीब 
देखिए : 

- या बिनु होत कहा अब सूनो ९ 
लेकित प्रगट कियो प्राची दिसि,विरहिनि को दुख दूनो ९ 
सब निरदय सुर, असमुर शेज्, सखि ! सायर सर्प समेत '। 
ः धन्य कहों वर्षा ऋतु तम चुर, ओ कमलन को देत। 
जुग-जुग जीवे जग वापुरी मिलते राहु अरु केत॥ 
सूरदास का-सा मृदुल उपालम्म अन्यत्र दुलंभ है। कविरत्न पंडित सत्य- 
नारायण का निम्न गीत उपालम्भ-गीत का उत्कृष्ट उदाहरण है 
भयो क्‍यों अनचाहत को संग १ 
सब जग को तुम दीपक, मोहन ! प्रेमी दमहँँ पतंग॥ 
लखि तब दीपति देह-शिखा में निरति, विरह लो लागी | 
खींचत आप सो आप उतहि यह, ऐसी प्रकृति अमागी ॥ 
यद॒पि सनेह-भरी तब बतियाँ, तठ अचरज को बात। 
योग वियोग दोउन में इक सम नित्य जराबत गात ॥ 

१०. गीति-नाव्य--गीति-नाय्य नाव्कीय प्रणाली पर आधारित गीति- 
काव्य है। कवि अपनी अनुभूतियों और भावनाओं की अभिव्यक्ति विभिन्‍न 
“पात्रों द्वारा करवाता है। गीति-काब्य का यह एक उत्कृष्ट कलात्मक रूप है, केवल 
:सिद्ध-हस्त कवि ही इसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं | प्रसादजी का 'करुणालय 
तथा, 'महाराणा का महत्त्व', निराला का 'पंचवर्टी-प्रसंग”/ , भगवतीचरण वमा का 
' तारा', तथा उदयशंकर भट्ट का 'मत्स्यगन्धा), 'राधा' और 'विश्वामित्र! उत्कृष्ट 

गीति-नाय्थ हैं। महाराणा का महत्त्व' का एक पद्म देखिए 
ह सुन्दर मुख की होती है सर्वत्र ही 
विजय, उसे*'* 

प्रिये ! तुम्दारे इस अनुपम सौन्दर्य से 
वशीभूत होकर वह कानन-केसरी, 
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दाँत लगा न सका,देखा--“गांधार का 
सुन्दर दाख!--कहा नवाब ने प्रेम से । 

११. सम्बोधन-गीत-सम्बोघन-गीत ( (206 ) का प्रचलन भारतीय 
साहित्य में भी उपलब्ध है। 'मेघदूत' में यक्ष मेघ को सम्बोधित करके अपनी 
अवस्था का वणन करता है। प्राचीन हिन्दी-साहित्य में मी कभी किसी दूती या 
दूत अथवा पक्ती को सम्ब्रोधित करके कहे गए गीत प्राप्त हो जाते हैं, किन्तु उनमें 
अन्योक्ति की प्रधानता रहती है। आधुनिक ढंग के सम्बोधन-गीतों का प्रचलन 
अंग्रेजी साहित्य के ओड्स (04०७) के अनुकरण पर हुआ है। सम्बोधन-गीत 
में किसी वस्तु विशेष--भाव, विचार, युग; प्राकृतिक दृश्य अथवा किसी भी 
वस्तु--को सम्बोधित करके कवि अपनी भावनाओं, अनुभूतियों तथा विचारों 
को अभिव्यक्त करता है। शैली की उत्कृष्टता, भावों का उल्लास तथा अच्चुण्ण 
चमत्कार सम्बोधन-गीत की प्रमुख विशेषताएँ है। सम्बोधन-गीत का एक उदा- 
हर॒ण देखिए : 

अ्न्‍न्धकार के प्रति 
अब न अगोचर रहो सुज्ञान | 
निशानाथ के प्रिययर सहचर | 
अंधकार स्वप्नों के यान ॥ 
किसके पद की छाया हो तुम १ 
किसका करते हो अभिमान ! 
तुम अदृश्य हो ह़ग अगम्य हो, 
किसे छिपाये दो छविमान ९ 
(पन्त) 
आज हिन्दी-साहित्य में अनेक सम्बोधन-गीत लिखे जा रहे हैं। निराला 
की “यमुना के प्रति', भगवतीचरण वर्मा की 'हिन्दू', “नव वधू”, “नूरजहाँ? और 
पन्‍त की छाया? इत्यादि कविताएँ सम्बोधन-गीत के सफल उदाहरण हैं। 

१२. सानेट--सानेट (509760) को हिन्दी में चतुदंश पदी गीत कहते 
हैं। हिन्दी-साहित्य में इसका प्रचलन अंग्रेजी साहित्य के सम्पक से ही हुआ है, 
किन्तु हिन्दी की प्रकृति के विपरीत होने के कारण इसका अधिक प्रचार नहीं हो 
सका । 

अन्य प्रकार--इन भेरों के अतिरिक्त आजकल राष्ट्रीय गीतों की भी 
रचना हो रही है। प्राचीन काल में वीर-गीत ही रचे जाते थे, किन्तु श्राज धीरें- 
धीरे राष्ट्रीय गीत वीर-गीतों का स्थान ले रहे हैं। राष्ट्रीय गीतों में जातीय ओज, 
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गये तथा शालीनता की अभिव्यक्ति होती है। उनमें देश के प्रति गौरव, प्रेम 
तथा सम्मान की भावना को उत्पन्न किया जाता है। पराधीनता के कारण हिन्दी 
के राष्ट्रीय गीतों में देश की वर्तमान दुःख-दैन्यपूर्ण अवस्था के वर्णन के साथ 
अतीत के गौरव की याद बराबर दिलाई जाती है | राष्ट्रीय तथा जातीय जागरण 
की भावनाओं से पूर्ण गीत मी इसी श्रे णो के अन्तर्गत गहीत किये जाते हैं। मैथिली- 
शरण गुप्त, प्रसाद, पन्‍्त तथा निराला आदि ने राण्ट्रीय भावनाओं से पूर्ण अनेक 
सुन्दर गीत लिखे हैं। प्रसाद जी द्वारा लिखित एक सुन्दर राष्ट्रीय गीत देखिए, : 
अरुण यह मधुमय देश हमारा ! 
जहाँ पहुँच अनजान ज्षितिज को मिलता एक सहारा। 
सरस ताम-रस गे विभा पर 
नाच रही तरुशिखा मनोहर 
छिटका जीवन दृर्ियाज्ञी पर मंगल-कुंकुम सारा | 
लघु सुर-धनु-से पंख पसागे 
शीतल मलय समीर सहारे 
उड़ते खग, जिस ओर मुँह किये--समम्त नीड़ निञ्र प्यारा। 
बरसाती आँखों के बादल 
बनते जहाँ भरे करुणा जल, 
लहरें टकरातीं अनन्त की पाकर जहाँ किनारा। 
मातृभूमि की वन्दना में लिखे गए. पाठकजी, गुप्तजी तथा दिनकरजी इत्यादि 
के गीत बहुत सुन्दर, सरस तथा ओजपूर हैं । 
उपदेशात्मक ( [0/902०0४ए७ ) गीत भी लिखे जाते हैं। उपदेश 
अथवा शिक्षा की प्रधानंता इन गीतों की प्रमुख विशेषता होती है। तुलसी, सूर, 
कप्रीर, सुन्दर तथा नानक इत्यादि कवियों के अनेक गीत उपदेश-दप्रधान हैं। 
आधुनिक युग में बा० मेथिलीशरण गुत, इरिझ्ोधजी तथा पाठकजी इत्यादि 
कवियों ने इसी श्रेणी के बहुत-से गीत लिखे हैं। विचार-प्रधान गीत प्रसाद, पन्त 
तथा निराला द्वारा लिखे गए हैं। पन्तजी के 'गुल्नन! तथा 'युगवाणी' के अनेक 
गीत विचारात्मक ((२४]८८४४९) दें । 


१६, लोक-गीत तथा साहित्यिक गीत 


उपरयक्त गीत दो विभिन्न श्रेणियों--लोक-गीत और साहित्यिक गीत - के 
अन्तगत रखे जाते हैं। बरु"तः लोक-गीत का विकसित रूप ही साहित्यिक गीत 
है। लोक-गीतु .जन-साधारण के जीवन के सन्निकट होते हैं, ओर उनमें मानव- 
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जीवन की वासना, प्रेम, घृणा, लालमा तथा उल्लास-विषाद आदि विषयक 


कलम टी कक न 





उन प्रारम्भिक अनुभूतियों का चित्रण होता है जो कि सामाजिक शिश्षचार से 
ऊपर नहीं उठ पाती । वरन-सम्बन्धी कत्रिमता-शेली इत्यादि--से वह सवंथा 
स्वृतन्त्र होते हैं| साहित्यिक रूढ़ियों तथा ग्र॒तित्रन्धों से रहित होने के कारण तथा 


मानव-मात्र की स्वाभाविक ओर सहज अनुभूतियों के निकट होने.के कारण भावों, 
नल मनन निया जुभूतियों और जीवन का जो शुद्ध और यथा रूव अपनी सम्पूर्ण मार्म री ह,्ा्ण्ााणणा आए जज शक जा 





संकता । लोक-गीत वस्तुतः उस मानव-संस्कृति और समाज के प्रतिनिधि हैं जो 
कि नाग रेक वातावरण ओर कलज्ञात्मक साहित्यिकता से दूर ग्रामीण जीवन से 
सम्बन्धित हैं| शिष्ट, मयांदित और कलात्मक गीत समाज के केवल उस वर्ग का 
प्रतिनिधित्व करते हैं जोक नागरिक तथा सुसंस्कृत है। इसीलिए लोक-गीत 
किसी भी देश की जन-संस्कृति, विचार-धारा और चिन्तन-पद्धंति की जानकारी 
में साहित्यिक गीतों की अपेक्षा अधिंक सहायक हो सकते हैं । 
लोक-गीत को अंग्रेजी में फोक सोंग (70): 5078) कहा जाता है, और 
शहित्य्रिक प्रगीत को लिरिक ([,970)। लोक-गीत ओर साहित्यिक गीत की 
जीवन के क्रमश: शैशव ओर योवन से ठुलना की जा सकती है। यदि लोक-गीत 
शैशव है तो साहित्यिक गीत यौवव । जिस प्रकार शैशव का विकास यौवन है 
उसी प्रकार लोंक-गीत का विकास साहित्यिक गीत हैं। दोनों का अन्तर-स्पष्ट है, 
किन्तु दोनों में साम्य भी अवश्य है.। लोक-गीत. का लेखक, अपने व्यक्तित्व: को 
सामाजिकता में तिरोहित कर देता है, किन्तु उसका निजीपन इसमे विलुप्त नहीं: 
हो पांता:। : उत्सव तथा.संस्कार आदि के अवसर पर गाये जाने: वाले गीतों के 
अतिरिक्त चक्की पीसते समय, चंखा- कातते समय तथा घान कूटतें समग्र भी जो 
गीत गाये जाते, हैं, :उनमें भी हृदय “का +उत्साह-ओर. मनोरंजन; की.: भावमो: 
निरन्तर :विद्यंपान रहती: है । लोक-गींत का सम्बन्ध पारिवारिक जीवन से: होतां है 
प्रेम, विरह, भाई-बहन का स्नेह, ऋतु, पव॑, उत्संव तथा सास-सैसुरं का बरंतावं 
इत्यादि इसके अनेक विषय हो सकते हैं। लोक-गीतों में स्त्रेण भावता- 











गीतों में व्यक्तित्व की उघधानता रहती है, यद्रपि लोक-गीत का. जन्म भी वैयक्तिक 
अनुभूतियों से ही हुआ है तथापि उसमें कवि का व्यक्तित्व सामाजिक संत्ता में ही 
सम्राविष्ट हो ज़ाता है। 


, कविता १७३ 


प्रम, संयोग-वियोग, विवाह, वधू की विदाई इत्यादि विषयक अनेक सुन्दर 
लोक-गीत प्रचलित हैं| सुद्ाग-रात की दीघरता के लिए की गई इस अम्यथना 
की मार्मिकता देखिए 
आजु सुहाग के रात चन्दा तुम उच्दहों। 
चन्दा तुम उद्ही सुरु॥ मति <डइहो॥ 
मोर हिरदा बिरस जाने किहेउ मुरुण मति बोलेड | 
मोर छतिया बिहरि जनि जाइ तु पह जिनि फाटेड ॥ 
आजु करहु बढड़ि रात चन्दा तुम उदहों। 
धिरे-धिरे चत्न मोरा सुरुज बिज्षम करि अइहो ॥ 
युवती के हार्दिक उत्साह का यह बहुत सुन्दर चित्रण है। 

।.आ्राज लोक-गीतों के कई संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। पं० रामनरेश त्रिपाठी 
श्री देवेन्द्र सत्यार्थी, ऋष्णानन्द गुप्त, सूयंकरण पारीक, नरोत्तम स्वामी, शामसिंह, 
राम इकबालसिंह “राकेश”, श्याम परमार, श्यामाचरण दुबे तथा कृष्णुचन्द्र 
शर्मा चन्द्र! इत्यादि ने लोक-गीतों के संग्रह पर बहुत परिश्रम किया है। , 

.. » साहित्यिक गीतों का रूप ओर बृत्ति के अनुसार हम पीछे वर्गीकरण कर 
आए. हैं, और उनके रूप पर भी विचार कर जुके हैं । हिन्दी के गीतों में संवेदना 
की प्रधानता है, कथाश्रित गीतों की रचना कम ही होती है। 


२०, साहित्यिक गातों में प्रकृृति-चित्र॒शु 


प्रकृति के साथ तादात्म्य स्थापित करने की प्रद्गत्ति बहुत पुरानी है, आज 
भी कवि भावातिरेक में सत्र बन्धनों से मुक्त होकर प्रकृति में एकाकार होने का 
प्रयन्‍्न करता है। हिमाच्छादित शैल-श्चज्ञो में, निरन्तर मरते भरनों में, पुष्पों 
से लदी लताझ्नों में, आकाश में घिरते श्याम मेघों में, शरत्‌ की -चन्द्रिका और 
बसन्त की मादकता में, कवि किसी रहस्यमय अज्ञात शक्ति को. अनुभव करके 
उद्देलित हो उठता है। प्रकृति मे उस विराद के दशन की लालसा बहुत प्राचीन 
है। आज भी छायावादी तथा रहस्यवादी कवि प्रक्ृति द्वारा परमात्मा की अनु- 
भूति को प्राप्त करते हैं। रीतिकलीन कवेयों ने प्रकृति-चित्रण उद्दीपन के रूप में 
किया है। किन्तु गीति-काव्य में न तो शुद्ध प्रकृति-चित्रण ही हो सकता है और न 
उद्दीपन के रूप में वशुन ही। गीति-काव्य का सम्बन्ध भावना अथवा अनुभूति से होता 
है, वह प्राकृतिक सौन्दर्य के उपकरणों को महत्व अवश्य देता है, कित्तु अपनी 
अनुभूति की अभिव्यक्ति ही उसका मुख्य उहूश्य होता है। वह अपनी अनु- 
भृति तथा साव को यक्षव के सौन्दर्य में एकाकार करके उसमें तीतता ला देंता। 
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है | गीतिकार कवि प्रकृति को अपनी अनुभूति से अधिक महत्व नहीं दें सकत प्रकृति को अपनी अनुभूति से अधिक महत्त्व नहीं दें सकता । 
इस प्रकार के प्रकृति-चिद्रए में प्रकृति की स्वतन्त्र सत्ता रह सकती है, किन्तु कवि 
अपनी भावनाओं का विस्तार उसमें प्राप्त करता है। सावन में घिरते-घुसड़ते 
मेघों को देखकर उसे प्रियतमा की याद आ जाती है, वह उसे लक्ष्य करके 
अपनी विरह-संतप्ता प्रेमिका के लिए सन्देश देता है। शरत्‌ की शीतल चन्द्रिका 
उसे व्यथित कर देती है, वह प्रेम-भरे मघुर क्षणों को स्मरण करके तड़प उठता 
है, तो बसन्त की मधुर मादक यामिनी मिलन के क्षुणों में नवचेतना, नव 
जीवन, नवीन उत्साह और नवीन पुलक को उसन्न करने वाली हो जाती है। 
मन की अवसादमयी अवस्था के समय खिली हुई चाँदनी स्वप्न-सदृश प्रतीत 
होती 
बहुत दिन के बाद आई है उदासी, दद अपना जग रहा है। 
चाँदनी छाई हुईं हे सब तरफ, पर चाँद सपना लग रहा है ॥ 
वियोग की अवस्था में ही तो सूरदास की गोपियाँ: कहती हैं : 
बिनतु गुपाल बेरिन भई कुंज । 
तब दे लता लगति अति सीतल अब भई विषम ज्वाल्न की पुञ्ज ॥ 
कारी धटा देखि बादर की नेन नीर भरि आये में भी कवि अपनी 
मनोव्यथा को प्रकृति से उद्दीत होता हुआ पाता है।, आज का कवि भी यही 
अनुभव करता है: 
पण कुंजों में न ममेर गान। 
सो गया थककर शिथिनज्न पवरमान ॥। 
अब न जल पर रश्मि-बिम्बित लाल । 
मंद उर में स्वप्न खोया ताल॥ 
सामने द्रम-राजि तम साकार.। 
बोलते तम में विहग दो-चार ॥ 
मींगुरों में शोर खग के लीन । 
दीखते ज्यों एक रव अस्पष्ट अथे-विहीन ॥ . 
दूर श्रत अस्फुट कहीं की तान। 
बोलते मानो तिमिर के ग्रान॥ 
(दिनकर) 
छायावादी तथा रहस्यवादी कवियों के प्रकृति-चित्रणु-सम्बन्धी गीतों में प्रकृति 
का मानवीकरण किया गया है। प्रकृति के रम्य उपकरणों में मानवीय भावनाओं 
का आरोप करके उसमें किसी रहस्यमयी अज्ञात शक्ति के अन्वेषण का प्रयदू 


कविता १५४ 


उनमें स्पष्ट लक्षित किया जा सकता है प्रकृति का प्रत्येक सौन्दर्यशाली उपकरण 
किसी गहरी अनुभूति और प्रेरणा का वाहक हो जाता है, भरते हुए भरने 
केवल भरने-मात्र न रहकर जीवन की गतिशीलता के परिचायक हो जाते हैं, 
मेघ में चमकती हुई विद्युत्‌ जीवन की च्षण-मंगुरता और नश्वरता की याद दिला 
देती है | इसी जिज्ञासापण प्रवृत्ति को हम महादेवी जी के निम्न लिखित गीत में 
देख सकते हैं : 
कनकऋ-से दिन, मोती-सी रात। 
सुनहली साँम, गुल्लाबी भाव ॥ 
मिटाता रंगता बारम्वार। 
कोन जग का यह चित्राधार ॥ 
शून्य नभ में तम का चुम्बन। 
जला देता असंख्य डडुगन ॥ 
बुका क्‍यों उनको जाती मृक। 
भोर ही में उजियाला फूँक॥ 
गुलालों से रवि का पथ लीप। 
जला पश्चिम में पहला दीप ॥ 
विहँसती संध्या भरी सुहाग। 
हगों से भरता स्वणु-पराग ॥ 
उसे तम की बढ़ एक भकोर | 
उड़ाकर ले जाती किस ओर ॥ 
आए बसनन्‍्त रजनी! शीषक गीत में महादेवी जी बसन्‍्त का वायवीकरण करके 
उसे इस .रूप में प्रस्तुत करती हैं 
धीरे-धीरे उतर ज्ञितिज से आ वबसन्‍्त रजनी ! 
तारकमय नव वेखी-बन 
शीश फूलकर शशि का नूतन, 
रश्मि-वल्य सित घन अवशुण्ठन, 
मुक्ता दल अविराम बिछा दें चितवन से अपनी । 
पुलकती आ, वसनन्‍्त रजनी ॥ 
सन्ध्या-सुन्दरी को परी-सी चित्रित करते हुए निराला जी लिखते हैं: 
दिवसावसान का समय, 
मेघमय आसमान से उतर रही हे 
बह संध्या-सुन्दरी परी-सी 
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धीरे-धीरे-धीरे ! 
तिमिरांचल चंचलता का नहीं कहीं आभास 
मधुर-मधघुर हैं दोनों उसके अधर-- 
किन्तु जरा गम्भीर--नहीं हे उसमें हास-विल्ञास । 
हँसता है तो केवल तारा एक 
गुंथा हुआ उन घु घराले काल्ले-काले बालों से 
हृदय-राज्य को रानी का वह करता है अभिषेक | 
प्रसाद जी ऊषा-नागरी को नायिका के रूप में चित्रित करते हुए प्राकृतिक 
सौन्दर्य का इस प्रकार मानवीकरण करते हैं: 
बीती विभावरी जाग री। 
अम्बर-पनघट में डुबो रही 
| तारा - घट ऊषा नागरी॥ 
खग-कुल कुल्-कुल-सा बोल रहा 
क्रिसलय का अंचल डोल रहा 
लो यह लतिका फिर भर लाई 
मधु-मुकुल नवल रस गागरी | 
प्राचीन काल में हिन्दी-कवियों ने प्राकृतिक दृश्यों को उपदेश का साधन 
बनाकर भी चित्रित किया है। 
आज के इस संघषमय युग में कवियों के लिए प्रकृति विश्रान्ति का विशेष 
अआश्रय-स्थल है। जब मनुष्य का हृदय स्वजनों के विश्वास-घार्तों से व्यथित हो 
ऊँंठता है, जब उसके स्नेह-सिक्त स्वप्न मंग हो जाते हैं, जंब उसे.विश्व-में पीड़ा, 
आह ओर जलन के अतिरिक्त कुछु नहीं मिलता तब ही वह आकुल होकर कह 
उठता है: 
ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाधिक धीरे-धीरे ! 
जिस निजुन में सागर-लहरी 
अम्बर के कानों से गहरी 
' निशछल प्रेमनकथा कहती हो 
तज कोलाहल की अबनी रे ! 
जीवन की वास्तविकताओं से भागकर प्राकृतिक सौन्दर्य मे अपने-आपको 
खोने की प्रवृत्ति छायावादी कवियों में विशेष रूप से उपलब्ध है। 
२१, रहस्यवाद 
रहस्यवाद अन्तरात्मा की उस रहस्यमय भावना का नाम है जिससे बह 
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अज्ञात शक्ति को पाना चाहता है और . उससे ऐसा गादाः नाता जोड़ना चाहता 
है जिससे वह ओर उसका प्रियतम कभी भिल न ही। ऐसी भावना प्राप्त है मन हज वह और उसका प्रियतम कभी मिन्‍न न हों। ऐसी भावना प्राप्त होने 
रववम उत गगतहकग हा जता ३ उसे अपना ज्ञान नहीं रहता । 
उसे अपने ओर परमात्मा के बीच एकरूपता ही अनुभव होती हैं | इस . दिव्य 
एकीकरण में जीवात्मा को इतना आनन्द प्राप्त होता है कि वह बाह्य वस्तुओं से 
सम्बन्ध तोड़ देता है और उस पर सदैव एक भावोन्माद-सा चढ़ा रहता है। 
यहाँ तक कि एक में दूसरे के गुण झलकने लगते हैं | जीवात्मा की अन्तःप्रवृत्ति 
होने के कारण इन्द्रियाँ ठीक विषयों को अहरण नहीं करती | वह इन्द्रिय-विषयाश्रय 
बाह्म-प्रवृत्ति को छोड़कर उस भावना के लोक में पहुँचना चाहता है, जहाँ मैं- 
मेरा ओर तू-ेरा का ज्ञान ही नहीं रहता । यही रहस्यवाद की विशेषता है। उस 
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_अन्तःप्रवृत्ति वाले व्यक्ति को रहस्यवादी कहते हैं। 
उत्पत्ति--रहस्यवाद की उत्तत्ति केसे हुई ? जब मनुष्य अपने चारों और 


फैले हुए. इस विशाल संसार के प्राकृतिक दृश्यों को देखता है तो उसके हृदय में 
प्रश्न उठता: है कि इस निखिल प्रपंच का मूल क्‍या है ! उसका जीवात्मा 'इस 
बात का अनुभव करता है कि इस समस्त प्रपंच का कारण एक अज्ञात शक्ति 
है। ऐसा अनुभव होते ही वह अज्ञात तथा अव्यक्त की खोज में लगता है। 
उसके हृदय में एक आध्यात्मिक भावना जाग्रत होती है, वह उस अज्ञात की 


आशधना करता-है। इस आध्यात्मिक -उद्भावना तथा उपासना का दी एक 
स्वरूप रहस्थवाद है । 
. * मनुष्य जब से अपनी मानवीय विवशता में . अथवा प्राकृतिक व्यापारों की 
किशालता में किसी एक अलक्षित शक्ति के प्रभाव तथा अरस्तिल की कल्प किसी एक श्रलत्तित शक्ति के प्रभाव तथा अस्तित्व की कल्पना: 
करने लगा, तब ही से रहस्यवाद का बीजारोपण हुआ 4 जब उसने “यह समता 
कि उसकी परिमित शक्तियों ओर विश्व की अपरिमित शक्तियाँ का संचालक एक 
ही सव-शक्तिमान्‌ परमात्मा हैं और उसकी म्राप्ति ही जीवन का उद्देश्य है, उसी 
समय रहस्यवाद की भावना सिहर उठी। वास्तव में रहस्यवाद हृदय की वेह 
दिव्य अनुभूति हे+जिसके भावावेश में प्राणी अपने ससीम और पार्थिव 
अस्तित्व से असीम एवं अपार्थिव महा अस्तित्व के साथ एकात्मकता का अनु- 
भव करने लगता है। दूसरे शब्दों में 'रहस्थवाद जीवात्मा की उस अन्तर्हिंत 
व पका हैं अपन वह दिव्य और अलोजिक शक्ति से अपना शा का प्रकाशन है जिसमें बह दिउ क शक्ति से अपना 


आर निशछल सम्बन्ध जोड़ना चाहता है ओर वह सम्बन्ध यहाँ तक बढ़ जाता 
है कि दोनों में भी अन्तर नहीं रह जाता ।” रहस्यवाद की सत्ता काव्य में भी. है 






4. साहित्य-विषेचन 


ओर दरशन में भी । काव्य के रहस्यवाद का प्राण भाव है और उसका उद्गम- 
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खोत हृदय है। दशन के रहस्थवाद का प्राण ज्ञान है ओर उसका उद्गम 


समकक्ष धाप। कापापप्कॉप: 


मस्तिष्क है| ध्यान रहे, हम यहाँ पर काव्यगत रहस्यवाद का ही विवेचन 
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कक "कण भाग 


अपने प्रिय से मिलने के लिए व्याकुल हो उठता है। अपनी सूक्म मावना को 


'3००१. +फ--९ 
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बह केवल मूत आधारों द्वारा ही व्यक्त कर सकता है। अस्तु उसे रूपकों की 
शरण लेनी पड़ती है। हिन्दी के आदिम रहस्यवादी कवि कबीर की ये पंक्तियाँ 
देखिये द 
माली आबत देखकर, कल्ियाँ उठीं पुकार। 
..  फूले-फूले चुनि लिये, काल्हि हमारी बार॥ 
इस पंक्तियों में जीवन-मरण-सम्बन्धी एक दशन के साथ कवि की भावुकता 
वा भी समावेश है और इनके भावों को मूत आधारों की सहायता से प्रकद 
किया गया है। 
रहस्यवाद में जीव इन्द्रिय-जगत्‌ से बहुत उठ जाता हैं। वह अपनी 
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भावुकतामयी भावना से अनन्त ओर असीम प्रेम के आधार से एक हो जाना 
चाहता है। क्योंकि 'मैं, मेरा ओर मुझ! का त्याग रहस्थवाद का एक अति 
आवश्यक अंग है। हृदय की प्रेममयी भावना साकार होकर अपनी ससीमेता 
को उस असीमता में विल्लीन कर देना चाहती है। इसी में उसके हृदय की प्रेम- 
पूर्ति है, जेसे सागर से मिलकर एक जल-बिनदु की। यहाँ आत्मा अपनी संसारी 
सत्ता भूलकर गा उठती है 

में सबनि ओरनि में हूँ सब, 

मेरी विलगि-विल्गि बिलगाई हो । 
ना हम बार, बूंद नाहीं हम 


श्र 


ना हमरे चिलकाइई हो ॥ 


भिव्यक्ति के प्रतीक--हम पहले लिख चुके है कि रहस्यवाद को अपनी 
अभिव्यक्ति के लिए प्रतीकों का सहारा लेना पड़ता के लिए का सहारा लेना पड़ता है। विषय के अनुसार हमारे 
पृतीक भी होने चाहिएँ। क्योंकि पवत की अभिव्यति के लिए हम रेलगाड़ी का 
प्रतीक नहीं ले सकते | इसी प्रकार मधुर-भाव को अभिव्यक्ति के लिए. हम कट 
तथा मावों के विपरीत प्रतीकों ढ्वारा काम नहीं ले सकते | प्रतीकों में मूल वस्तु 
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की किसी स्थिति-विशेष का साम्य तो होना चाहिए। हमारे देनिक जीवन में 
दाम्पत्य-प्रेम बहुत तीव्र और व्यापक है। हमारे सारे जीवनं-क्षेत्र में इसका प्रभाव 
अनन्य है। वास्तव में इसी पार्थिब-प्रेम के विशद सनोधिकार_ द्वारा किसी अंश 
में, रहस्य भावमय उस अखंड स्वरूप के दोनों पत्तों-संयोग और विंध्रलंभ-की 
सफल अभिव्यक्ति हो सकती है। अन्यथा हमारे पास उस महा-मिलन की अमिं 
लाषा एवं आकांक्षा की अभिव्यक्ति करने का कोई दूसरा साधन नहीं है। यही 
कारण है कि कबीर, जायसी, मीरा, दादू आदि सन्तों में इसकी बहुलता है। 
रागात्मक भावों की अभिव्यक्ति का यही उपयुक्त साधन है।इस पर भी उसे 
अनन्त ज्योति के साज्षात्कार से प्राप्त सुख की उपमा साथकों ने गूगे के खाये 
. हुए गुड़ से दी द के 

(तीन स्थिविय)- छायावाद की भाँति रहस्यवाद की भी तीन स्थितियाँ हैं । 
पहली स्थितिं तो वह है जब साधक अथवा कवि उस अनन्त शक्ति से सम्बन्ध 
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निम्न, रच 


विस्मय ही उमप्के आधार होते हैं। यह संस्कार-हीन सामीप्य की अवस्था है। उस 
हुती है। सभी बातों का एक भूला- 


समय जीवन तथा सत्य की विस्म्ृति-सी _ 

भूला-सा अनुभव होता है। 
दूसरी अवस्था वह है न गम आत्मा_ 
स्वरूप उसे प्यार करने लगती है। इस प्रेम में हुदय की साधारण माबुक स्थिति 
नहीं रहती, यह प्रेम तो अगाघ और अबाधघ होता है। इस प्रेम से लौकिक तथा 
अलोकिक जीवन में सहज ही एक ऐसा सामंजस्य हो जाता है कि उससे अन्‍्त- 
जंगत्‌ तथा बाह्य जगत्‌ एक दूसरे से मिल जाते हैं। प्रेम की एकाग्रता के सिवा 

आर किसी का अस्तित्व ही नहीं रह जाता । फिर तो 
गुरु प्रेम का अंक पढ़ाय दिया। 
अब पढ़ने को कुछ नहिं बाको॥ 

. इस प्रेम की बाढ़ में ड्बने-उतराने का सुख, बस गूंगे का गुड़ है। इस प्रेम 
के प्रवाह में अन्य सब मावनाएँ लीन हो जाती हैं। जेसे आकाश के घोर घन- 
गजन मे घर की चक्‍क्री का स्वर समा जाता दै।....ह््््ः 
क्‍ तीसरी अवस्था, रहस्यवाद की चरम साधना की स्थिति है। इस अवस्था में 
. जो पन्नता जाती सती है। आर जी 

आत्मा तथा परमात्मा की मिन्‍नता जाती रहती है | आत्मा सहज ही में परमांत्मा 


आम लक को मम 


के गुणों का अपने में आरोप कर लेती से कस्तूरी-पात्र बिना  कंस्वूरी के 
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भी सुगन्धित रहता है। रहस्यवाद की यह अवस्था व्यक्तिगत ही समभझनी 
च्वाहिए.। इसका एक कारण है। यह अनुभूति इतनी दिव्य, इतनी अलोकिक 
होती है कि संसार के शब्दों में उसका स्पष्टीकरण असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य 
है। वह कान्ति दिव्य है, अलौकिक है| हम उसे साधारण आँखों से नहीं देख 
सकते | वह ऐसा गुलाब दै जो किसी बाग में नहीं लगाया जा सकता केवल 
उसकी सुगन्ध ही पाई जाती है। वह ऐसी सरिता है कि हम उसे किसी प्रशान्त 
बन में नहीं देख सकते, प्रत्युत उसे कल-कल नाद करते हुए ही सुन सकते हैं। 
वह पावन अनुभूति शब्दों की सीमा में नहीं बँध सकती। साधारण मनुष्य का 
हृदय भी इतना विशाल नहीं होता कि उसमें यह अलोकिक भाव-राशि समा 
सके | अ्रस्तु, कभी-कभी रहस्यवादी मौन भी धारण कर जाता है। उसका उत्तर 
'केवल यही रह जाता है : 
नश्वर रबर में केसे गारऊँ,आज अनश्वर गीत | 
भझथवा 
शब्दों के सीमित साधन से 
उर के आकुज्न आराधन से 
मन के उद्देज्षित भावों का 
केसे. रूप बनाऊँ ९ 


अनुभूति का तत्त्व--वास्तव में पक तह न का पकता। 
व्यक्तिगत है कि वह संसार की व्यावह्यरिक भाषा में व्यक नहीं किक जा सकता। 
हमारे अलोकिक अनुभव तो अलौकिक भाषा में ही सफलता से व्यक्त हो सकते 
हैं। इसलिए रहस्यवादी कविता मे. ही अपने भावों को. व्यक्त करते हैं। गद्य के 
अपरिष्कृत विषय को ऐसे रूप मे परिवर्तित करने की निराश चेश में, जिससे 
उनकी आवश्यककता की पूर्ति किसी रूप में हो सके, रहस्यवादी कविता की ओर 
जाते हैं; जो उनके अनुभव के कुछ संकेतों को हीन-से-हीन पर्याप्त रूप में प्रका- 
शित कर सके । अपनी कविता की कविता की मुग्ध ध्वनि से, उसके अप्रस्तुत रूप से आ; ध्वनि से, उसके अप्रस्तुत रूप से अपरि- 
मित व्यग्य-शकि के विलबन ये के उप लक बच व्यंग्य-शक्ति के विलज्षण गुण से, उसकी लचक से वे प्रयल करते हैं कि 
उसी अनन्त सत्य के कुछ संकेतों का प्रकाशन कर दे जो स्देव सब वस्तुश्र 
में निहित हैं। ठीक उसी ध्वनि, उसी तेज ओर उनकी रचनाओं के ठीक उसी 
उत्कृष्ट नाद से, उस प्रकाश से, कुछ किरणों फूट निकलती हैं, जो वास्तंव,म्मे 
दिव्य हैं। उसके अतिरिक्त एक कारण और भी है। प्रेम, वेदना एवं करुणा 

अल मम आम में 
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पी व मत आओ व शत है आओ । क्योंकि 
; भाः उल्लासमयी_झतिशयता गय की अपेज्ञा पद्म के अ्रुघिक सम्रीप 
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पड़ती है । गद्य शुष्क मष्तिष्क की तथा पद्म भावुक एवं संवेदनशील हृदय की 
भाषा है। इसलिए संसार की रहस्पमयी अभिव्यक्तियाँ अधिकतर पद्म में ही पाई रहस्यमयी अभमिव्यक्तियाँ अधिकतर पद्म मे 
जाती हैं। 
संगीत तथा काव्य की, लय एवं सौन्दय की आकुल अनुभूतियाँ हमें विस्मय, 
सम्श्रम तथा आनन्द से बिभोर कर देती है। उन अनुभूतियों की. उद्भावना 
क्यों होती है ! यह कहना कठिन है। प्राकृतिक तथा मानवीय सौन्दय से मनुष्य 
अनेक बार इतना मुग्ध हो जाता है कि उसे आत्म-विस्मृति-सी हो जाती है। 
पंत, सागर और चन्द्र को देखकर मन में एक आनन्द का उद्देलन होने लगता 
है, किन्तु यथार्थतः विचार करने पर यह क्र मश: पापाण-समृह, जल-राशि तथा 
ग्रह के अतिरिक्त और कुछ नहीं है । ग॒लाब का फूल वशणयुक्त पात्रों की एक 
परिणति-मात्र है, किन्तु उसमें मनोमुग्धता का समावेश है । सौन्दयं-विहीन कृष्ण- 
बर्ण कोयल के स्वर में मधुरता का कितना अनुभव छिपा रहता है। इन सभी 
समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता । सोन्दय का रहस्य अभी तक स्पष्टतया 
उद्घाटित नहीं हुआ । सौन्दर्य का संदेश तो हम पाते हैं, किन्तु भेजने वाले का 
:पता तथा स्वरूप अब भी हमारी खोज का विषय है। यहाँ हमे अपनी आत्मा 
की उस अनु का पा हक परे उस अनुभूति का परिचय मिलता है, जिसे रहस्यवाद कहा जाता है।इस 
अनुभूति का प्रथम चरण सत्य का अनतुसन्वान करना है ओर दिये चर ये चरण 
श्रात्मा स्वयं सत्य दे की धारणा पर विश्वास करना है। इन्हीं दोनों चरणों के 
आधार पर रहस्यवादियों की श्राध्यात्मिक जीवन-यात्रा निर्भर है। इसी से कहा 
ह जाता है कि देवो भूस्वा देवमर्चयेत्‌। इस विश्लेषण कि भूत्वा देवमचेयेत्‌ । इस विश्लेषण से हम सहज ही में यह 
समझ सकते हैं कि रहस्यवाद आत्मा का विषय दे, ऐसे काव्य में आत्मा की 
आकुलता का ही आमास मिलता है। इसका सम्बन्ध सीधा वस्तु-विधान से रहता 

। अभिव्यंजन-विधान से नहीं। यथा ; 

पानी ही ते हिम भया, हिम भी गया बिलाय | 
जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाय॥ - 

' इस युक्ति में 'अहम! ओऔर “परम” की अभिन्‍नता प्रतिपादित की गई 
है। 'हिम' और “पानी' की तत्ततः एकरूपता से उसका आमास कराया गया 
है | यहाँ पहुँचकर अहम परम्‌ में लीन हो जाता है। यह माव कबीर की :इस 
रहस्यमयी उक्ति तक पहुँच जाता है कि : 

तू? 'तृ? कहता 'तू? भया, मुभमें रही न में! 
यही साधक ओर साध्य का एकीकरण है। इसी प्रकार 





१५१२ साहित्य-विवेचन 


हाँ सखि, आओ बॉह खोल हम 
लगकर गले जुड़ा लें प्राण 
फिर तुम तम में, में प्रियतम में 
हो जावें द्रत अन्तधोन ? 
यह साधक की उत्सुकता-भरी तड़पन है। विश्व के रहस्य को विदीर्ण करने 
का प्रयास कवि की आत्मा ने किया है। इसका उदाहरण नीचे की पंक्तियाँ में 
'बहुत सुन्दर मिलता है : 
फिर विकल हैं प्राण मेरे... 
तोड़ दो यह ज्षितिज में भी देख लूँ उस ओर क्‍या हे ? 
जा रददे जिस पंथ से युग-कल्प उसका छोर क्या है 
क्यों मुझे प्राचीर बनकर आज मेरे श्वास घेरे ९ 
इसी प्रकार कबीर ने भी गाया था : 
जो मरने से जग डरे, मोहि परम आनन्द | 
कब मरिहों कब पाइहों पूरन परमानन्द ॥ 
रहस्यवाद की प्राचीनता--जब् हम रहस्यवाद की प्राचीनता पर ध्यान 
देते हैं तो पता चलता है कि सभ्य जगत्‌ की सभी जातियों में कुछ ऐसे साधक 
थे जो अलौकिक रहस्य की खोज में रहते थे। उनकी चिन्तन-प्रणाली जन- 
' साधारण से मिन्‍न होती है। प्रत्यक्ष जगत्‌ के बोध तथा प्रमाण से इस आध्यात्मिक 
जगत्‌ की तुलना करना व्यथ है। इस रहस्यमयता को समभकने के भिन्‍न-भिन्‍न 
माध्यम साधकों ने सोचे हैं | इस चिन्तन-प्रणाली के अनुसार साधकों की चार 
कोटियाँ निर्धारित की गई है-- 
१. प्रेम ओर सौन्द्य-सम्बन्धी रहस्थवादी, २. दाशनिक रहस्यवादी, ३. 
घार्मिक तथा उपासक रहस्यवादी तथा ४. प्रकृति-सम्बन्धी रहस्यवादी | 
इस प्रकार अपनी-अपनी भावनाश्रों के अनुकूल उपायों से मनुष्य उस परम 
सत्य तक पहुँचने का प्रयास करता है। यह उसकी आत्मा का गुण है, विषय 
तथा पद्चय का नहीं। आनन्दमय आत्मा की प्राप्ति तकों से नहीं होती | वहाँ तो-- 
आज जीवन सें किसी की चाह की तो खोज अविचल । याद रखना 
पड़ता है। आगे अवश्य ही आलोक दिखाई देगा। इन कोटियों के अनुसार 
प्रथम कोटि में प्राचीन कवियों में कबीर और जायती का नाम उल्लेखनीय 
है। कबीर का यह पद तो प्रेम और सौन्दर्य का प्रत्यक्ष रूप है: 
नयनन की कर कोठरी, 
पुतत्नी पत्ँग बिछ्ाय | 


कबिता ११३ 


पत्षकन की चिक डारि के; 
पिय को लीन्ह बिठाय ॥ 
आज का रहस्यवादी कवि अपने को किसी भी एक कोटि में नहीं बाँध 
सकता । क्‍योंकि उसका तो निश्चय है कि : 
सजग प्रहरी-से निरन्तर, 
जागते अति रोम निर्भर 
निमिष के बुद-बुद मिटाकर 
एक रस है समय सागर 
हो गई आराधनामय, विरद्द की आराधना ले। 
दूसरी कोटि में अंग्रेजी कवि “ब्लैक' तथा “'उनिंग” का नाम लिया 
जा सकता है। तुलसी' तथा 'सूर! के भी कुछु पद इसी कोटि के हैं। 
आधुनिक कवियों में श्री निराला जी का भी नाम इसी कोटि में रखा जा सकता 
है | प्रसाद तथा माखनलाल चतुर्वेदी की भी कुछ अभिव्यक्तियाँ इसी कोटि की 
हैं। यथा : 
चहकते नयनों में जो प्राण । 
कौन किस दुःख-जीवन के गान ! 
भर >< >< 
द्रुत मलमल-मलमल लहरों पर, 
वीणा के तारों के-से स्व॒र-- 
क्या मन के चल-दल पत्रों पर-- 
अविनश्वर आदान 7 
तीसरी कोटि में 'मीरा” तथा निर्गुशवादी कवि आते हैं। इसका आधार 
एकान्त तथा उपासना है। यथा : 
मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। 
दूसरा न कोई साधो सकल लोक जोई॥ 
अब तो बात फेल गई, जानत सब कोई। 
मीरा! प्रभु लंगन लागी, होनी होय सो होई॥ 
तुलसीदास का सिया राममय सब जग जाती वाला पद भी इसी 
कोटि का है | चौथी श्रेणी में अंग्रेजी कवि वड्‌ सवर्थ तथा हिन्दी के कोमल 
क॒वि श्री पन्‍त जी का नाम रखा जा सकता है | यथा : 
मिक्ने तुम राकापति में आज़, 
पहन मेरे दृग-जल का हार। 
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बना हूँ में चकोर इस बार, 
बहाता हैँ अविरल जल-घार॥ 
नहीं फिर भी तो आती लाज। 
रहस्यतादी साधना--इन काव्यों के अतिरिक्त आज हमें ऐसे भी रहस्य- 
वादी काव्यों का पता मिलता है जो रहस्यवाद की अभिव्यक्तियों को अपनी 
साधना के स्वरूप अपने में सँजोये हैं।जिनका काम केवल रहस्यवादी काव्य 
लिखना ही नहीं, वरन्‌ उन भावनाओं में रहना भी है| ऐसे कवियों में श्रीमती 
महादेंवी वर्मा का नाम स्मरणीय है | उनके काव्य में रहस्य-मावना का छुट-पुट 
प्रादुभाव ही नहीं हुआ, प्रत्युत उनकी कृतियों में इस भावना का सुन्दर क्रमिक 
विकास सन्निहित है। उनके सम्पूर्ण काव्य में उनके अन्तःकरण की स्फूर्ति और 
उनके आत्मा के आनन्द की तनन्‍्मयता है। यथा : 
सखि में हूँ अमर सुहाग भरी 
प्रिय के अनन्त अनुराग भरी 
किसको त्यागूँ, किसको माँगूँ, 
है एक मुझे मधुमय, विषमय; 
मेरे पद छूते ही होते, 
काटे कलियाँ, प्रस्तर रसमय ! 
पा लूँ जग का अभिशाप कहाँ, 
प्रति रोमों में पुलकें लहरीं। 
यह रहस्थवाद का सुन्दर विश्लेत्रण है। वास्तव में रहस्यवाद हिन्दी-साहित्य 
की एक ऐसी स्थायी निधि है, जिसका अस्तित्व कमी नहीं मिंट सकता । क्योंकि 
आत्मा की अनन्त से मिलने की चाह सदा बनी रहेगी और यही भावना रहस्य- 
वाद के रूप में सदा काव्य को तरंगित करती रहेगी । 


२२, छायाबाद 
अथे और प्रयोग--छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में होता है। 


एक तो उस रहस्यमय अथ में जहाँ कवि अपनी अनेक चित्रमनी माता में उस 
अज्ञात प्रीतम के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करता है और अनेक रूपको करता है और अनेक रूपकों द्वारा 
अपने प्रियतम का चित्र खींचता है। छायावाद का दूसरा अथ है प्रस्तुत में 
अप्रस्तत का कथन | इस अथ में कवि प्रकृति को सजीव मानकर उसकी प्रत्येक 
वण्य वस्तु में चेतना-जन्य क्रियाएँ देखता है। बिजली प्रेम-रूपी वृक्त में पुष्प-सी 
जान पड़ती है, चलते हुए. शरत्कालीन मेघपक्तियों-से उड़ते दीखते हैं, रात्रि 


कविता ११५ 


कीला अवगुण्ठन किये अमिसारिका-सी मालूम पड़ती है और चमकते हुए तारे 
हँसते-से ज्ञात होते हैं। इनमें मी कवि कल्पना द्वारा प्रत्यक्ष में अ्रप्रत्यक्ष का 
भावात्मक चित्र ही खींचता है | यथा नदी के तीर पर बैठा हुआ कवि उसकी 
लहरों में लास्य देखकर उनमें चेतना का आरोप करता हुआ नतंकी के दृत्य 
का वर्णन करता है । 

सर्व व्यापक प्राणों की छाया--छायावादी कवि प्रकृति के पुजारी की 
भाति विश्व के कण-कण में अपने स्-व्यापक प्राणों की छाया देखता है। 
मनुष्य को बाह्य सोन्दय से हटाकर प्रकृति के साथ उसका अविच्छिन्न सम्बन्ध 
स्थापित कराने का काय छायावाद ने ही किया है। छायावादी कवि मनुष्य के 
अश्र्‌, मेघ के जल-कण ओर एथ्वी के ओस-कण का एक ही कारण, एक ही 
मूल्य समभता है। छायावाद में रोमाटिसिज्म की भांति कलाकार का कला से 
अधिक महत्त्व माना गया. है। क्योंकि कला में कलाकार के भावात्मक व्यक्तित्व 
की छाप अवश्य रहती है। छायावादी कबि का मुख्य उद्देश्य असाधारण 


इ्ताउिललनलल-स कप लनसक्‍स+सत>ऊ ८5 
भावावेश को व्यक्त करना होता है। प्रत्येक युग में अनन्त प्रकृति के बीच 
विधमता को देखकर भावुक लोगों ने ऐसी अभिव्यक्तियों की शरण ली है। 


छायावाद की तीन अवस्थाएँ हैँ---प्रथम अवस्था में सृष्टि के प्रति विस्मय का भाव 
अपने सन्देंह में सजग रहता है, दूसरी अवस्था में कलाकार को मानसिक अशान्ति 
व आाकुलता का आभास मिलता है, उस समय कलाकार कुछ खो-सा ड्यता है। 
* तीसरी अवस्था में उसका उद्द श्य पूरा हो जाता है। उसको अपने प्रेम अवस्था में उसका उद्द श्य पूरा हो जाता है। उसको अपने प्रेम का 
अकाश ग्राप्त हो जाता है ओर वह सन्तोष से अपने-आपभे अपने को लीव-> 
लेता है। यही छायावाद की चरम परिंणति है। यहाँ पहुँचकर छायावादी उसी 
ध्येय को प्रात कर लेता है जिसे दाशनिक एवं है जिसे बल तप ते एवं रहस्यवादी | इसलिए, हम कह सकते 
हैं कि जिस समय प्रथम मानव ने कल-कल करती नि्भरिणी में अपने ही 
प्राणों-जैसी प्राण-छाया देखी, उसी समय छायावाद की भावानुभूति उसके हृदय 
में उदित हुईं | जिस समय क्रोंच पक्षी की मम-वेदना का आघात अआ्रादि-कवि 
वाल्मीकि को बेसुध कर गया, जिस समय उनके हृदय की संवेदना तथा करुणा 
प्रथम श्लोक के रूप में मुखरित हो उठी थी उसी समय छायावाद की आत्मा 
सिहर उठी थी। वास्तव में करुणा हमारे विकास का साधन है, शायद यही 
कारण है कि प्राचीन युग इतना करुण नही था। 

अव्यक्त तथा अस्पष्ट सत्ता क्री खोज--बात यह है कि मानवेतर 
आध्यात्मिक तत्व का निरूपण शब्दों की संकुचित सीमा में नहीं हो सकता। 








११६ साहित्य-विवेचन 


अव्यक्त व्यक्ति का आरोप करके यदि उस पूण तत्व के प्रकाशन का प्रयत्न 
किया जाय तो वही छाय्ाबाद होगा। जाय तो वही छायावाद होगा | ईश्वर की सत्ता ससार की वस्तु-मात्र में 
प्रतिविम्बित है। इसी आधार पर हम उसके अचिन्तनीय तथा अव्यक्तस्वरूप का 
आराधन कर सकते हैं। आँखों के सामने विस्तृत आकाश शूत्य के अतिरिक्त 
क्या है ! किन्तु हम उसके नीले रग तथा उसकी छाया का आभास जल में पाते 
हैं, यही उसकी अरूप सत्ता है। उस अ्रव्यक्त तथा अस्पष्ट सत्ता की लोज करना 
मानव-प्रकृति का स्वाभाविक धर्म है।इस चैष्टा की काव्यमय भावना ही छायाबाद 
है। उदाहरण के लिए. प्रकृति में प्रेयसी का आरोप सदा से होता आया है 
मानव और मानवेतर जीवन में तादात्म्य भावना की कल्पना भी बहुत पुरानी है। 
उसे आज भी हम अपने काव्य में पाते है। यह आरोप भी दो प्रकार का होता 
है। प्रकृति के किसी अंश को एक पार्थिव व्यक्तित्व देना तथा प्रकृति के किसी 
अंश में एक व्यापक व्यक्तित्त का आरोप करना इस कविता की प्रमुख विशेषता 
है। प्रथम श्र णी की कविता को हम छायावादी कविता नहीं कह सकते,क्योंकि वह 
बस्तुवाद की सीमा में आवद होर रण के लिए. कलिका के अ्रति कवि 
कहता है 

री सजनि वन-राजि की शृद्भार ! 

मुग्ध मतों के. छृदय के मुद्दे तत्व अगाध। 

चपल अलि की परम सं।चत गूँतने की साध ॥ 

बाग की बागी हवा को मानिनी खिलव,ड़ । 

पहनकर तेरा मुकुट इठला रहा है भाड़ ॥ 

खोल मत निज पेंखुड़ियों का द्वार । 

री सजनि, बन-राजि की शुड़्ार ! 

इन पंक्तियों में कलिका को सजनि का व्यक्तित्व दिया गया है, किन्तु वह 
स्थूल सीमित तथा मानवीय है। इसलिए, यह वस्तुवाद की कविता है। वस्तु- 
वाद की स्थूलता छायावाद में सूक्ष्म हो जाती है, वस्तु-भेद की कृत्रिमता अभेद 
की प्राकृतिकता में परिणत हो जाती है ओर व्यापक व्यजन सूछम कल्मना तथा 
आध्यात्मिक ध्वनि के प्राघान्य के बल से छायावाद वस्तुवाद की सीमा पार 
कर जाता है। छायावादी कविता का एक उत्कृष्ट उदाहरण देखिए 
चुभते ही तेरा अरूण बान। 
बहत कन कन से फूट फूट, 
सथु क नमर-से सजज्ञ गान। 


कंविती १५७ 


नव कुन्द कुसुम-से मेघ पुंज, 
बन गए इन्द्र-यनुषी वितान। 
दे मृदु कलियों की चटक ताल, 
हिम-बिन्दु नचाती तरल प्राण ॥ 
धो स्वणु-प्रात में तिमेर-गात, 
दुहराते अलि नित मूक तान। 
चुभते ही तेरा अरुण बान। 
सौरभ का फ्ेला केश-जाल, 
करती समीर-परियां विहार । 
गीली केसर, मद भूस-स्ूम 
पीते तितली के नव कुमार ॥ 
ममेर का मधु संगीत छेड़, 
देते हैं, हिल पल्‍्लव अजान। 
फेला अपने मद स्वप्न पंख, 
उड़ गई नींद निशि ज्षितिज पार, 
अधसखुले दगों के कंज कोष, 
पर छाया विस्मृति का खुमार, 
रंग रहा हृदय से अश्रु-हास, 
वह चतुर चितेरा सुधि-विहार । 
इस कविता में रश्मि, निर्भर, हिम-बिन्दु समीर, पल्‍्लव, नींद, कंज तथा 
विहान को एक चेतन व्यक्तित्व दिया गया है। अस्तु, यह प्रकति के आशिक रूपा 
में सूक्ष्म चेतन व्यक्तित्व की स्थापना छायावाद के प्राण बनकर प्रांजल-सी हो 
उठी है । 
वास्तव में छायावाद हमारे लिए_ कोई नई चीज़ नहीं है। छायावाद 
भावना में भी वही मूल तत्त्व हैं जो वतमान काव्य का सजन करते है। वे 
मूल तत्त्व है 8 8 कब 20033050.3 विस्मय, अद्भुत, कुरुणा तथा प्रकृति-प्रेम। अब हमें 
इन्हीं तत्वों पर कुछ विचार करना है | 
छायावादी कवि की विशेषताएं --छायावादी कवि हमारे आस-पास के 
संसार की इतिद्वत्तात्मकता को न छूकर उसकी जीवन-स्पर्शिता को अहण करता 
है, क्योंकि इतिद्वत्तात्मकता का सम्बन्ध स्थूल शरीर से है, बाह्य सौन्दर्य से है- 
आन्तरिक तथा यूछम से नहीं । बाह्य सीन्दय वाला कवि एक फूल के अंग-प्रत्यंग 
का ही वरणन करेगा, किन्तु छायावादी कवि उस फूल के उस प्राणमय सूछुम को 









श्श्द साहित्य-विवेचन 


अपनायगा, जिससे वह एक स्वाभाविक आत्मीयता का अनुमव करता है। छाया- 
वादी कवि यथाथ वस्तु का संसर्ग इन्द्रिय और चेतन्य से करने का प्रयास करता 
है। संसार का कण-कण इसी भावना से मधुर कोमल पाश में बँधा है, इसी 
रागिनी की स्वर-लहरी कण-कण मे व्यास है। आज का कवि विज्ञान की बाह्म 
सौन्दय-साधना से युक्त मानव-समाज को आन्तरिक जीवन की सोन्दर्य-साधना पर 
आरूढ़ करना चाहता है। वह अपने ही अन्तरात्मा को प्रकृति के नाना रूप-रंगों 
में खोजकर निकाल लेता है। इस आन्‍्तरिक सौन्दर्य का एक छोटा-सा उदा- 
हरण देखिए : 
जिसकी सुन्दर छुवबि ऊथा हे 
नव बसंत जिसका शृज्भर, 
तारे हार, किरीट सूर्य-शशि 
मेघ केश, स्नेहाश्र॒ तुपार, 
मलयानिल मुख वास जलधि मन 
लीला लहरों का संसार। 
उस स्वरूप को तू भी अपनी ग्र॒दुल्ल बाहों में लिपटा ले | 
प्रेम-भावना का तत्व--सोन्दय के पश्चात्‌ हमें प्रेम-भावना के तत्त्व पर 
विचार करना है। सौन्दय प्रेम का उत्मादक है। सौन्दर्य-दर्शन में जिस प्रकार 
विकास एवं संकोच होगा, उसी प्रकार प्रेम की भिन्न-भिन्न कोटियाँ होंगी। 
छायावाद की सौन्दय-मावना के साथ उसका प्रेम भी बहुत स्थूल नहीं। प्रेम 
जीवन की मूल प्रेरक शक्ति है। मनुष्य-मात्र की कोई प्रेरणा उसके अभाव मे 
जीवित नहीं रह सकती.। किन्तु व्यापक सौन्दर्य की भावना ही छायावाद की प्रेम- 
भावना का आधार है। वह भावना एसी होनी चाहिए : 
जो कुछ कालिमा भरी है 
इस रक्तनमांस में मेरे। 
यह जलन जला देगी तब, 
में योग्य बनूंगा तेरे॥ 
प्रेम की साधना बड़ी पवित्र होनी चाहिए | प्रेम के शानन्‍्त धवल प्रदेश पर 
उद्दाम वासना का आकर्षण, अशान्ति तथा आक्रमण देखकर कवि का हृदय 
बेदना से व्यथित हो जाता है.। वह एक करुण कऋच्दन के स्वर में कहता है : 
प्रणणय॒ की महिमा का मधु मोद। 
नवल सुषमा का सरल विनोद॥ 


कविता ११६ 


विश्व-गरिमा का जो था सार। 
हुआ वह लघिमा का व्यापार ॥ 
इन पंक्तियों में अप्रत्यक्ष रूप से प्रेम की पवित्रता का निदशन है । जो एक 
छायावादी कवि की भावना का मूल तत्त्व है। अब हमें वेदना की भावना तथा 
करुणा पर विचार करना है। वःस्तव में वेदना विश्व-जीवन की मूल-रागिनी 
है। कवि-कंठ की मधुर स्वर-लहरी अनादि काल से वेदना-सिंचित रही है। क्रोंच 
पक्ती के अन्तस्तल के करुण निःश्वांस से वेदना-विहल होकर आदि कवि 
वाल्मीकि ने कविता-कामिनी को संसार में अवतरित किया था । सुष्टि-क्रम में, 
जन्म-मरण, हास-रुदन तथा विरह-मिलन से घिरा कवि-ह्ृदय जब्र अपनी मानवीय 
विवशंताओं की ओर दृष्टिपात करता है, तब उसके सामने विषाद का एक 
अन्धकार छा जाता है। असफल अभिलाषाएँ करुण ऋन्‍दन कर उठती हैं। ऐसे 
समयमें कविको ईश्वरीय अनुकम्पा एवं सत्त।पर सन्देह होने लगता है। यही उसकी 
वेदना तथा करुणा के कारण हैं। छायावाद में बेदना का प्रवाह स्वाभाविक 
मनोभावों को लेकर होता है। अभिव्यक्ति की अपूर्णता, प्रेम की असामंजस्यता, 
कामनाओं की विकलता, सोन्दर्य की अस्पष्टता, मानवीय दुबंसताओं के प्रति 
संवेदनशीलता, प्राकृतिक रहस्यमयता तथा भीतिक विकलता ही इसका आधार हैः 
लैरवर रबर से केसे गा आज अनश्वर गीत। 
मेरे हँसते अधर नहीं जग की आँसू-लड़ियाँ देखो । 
मेरे गीले पल्षक छुओ मत, मुरकाई कलियाँ देखो ॥ 
मुमको मित्रा न कोई ऐसा जो कर लेता प्यार। 
ऊपर की पंक्तियों में वेदना भिन्‍न-भिन्‍न कारणों को लेकर प्रवाहित हुई है। 
हमारा वतमान काव्य वेदना का एक हृदय-स्पशी संगीत लेकर आया, जिसने 
हमारी आस्था की रक्ा की हैं। प्रेयती की निष्ठुरता से कवि-हृदय तप्त उसाँसें 
निकालता है--यद्यपि काव्य में व्यक्तिगत अनुरक्ति तथा पार्थिव अ्रतृष्ति की 
बेदना का कोई महत्त्व नहीं, किन्तु यदि वह व्यापक हो तो उसका प्रभाव 
बहुत ही कल्याणकारी सिद्ध हो सकता हैं, ऐसी करुण वंदना जीवन की 
तत्वमयी आवश्यक वास्तविकता है, किन्तु वह इस रूप में सामने आती है; 
एक करुण अभाव में चिर तृप्ति का संसार संचित | 
दुःख की उपयोगिता कवि के भावना-स्षेत्र को इतना परिपूर्ण कर देती है कि 
उसमें सुख के लिए. कुछ भी स्थान नहीं रह जाता। दुःख का पक्ष उनकी इन 
पृक्तियाँ से सहज ही में सबल पड़ जाता है : 
तुमको पीड़ा में छू ढ़ा, तुममें हू हूँ गी पीड़ा । 


१२० साहित्य-विवेचन॑ 


उनकी इस पीड़ा में एक माधय है, एक नवजीवन फूँकने की शक्ति 
पन्‍तजी की इन पंक्तियों को देखिये 
दुःख इस मानव-आत्मा का रे, नित का मधुमय भोजन । 
दुःख के तम को खा-खाकर; भरती प्रकाश से वह मन ॥ 
अपनी डाली के काँटे हैं, नहीं बेधते अपना तन। 
सीने से उज्ज्ब्न बनने सें, तपता नित प्राणों का धन ॥ 


आँसू की आँखों से मिल, मर ही आते हैं लोचन ॥ 
/ 


प्रकृति-भावना--अब हमें छायावाद मे प्रकृति-भावना पर विचार करना 
है। यदि देखा जाय तो प्रकृति-प्रेम तो छायावाद की जान है। छायावादी 
कवियों ने प्रकृति की सपमामयी गोद में किलोलें करके उसका बड़ा ही सुन्दर 
एवं मार्मिक चित्रण किया है। जिस प्रकार अंग्रेजी की रोमांरिटक कविता ने प्रकृति 
के अन्तस्तल में प्रवेश करके उसमें अमर सौन्दय, अलौकिक रहस्य तथा जीवन 
के मधुर सम्बन्ध के चित्र अंकित किये हैं, उसी प्रकार छायावादी कवि ने भी 
प्रकृति-प्रिय गान गाये हैं : 
सिखा दो ना अयि मधुप-कुमारि, 
तुम्हारे मीठे-्मीठे. गान । 
कुसुम के चुने कटोरों से, 
करा दो ना कुछ-कुछ मधु-पान ॥ 
फिर तो वह कृति का इतना दुलारा ओर परिचित प्राणी हो जाता है 
कि वह उसी के साथ खेलता है, कलरब करता है और उसी में मिल-सा जाता 
है। उसे ऐसा मालूम होने लगता है जैसे इन पत्तियों को भी उसी ने गाना 
सिखाया हो : 
विजन-वन में तुमने सुकुमारि, 
कहां पाया यह मेरा गान | 
मुझे लोटा दो विहग-कुमारि, 
सजग मेरा सोने-स। गान॥। 
पन्‍त जी ने 'बादल',“चॉदनी', छाया”, तथा 'एकतारा” कविताओं में प्रकृति 
के बहुत ही सुन्दर एवं सजीव चित्र दिये हैं | निराला जी की “जूही की कली', 
'शेफालिका' कविताओं में प्रकृति-चित्रण एवं प्रकृति-पयवेज्षण की जिस अद्वितीय 
प्रतिमा के दशन होते हैं, वह हिन्दी-साहित्य की स्थायी सम्पत्ति है। निराला की 


कविता १०१ 


धसन्ध्या-सुन्दरी' तो इतनी सजीव हो उठी है कि कविता पढ़ते ही उसके स्पन्दन 
को आभास होने लगता है 
दिवसावसान का समय 
मेघमय आसमान से उतर रही दे 
वह सन्ध्या-सुन्द्री परी-सी 
धीरे, धीरे, 
तिमिरांचल में च॑ंचलता का नहीं कहीं आभास, 
मधुर-मधुर हैं दोनों उसके अधर 
केन्तु जरा गम्भीर नहीं हे उनमें हास-विज्ञास । 
प्राचीन परिपाटी के प्रति क्रान्ति--भाव और विचार की इस नवीनता 
तथा अलोकिकरता के साथ आधुनिक छि£ नार-; में छायावाद ने प्राचीन 
परिपाटी के प्रति क्रान्ति और विद्रोह की ज्वाला भी फ़ूँकी है। प्रबन्ध काव्य की 
परम्परा एक तरह से ड्रब-सी गई है, उसके स्थान में गीति-काव्य का निर्माण 
हुआ है। प्रसाद, निराला तथा पन्‍्त ने सत्र प्रथम पंगल-स. देश्ब तथा अंग्रेजी 
साहित्य के प्रभाव से हिन्दी-साहित्य में उसका श्रीगणुश किया। गीति-काव्य 
का नेतृत्व महादेवी जी के हाथ में रहा | उनके गीतो-जेसी मधुरता एवं रमणीयता 
अन्यत्र नहीं है। कालिदास तथा तुलसी के शब्द-चित्र अतीत की गोद में सो 
गए थे, किन्तु इन कवियों ने उनका पु]नर्निमाण किया पुराने छुन्दों को तिलाजलि 
देकर नये-नये छुन्दों का निमोण किया गया | नवीन छुन्दों के साथ-साथ मुक्तक 
छुन्द भी कविता में गूं जने लगे। इसका सूत्रपात निराला जी ने किया । कह्पयना- 
शक्ति अधिक गतिशील तथा सरस हो गई, साथ ही कबिता-कला संगीत-कला के 
साथ एकाकार होकर स्वयं मधुरता की मूर्ति बन गई। वास्तव में छायावाद ने 
हमारे साहित्य में गपना एक विशेष स्थान बना लिया है। 
इतिहास--अब हमें छायावादके इतिहास पर एक दृष्टि डालनी है। छायावाद 
कोई नवीन वस्तु नहीं है, हमारे प्राचीन काव्य में भी छायावाद की कलक मिलती 
है। वेदों के द्वारा दिया गया ऊपा तथा संब्या का जो सूक्ष्म एवं व्यापक वर्णन 
है, उसे हम छायावाद के रूप में अहण कर सकते हैं। सन्‌ १६०६ ई० से 
छायावाद का विकास तब आरम्म हुआ था जब कि प्रसाद के 'कानन-कुसुम'ओऔओर 
मासिक-पत्र 'इन्दु? ने खड़ी वोली की कविता में एक नवीन घारा का सून्रपात 
किया था। इसी धारा को छायावाद का नाम दिया गया | १६२५ तक 'पल्लब' 
ओर “आस! के प्रकाशन के साथ यह धारा स्थायित्व प्राप्त कर चुकी थी । 
साधारण जनता में यह नाम सामयिक कविता के लिए. १६३७ तक चलता रहा । 
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धप्रगतियादी' काव्य का जन्म इसके बाद की कथा है। वास्तव में जिस किसी ने 
इस नाम का सूत्रपणात किया, उसका उहँश्य सामयिक काव्य की हँसी उड़ाना 
था | उसे एक नई श्रेणी की कविता का परिचय प्राप्त हुआ, जिसमें उसने बंगाल 
के श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर का गीताञलि' और अंग्रेजी रोमाणिट्क कवियों की 
रहस्यवादी कही जाने वाली कविताओं की छाया देखी। इसलिए, व्यंग्य के तोर पर 
उस कविता को छायावाद का नाम दिया गया। धीरे-धीरे छायावाद ने बंगाली 
भावुकता और रहस्यवादी आध्यात्मिकता के सिवा अनेक व्यंगों का विकास 
किया। परन्तु नाम वही ( छायावाद ) चलता रहा, अन्त में महादेवी वर्मा 
आदि की उच्चतम कविताओं ने छायावाद को विकास की चरम सीमा पर पहुँचा 
दिया । 

किन्तु समय की गति के साथ-साथ अगर छायावाद की महत्ता भी घटती जा 
रही है | छायावादी कहे जाने वाले कवि नय्रे-नये दलों में भर्तो हो रहे हैं| छाया- 
वादी काव्य के विश्लेषण पर भी लोगों की भिन्न-भिन्न धारणाएँ बन रही हैं। 
आतचाय रामचन्द्र शुक्ल इसे काव्य-वृत्तियां का प्रच्छुन्न पोषण कहते हैं या 
अभिव्यंजना की एक शैली मानते है। जिसकी विशेषता उसकी लाक्षशिकता है। 
आच।य नन्‍्ददुलारे वाजपेयी कहते हैं : इसमें एक नूतन सांस्कृतिक भावना 
का उद्गम हे ओर एक स्व॒तन्त्र दशेन की आयोजना भी ।, पूववर्ती 
काव्य से इसमें स्पष्टठट:ः अधिक अस्तित्व ओर गहराई है। प्रसादजी ने 
छायावाद को अद्वैत रहस्यवाद की सौन्दयपूर अभिव्यंजना माना है, जो साहित्य 
में रहस्यवाद का स्वाभाविक विकास है। इसमें अपरोक्ष की अनुभूति, सरसता तथा 
प्राकृतिक सौन्दर्य के द्वारा अहम! का “इदम! में समन्वय करने का सुन्दर 
प्रयत्न है। 


२३, प्रगतिवाद 


उत्पत्ति के कारण--साहित्य भें किसी भी वाद का उतसन्न होना उस समय 
की परिस्थितियों एवं घटनाओं पर निभर है। हिन्दी-साहित्य के इतिहास पर एक 
दृष्टि डालने से पता चलता है कि समय के साथ-साथ साहित्य में भी परिवतन 
होता आया है। हिन्दी-साहित्य में वास्तविक परिवतन अथवा क्रान्ति भारतेन्दु युग 
से ही आरम्म हो चुकी थी। इनसे पूर्व के संत कवियों की सामाजिकता तथा 
रीति-काल के दरबारी कवियों की शशज्ञारिकता अपने समय की प्रतिध्वनि थी | 
उसके पश्चात्‌ (१८५०-८५) जब देश के राजनेतिक एवं सामाजिक जीवन में 
परिवतन होना आरभ्म हुआ तो हमार साहित्यकारों ने भी करवट बदली | 


कविता १३३ 


उन्होंने भी जनता में राष्ट्रीय चेतना एवं जागरण का सन्देश फूकना आरम्भ 
किया | इस साहित्यिक क्रान्ति के अग्रदूत थे भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र | राष्ट्र- 
वीरों का गुण-गान, राष्ट्र-पतन के लिए दुःख-प्रकाश, समाज की अवनति के प्रति 
क्ञोभ, कुरीतियों के परिहार के लिए अधीरता, तत्परता और हिन्दू-हितैषिता 
(जातीयता) आदि भारतेन्दु-काल के प्रमुख विपय हैं : 
कहाँ गये विक्रम भोज राम बल्लि कर्ण युधिष्ठिर । 
चन्द्रगुप्त चाणक्य कहाँ नासे करि के थिर।॥ 
कहाँ क्षत्र सब गरे जरे सब गए कितें गिर। 
वहाँ राज को तोन साज जेहि -जानत चिर॥ 
जागो अब तो खल बल-दुलन रक्षहु अपनो आये मग | 
(भारतेन्दु) 
इस प्रकार एक ओर तो अतीत के शौय की याद दिलाकर जनता में जोश 
एवं वीरत्व की भावना फैलाई जाती थी, दूसरी ओर उसकी कुरीतियों पर खेद 
प्रकट करके उन्हें दूर करने का भी प्रयत्न किया जाता था : 
स्त्री गण को शिक्षा देवें, कर पतित्रता यश लेबें । 
भूंठी वह गुज्ञाल की लाली घोबत ही मिट जाय, 
बाल विवाह की रीति मिठाओ रहे लाली मुँह काया। 
विधवा बविलपें, नित धेनुु कटें,कोड लागत गोहार नहीं ।। 
मानसिक दासता ओर क्षोभ--वह समय मारतवष के लिए, अत्यन्त 
संकठमय था । देश ने हथियार डाल दिए थे। एक नई संस्कृति और सम्यता से 
उसका संघर्ष चल रहा था। देश में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त जन-समुदाय धीरे-धीरे 
खड़ा हो गया था। भारतीय धर्म-कर्म और संस्कृति-सम्यता को भूलकर यह 
नया शिक्षित वर्ग साहब बना जा रहा था। ऐसे समय में भारतीयता के लुप्त 
हो जाने का डर था। हमारे कवियों ने जहाँ समाज को उदार बनने के लिए 
ललकारा, वहाँ हिन्दुओं की मानसिक दासता पर ज्ञोभ भी प्रकट किया ; 
अंग्रेजी हम पढ़ी तऊ अंग्रेज न बनिहैं। 
पहरि कोट पतलून चुरुट के गबे न ॒तनिहें ॥ 
भारत ही में जन्म लियो भारत ही रहिदै । 
भारत ही के धमे-कर्म पर विद्या गहिहै ॥ 
कांग्रेस की स्थापना हो जाने से ( १८८५ ) देश मे आशा का संचार हुआ 
ओर कवियों ने नव-जागरण की भैरवी एूँ कनी प्रारम्भ की : 
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हुआ प्रबुद्ध वृद्ध भारत निज आरत दशा निशा का। 
समभत अन्त अतिशय प्रमुदित हो तनिक तब उसने ताका।। 
उन्‍नति-पथ अति स्वच्छ दूर तक पड़ने लगा दिखाई। 
खग वबन्दे मातरम्‌? मधुर ध्वनि पड़ने लगी सुनाई॥ 
जागृति के लक्षण--भारतेन्दु के अन्य समकालीन कवियों में भी इस 
जाण्ते के लक्षण प्रकट हुए। बंग-भंग के कारण पूरे देश में ब्रिजली-सी दौड़ 
गई | इसी समय बंकिम बाबू ने अपने क्रान्तिकरी उपन्यास लिखे और “बन्दे 
मातरम' गीत की रचना की | यह हिन्दी में प्रगतिवाद का पहला कदम था। 
दूसरा कदम प्रगतिशील साहित्य में था भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र का इस ज्षेत्र 
में आना ! 
जन-ज्ञीवन पर प्रभाव--गांधी जी के सत्याग्रह-आन्दोलन का देश के 
जन-जीवन पर यथाथ प्रभाव पड़ा। अनेक तत्कालीन लेखक और कवि भी इस 
तूफान में बह गए | जिनते अग्रगएय प्रेमचन्द्र, एक भारतीय आत्मा, नवीन ओर 
सुभद्राकुमारी चोहान आदि के नाम उल्लेखनीय हैं | स्वर्गीय प्रेमचन्द ने दृढ़ हाथों 
से साहित्य का रुख जीवन की ओर पल्षठआ । भारत की ग्रामीण और नागरिक 
समाज-योजना की आपने गम्भीर और मार्मिक विवेचना की। समाज के शोषक 
ओर शोषित वर्ग की पहैली को आपने समझा और इन समस्याओं का अपनी 
कहानियों में विशद चित्रण क्रिया | प्रेमचन्द अपने जीवन के अन्त तक गांधी- 
वादी रहे ओर अपने साहित्य में इस आशा को स्थान देते रहे कि हृदय-परिवतंन 
से समाज सुधर जायगा । 
राष्ट्रीय जाग़ति के गयऋक--राष्ट्रीय जागति के साथ अनेक गायक भी 
पैदा हुए, इनमें नवीन जी का नाम विशेष उल्लेखनीय हैं| इनके गीतों ने समाज 
में विद्रोह की भावना 
कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ, जिससे उथल-पुथल्न मच जाये। 
एक हिलोर इधर से आये, एक हिलोर उधर से आये। 
प्राणों के लाले पड़ जायें, त्राहि-बआाहि रव नभ में छाये। 
नाश और सत्यानाशों का, घुआँधार जग में छा जाये। 
बरसे आग जलद जल्न जायें, भस्मसात्‌ भूधर हो जायें । 
पाप-पु०य सब सद्भावों की, धूल उड़ उठे दायें-बाये । 
नभ का वज्तस्थल्त फट जाये, तारे टूक-टूक हो जायें। 
कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ, जिससे उथल्न-पुथल मच जाये । 
समाजवाद की भावना--राष्ट्रीय जागृति के साथ-साथ देश में समाजनाद 


१२६ साहित्य-विवेचन 


जीवन के प्रभावों से उठता है और उन प्रमावोँ को समझने की क्षमता आज 
हमारे साहित्यकारों में नहीं के बराबर है । इस रूसी साहित्य के प्रभाव ने हमारे 
साहित्यकारों को परम्परागत साहित्यिक संस्कारों से रहित कर दिया है और 
आज हमारे लेखको को अपनी रचनाओं की प्रेरणा हमारी संस्कृति से न मिलकर 
रूस के राष्ट्रीय सिद्धान्तों से मिल रही है। यदि हमारे साहित्यकार चार तो वे 
अपनी अन्वीक्षण-शक्ति द्वारा ही अपने देश की अवस्था से यथेष्ट सामग्री प्राप्त 
कर सकते हैं, उन्हें कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। वे अपने जीवन से ही 
ऐसी अनुभूति प्राप्त कर सकते ह जो अन्य देशों के जीवन के लिए भी अनु 
करणीय बन सकती है; किन्तु खेद है कि हमारे आधुनिक साहित्यकार अपने देश 
और राष्ट्रीयता में अधिक महत्त्व नहीं समझते | 

पश्चिमी साहित्य से हित ओर अहित दोनॉ--पश्चिम के युगान्तरकारी 
साहित्य से हमारे साहित्य का हित और अहित दोनों ही बातें हुई हैं। ह्वित तो 
यह हुआ कि हमारे साहित्य का दृष्टिकोण बहुत व्यापक ओर विस्तृत हो गया है। 
जीवन के लोकिक पक्ष की ओर से हम अधिक जागरूक हो गए हैं और संसार 
के विविध क्लेत्नों की प्रगति को भी हम साहित्य की सीमा में बाँध सके हैं। हमारी 
दृष्टि ललित साहित्य में ही केन्द्रीभूत न होकर उपयोगी साहित्य की ओर भी गई 
है और साहित्य की परिधि अनेक विषयों को घेरकर बहुत विस्तृत बन गई है। 
हम अपने जीवन में अनेक द्वारों से प्रवेश पा सके हैं, और अपने अनुभव को 
अधिक सक्रिय बना सके हैं। किन्तु इन सब हितों के साथ जो अ्रहित भी हुए 
हैं उन पर हमारी दृष्टि पड़े बिना नहीं रह सकती | पहला अहित तो यह क्रि 
पश्चिमी साहित्य के ज्वार में बहकर हमारे साहित्यकार अपने साहित्यिक संस्कारों 
को ब्रिलक॒ल भूल गए.। यह ठीक है कि साहित्य अपनी चरम उन्नति में साव- 
जनीन बैन जाता है, किन्तु वह जिस समाज और जिस राष्ट्र में निर्मित होता है 
उसके संस्कारों की छाप नहीं भूल जाता--और मूल जाय तो उस साहित्य का 
कोई मूल्य नहीं रहता | आप फ्रास, जमनी, इज्चलैंड और रूस के साहित्य के 
उदाहरण लीजिये--प्रत्येक साहित्य के पीछे उसके राष्ट्र की युग-यग की साधना 
छिपी हुई है, शेक्सपीयर के नाटकों में, ठाह्स्टाय की कहानियाँ में, तुलसीदास के 
काव्य में हम विश्वजनीनता नहीं पाते ? किन्तु इन महान्‌ साहित्यिकों के राष्ट्रगत 
संस्कार उनके साथ हैं | स्व० प्रेमचन्द की कहानियों में भारतीय आदश पूर्ण 
स्वाभाविकता लिये हुए हमारे जीवन की प्रगतिशीलता का च्योतक है। फिर हमारे 
प्रगतिवादी कहे जाने वाले आधुनिक साहित्यकार अपने राष्ट्रगत संस्कारों को 
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क्‍यों तिलांजलि दे रहे हैं? इसका उत्तर यही है कि यह उनकी भूल है, कुद्र 
दृष्टिकोण है--अन्धानुकरण है। 
साहित्यगत व्यक्तित्व का त्रिस्मरण-पश्चिम के यथाथवाद के प्रभाव में 
हम अपने साहित्यगत व्यक्तित्व को तो भूल ही गए. हैं साथ ही हम अपनी 
उच्छ्ललता से साहित्य की समस्त मर्यादाओं को भी मिण रहे है। आज के 
प्रगतिवादी कवि ने अपनी कविता की स्वतन्त्रता में छुन्द को सबसे बड़ा बन्धन 
मानकर उसके हाथ-पैर तोड़ डाले हैं | जब मात्राओं की कैद ही उसे असषच्य है 
तो “बणु-बत्तों' के गणों' की तो बात ही क्‍या है? उन्हें तो वह शिवजी के 
गणों से भी अधिक भयंकर समझता है| कविता के सौन्दय और लालित्य की 
ओर से तो बिलकुल आँखें बन्द कर ली गई हैं | हम पूछते हैं कि फिर गद्य और 
पद्म में अन्तर ही क्या रह गया | एक कविता देखिए : 
पुरानी लीक से हटकर 
बड़ी मजबूत चढट्टानी-रुकावट का प्रबल्तम धार से कर 
सामना डटकर 
विरल निर्जेन कँटीली भूमि पथरीली विज्नगकर 
पार कर जल-घार उतरी 
मानवी जीवन धरातल पर, 
सद्दज अनुभूति-अंतस्प्रेरणा-बल पर । 
ग्रब आप बताइए कि ऊपर के पदों को कविता कहें श्रथवा गद्य-काव्य १ 
हमारे विचार से इसे 'रबड़ छुन्द” कहा जाय तो ठीक होगा, जिसे चाहे जितना 
बढ़ा लो और चाहे जितना घटा लो | 
ओर लीजिये 
बुमते दीए फिर से आज जल्ते हैं 
कि युग के स्नेह की अनुभूति ले जल-जल मचलते हैं 
सघन-जीवन-निशा विद्य त्‌ लिये 
मानो अंधेरे में बटोही जा रहा हो टाच ले 
जब-जब करें डगमग चरण 
तब-तब करे जगमग 
ये जीवन पूर्णता का मग 
कल्मष नष्ट 
पथ से भ्रष्ट 
मयोदाओं को तोड़ने का जोश तो इतना भीषण हो गया है कि कुछ 
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कवियों ने व्यक्तिगत सदाचार को भी तिलांजलि दे दी है। अश्लील-से-अश्लील 
पंक्ति लिखने में भी उन्हें हिचक नहीं होती | नारी को वे गाली दे रहे हैं और 
दुश्शासन की माँ ति उसका वस्त्र खींचने में अपनी शक्ति की पूर्ति समझ रहे 
हैं। ऐसे कवि अपने को प्रगतिशील कहते, हैं ! हमारे नवीन साहित्यकारों की 
यथार्थवाद सम्बन्धी नग्नता के साथ अनुकरण करने की प्रद्त्ति मी जुड़ी हुई 
है। आज का लेखक अभी तक अपने विचारों और सिद्धान्तों में विश्वास 
उत्पन्न नहीं कर सका है। वह अपने साहित्यिक जीवन में कीद्स और शैली 
अथवा टाल्स्थय और चेखव तो बनना चाहता है, किन्तु वह स्वयं क्या कुछ है 
यह नहीं बताना चाहता | यही कारण है कि उसकी स्वनाओं पर व्यक्तित्व की 
छाप नहीं होती । 

प्रगतिशील अथवा श्रेष्ठ साहित्य-वास्तव में प्रगतिशील साहित्य वही है 
जो समाज को प्रगति के पथ पर अग्रसर करे, मनुष्य के विकास में सहायक हो। 
वही प्रगतिशील श्रथवा श्रेष्ठ साहित्य है। यहाँ यह प्रश्न उठ सकता है कि क्‍या 
प्रगतिशील होने पर ही साहित्य श्रेष्ठ हो जाता है ! शायद इसका यह आशय 
है कि कभी-कभी कोई कृति साहित्यिक न होने पर भी विषय-वस्तु के कारण 
ही प्रगतिशील एवं श्रेष्ठ मान ली जाती है। उदाहरण के लिए बंगाल के 
अकाल पर बहुत-से लोगों ने कविताएँ लिखीं | किसी विशेष कविता में मार्मि- 
कता नहीं है,फिर भी यदि वह तक संगत समाज-हितैत्वी बात कहती है,तो क्या उसे 
श्रेष्ठ कविता मान लिया जाय ? इसका उत्तर यही है कि प्रगतिशील साहित्य 
तब ही प्रगतिशील है, जब वह साहित्य भी है। यदि वह मर्मस्पर्शी नहीं है, पढ़ने 
वाले पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता --तो केबल नारा लगाने से अथवा विचार 
की बात कहने से वह श्र ष्ठ साहित्य क्या, साधारण साहित्य भी नहीं हो सकता। 
हमें ऐसा साहित्य चाहिए जो एक ओर तो कला की उपेक्ञा न करे; रस-सिद्धान्त 
के नियामक जिस आनन्द की माँग करते हैं, वह साहित्य से मिलना चाहिए । 
भले ही उसका एक-मात्र उद्गम रसराज न हो,भले ही उसकी परिणति आत्मा की 
चिन्मयता ओर अखण्डता में न हो। कलात्मक सौष्ठव के साथ-साथ उस 
साहित्य में व्यक्ति ओर समाज के विकास एवं प्रगति में सहायक होने की ममता 
भी होनी चाहिए | तभी वह अमिनन्दनीय हो सकता है; फिर उसे प्रगतिशील 
अथवा किसी भी नाम से पुकारा जाय | 


२४. भारतीय गीति-काव्य की परम्परा 
भारतीय गीति-काव्य की परम्परा का विकास शताब्दियों पूव प्रारम्भ हो 
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चुका था, इसका प्राचीनतम रुप वेदों में सुरक्षित है। वैदिक संस्कृति के मूल में 
समाज की सामूहिक शक्ति काय॑ करती थी, क्योंकि उस युग में वैयक्तिकता का 
विकास नहीं हुआ था । यज्ञ, उत्सव, पव॑, त्योहार इत्यादि सभी सामाजिक 
ओर सामूहिक क्रियाएँ थीं। अतः तत्कालीन गीति-काव्य व्यक्तिगत चेतना से 
अनुप्राणित होता हुआ भी सामूहिक ही अ्रधिक रहा । प्रकृति के विराद्‌ रूप ने 
प्राचीन गीतिकारों में विस्मयपू् भावनाओं का उद्रेक किया। उन्होंने प्रकृति के 
विविध सुन्दर कल्याणकारी ओर भयावह उपकरणों में किसी रहस्यमयी अज्ञात 
शक्ति की स्थापना करके उनकी अपने गीतों में वन्दना की | उषा, वरुण, इन्द्र, 
अग्नि इत्यादि अनेक देवता प्रकृति के शक्ति-चिह्न ही हैं। सामवेद में संगीत 
के विभिन्न रूपों का तथा उदात्त,अनुदात्त और स्वरित उच्चारणों का बहुत विशद 
विवेचन किया गया है। वैदिक गीत सामूहिक आनन्द और विधाद की अभि- 
व्यक्ति तो हैं ही, वे गेय भी सामूहिक रूप मे ही हैं । 

त्रौद्ध युग में वैयक्तिक चेतना का विकास हुआ, और गीतों में वैयक्तिक 
सुख-दुःख ओर आशा-निराशा का समावेश हुआ । 'थेरी गाथाएँ? में करुणा 
ओर वेदना की प्रधानता है। अनेक वीतराग भिन्तु-भिन्नुणियों ने जीवन की 
नश्वरता और दुःख-प्रधानता से पीड़ित होकर अपनी वेदना को गीतों में अभिव्यक्त 
किया । प्राकृतिक सौन्दर्य के उपकरण भी अपनी सम्पूर्ण विविधताओं के साथ 
थेरी-गाथाकार के गीतों के विपय बने हैं। प्रकृति के माध्यम से ही गीतिकारों ने 
अपनी वैराग्य-अनुभूतियों की अभिव्यक्ति की है। एक थेरी गीत देखिए: 

अंगारिनो दानि दुमा भदन्ते फलेसिनों छदनं विप्पह्यय, 

ते अच्चिसन्‍्तो व प॒भासयन्ति समयो महावीर भगीरसान | 

दुमानि फुल्लानि मनोरमानि समनन्‍्ततो सब्बदिसो पवन्ति, 

पत्त पहाय फल्माससाना कालो इतोपक्कमनाय वीर । 

( नई कोंपलो से अंगारुण बृत्चों ने फल की साध से जीर्ण-शीर्ण पह्लव- 
परिधान त्याग दिया है। अब वे लौसे युक्त-जैसे उद्भासित हो रहे हैं। हे बीर 
श्रेष्ठ ! है तथागत ! यह समय नूतन आशा से स्पन्दित है। द्रुमाली फूलों के 
भार से लदी है, सब दिशाएँ सौरभ से उच्छनमेर हो उठी हैं और फल को 
स्थान देने के लिए दल भाड़ रहे हैं। हे वीर ! यह हमारी यात्रा का मंगल 
मुहृत है। ) 

'वाल्मीकीय रामायण” के अतिरिक्त कालिदास की “शकुन्तला', 'मेघदूतः तथा 
भारवि के 'उत्तररामचरिति में अनेक सुन्दर गीत उपलब्ध हो जाते हैं, किन्तु 
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उनमें कथात्मकता की प्रधानता है। हाँ, जयदेव के “गीत-गोविन्द' में गीति- 
काव्य का रूप बहुत निखरा हुआ है। 


२४, हिन्दी के गीति-काव्यकार 


हिन्दी गीति-काव्य का प्रारम्भ वीर-गीतों (39]]905) से होता है, हिन्दी 
साहि.य के आदिकाल की परिस्थितियाँ ही कुछ इस प्रकार की थीं, जिममें 
प्रबन्ध काव्यों की अधिक रचना नहीं हो सकती थी। वह युग अस्थिरता और 
अशान्ति का युग था, अतः वीर-गीत ही तत्कालीन परिस्थितियों के अधिक 
उपयुक्त थे। 

नरपति नाल्‍्ह को हम हिन्दी का सबप्रथम गीति-काव्य का कवि कह सकते 
हैं| नरपति नाल्ह के गीतों में वीर रस के साथ कथा-तत्त्व की प्रधानता है। नायक 
के चरित्र-चित्रण में कबि ने &ज्ञार और वीर दोनों को ही समान महत्त्व दिया 
है, इस प्रकार कवि ने जीवन की कोमल वृत्तियों का भी सुन्दर वर्णन किया है। 
नरपतिनाल्‍्ह के गीत वीरों को प्रोत्साहित करने के लिए लिखे गए ही प्रतीत 
होते हैं। किन्तु श्ज्भारर्स की प्रमुखता इसके बीर-गीत होने में सन्देह भी 
उत्न्न कर सकती है । 

जगनिक का “आल्ह खंड” भी वीर-गीत ही समझा जाता है। आज इसका 
साहित्यिक रूप उपलब्ध नहीं। गेय होने के कारण यह शताब्दियों से जन- 
सामान्य में गाया जाता रहा है, अतः इसके अनेक स्थानीय और युगीन रूप 
प्राप्त होते हैं | जगनिक के गीतों में कथा-तत्त और संगीत की प्रधानता है । 

यद्यपि इन वीर-गीतो में दाशनिक तत्त्व, चित्रमत्ता ओर वर्णन का चमस्कारिक 
ढंग विद्यमान नहीं, इनकी मापा भी सुष्ठु ओर साहित्यिक नहीं, तथापि बाह्मा- 
इम्बर से मुक्त होने के कारण इनमें जो प्रवाह, जीवन ओर ओज है, वह अद्भुत 
है। यही कारण है कि ये जनता में शताब्दियों से प्रचलित चले आ रहे हैं | 

विद्यापति वस्तुतः शद्धार के कवि हैं। वीर-गाथा काल में बीर तथा 
श्ज्ञार रस पर रचना होती रही है, किन्तु विद्यापति ने केवल श्र्भार रस से पूर्ण 
गीतों की ही रचना की है। ऐसा कहा जाता है कि विद्यापति के गीतों में जयदेव 
की प्रतिध्वनि सुनाई देती है, किन्तु जयदेव की कविता में वर्शंन की ग्रधानता है 
ओर, विद्यापति में रागात्मकता की | इस प्रकार गीति-काव्य की दृष्टि से विद्यापति 
>यदेव से श्रेष्ठ हैं। 

विद्यापति के गीतों में सौन्दय-चित्रणु की प्रधानता है। नारी के रूप-चित्रण 
में मनोर॒मता अवश्य है, किन्तु स्थूलता और ऐन्द्रियता की कमी नहीं । राजकीय 
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विलासमय वातावरण में रहने के कारण विद्यापति का सौन्दय-चित्रण विलासिता, 
कामुकता और नग्नता से पूर्ण है। सूर और तुलसी, ने भी राधा और सीता का 
भावपूर्ण सौन्दर्य-चित्रण किया है, किन्तु सूर में भक्ति की प्रधानता रही, तो 
तुलसी में भक्ति और शील दोनों की | विद्यापति की राधा, प्रगल्मा वासनामयी 
सामान्य नायिका के सदृश है; जब कि सूर की राधिका प्रेम-पीड़ा में तड़पती हुई 
एक पूर्ण मानवी | विद्यापति द्वारा प्रस्तुत राधा का चित्र देखिए : 
चाँद सार लए मुख घटना करु, 
लोचन चकित 'चकोरे | 
अमिय धोय आँचर धनि पोछलिं, 
दहों -देसि. भेल जउँजोरे॥ 
गुरु नितम्ब भरे चलए न पारए, 
माक - खानि खीनि निभाई 
भागि जाइत सनसिज धरि राखल्नि, 
त्रिबलि - लता अरुमाई ॥ 
नाभि-विवर कय॑ लोभ-लतावलि, ह 
भुजगि निसास पियासा। 
नासा खग॒ पति-चंचु भरम-भय 
कुच - गिरि - संधि निवासा ॥ 
रीतिकाल का-सा नख-शिख-वर्णन हम विद्यापति की कविताओं में भी प्राप्त 
कर सकते हैं; 
पल्‍लवराज चरन - जुग सोभित, 
गति गज राज के माने। 
कनककदली पर सिंह समारत्न, 
ता पर मेर समाने || 
मेरू ऊपर हुई कमल फुलायल, 
नाल बिना रुचि पाई। 
मनि-मय हार धार बहु सुरसरि, 
तझो नहिं कमल सुखाई।॥ 
अधर बिम्ब सम, दसन दाड़िम-बिजु, 
रवि ससि आधिक पासे । 
राहु दूर बसनियरो न आबधि 
त्‌ नहिकरथि गरासे ॥ 


१३२ साहित्य-विवेचन 


सारंग नयन वयन पुनि सारंग 
सारंग. तसु सम धघाने । 
सारंग ऊपर उगल दस खसारंग 
कालि करथि मसधुगने ॥ 
विद्यापति के प्रेम-बणुन में भौतिकता ओर विज्ञासिता की प्रधानता है। प्रेम 
की वास्त-वेक पीड़ा का अभाव है, कामुकता की अधिकता है। है, सोन्दय-चित्र 
बहुत स्पष्ट और स्थूल रेखाओं में अंकित किये गए, हैं। कहीं-कहीं प्रेम के मान- 
सिक पक्ष की भी बहुत सुन्दर अभिव्यक्ति हुई है 
सखि की पूद्रसि अवुभव मोय | 
सेहो पिरीत अनुराग बखानिये तिज्ञ-तित्न नूतन होय | 
जनम अवधि हमरूप निहारलु नयनजत्न तिरपित मेल । 
से हो मधु बोल खत्रनहि सूनल सत्र ति पथ परस न मेल । 
कल मधु जामिंन रभस गसाओल न बुक्॒ कइसन केल ॥ 
लाख ल।ख जुगहिय महँ राखतु तइयो हिय जुडल न गेज्न)। 
बस्तुतः विद्यापति के गीतों में इस रूपक का बाहइल्य नहीं । विद्यापति की 
राधा ओर उत्तकी अन्य नवपुवती सखियाँ उन्माद, उद्घाम विलास, वासना से 
उद्देलित प्रतीत होती हैं | उनके चित्र थे शान्ति या शीतलता नहीं, जनन ओर 
दाह है । | 
विद्यायति ने कुठु भके-विषपयक्र पद भी लित्रे हैं जो कि उनकी भक्ति- 
भावना के परिचायक्र ह। साहित्यिक गुणों की दृष्टि से विद्यापति के गीत 
लालित्य तथा माधुप॑ से युक्त ओर सरत है, उनकी मापा कोमल-कान्त-पदावली 
से युक्त है। संस्कृत की साहित्यिक परम्परा से सम्बन्धित होने के कारण 
विद्यापति के गीतों में संस्कृत के रूपक, उपमा आदि सावश्यनूलक अंलकारों की 
प्रचुरता है । 
कबीर के गीत आधुनिक युग के गीति-काव्य के अधिक निकट हैं। उनमें 
कथाश्रित तत्वों की कमी है, वैयक्तिक अनुभूति, भाव-संवेदना और गीतात्मकता 
की प्रधानता है। यद्यपि कबीर के गीतों में साहित्यिकता की कमी है, भाषा भी 
अव्यवस्थित है, क्रिन्तु भावों के उद्यत्त होने के कारण ओर अनुभूति की तीजता 
एवं गम्भीरता के कारण उनके गीत हिन्दी के गीति-काव्य की अमूल्य निधि हैं। 
अपने उपास्य राम को प्रियतम के रूप में और अपने-आपको उसकी प्रियतमा 
के रूप में चित्रित करके कप्रीर ने अपने गीतों में विरह-मिलन तथा सुख-ढुःख को 
श्रद्भारिक रूप में उपस्थित किया है। किन्तु यह शइज्ञारिकता आध्यात्मिक अनु- 
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भूतियों के वर्णन का एक साधन-मात्र है : 
तलफे बिन बालम मोर जिया। 
दिन नहिं चेन, रात नहीं नहिं निदिया, तलफ तलफ के भोर छिया । 
तन मन मोर रहंट अस डोले, सून सेज पर जनम छिया। 
नेन थकित भये पंथ न सूझे, साई' बेदरदी सुध न लिया॥ 
कबीर के उपदेशात्मक और वैराग्य-प्रधान गीत भी सुन्दर बन पढ़े हैं। 
सूरदास हिन्दी गीति-काव्य के उज्ज्वल रत्न हैं। अनुभूति की तीत्रता, 
भावों की मधुरता ओर भाषा की सरलता तथा सरसता सूरदास के गीतों की 
प्रमुख विशेषता है। सूरदास ने विद्यापति की काम प्रधान श्वज्ञारिकता को 
परिमार्जित करके उसे राधा ओर गोपियों के प्रेम के अनुकूल बनाने का प्रयत्न किया 
है | आन्तरिक अनुभूतियों की अभिव्यंजना के कारण सूर के गीतों में एक 
स्वामाविक मार्मिकता, तीजता और विदग्धता आ गई है। सूर में सामाजिकता 
का आग्रह प्राप्य नहीं, लोक-कल्याण-जैसी उदार भावनाओं की ओर से सूर 
उदासीन रहे हैं। उन्होंने सामाजिकता पर अपने व्यक्तित्व को प्रधानता दी है 
यही कारण है कि सूरदास के गीत तुलसी की अपेज्ञा अधिक मार्मिक हैं। 
सूरदास के गीत कथा-तत््व पर आश्रित हैं; उन्होंने अपने गीतों में गोपाल- 
कृष्ण, राधा-गोपिवग और यशोधरा तथा ननन्‍्द इत्यादि ब्रज-वासियों की कथा 
भागवत के दशम स्कन्ध के आधार पर कही है। किन्तु इस कथा में इतना 
निजत्व है कि उसमें सूर का सम्पूर्ण व्यक्तित्व प्रतिबिम्बित हो उठता है। गोपियों 
की विरह-कथा, राधा का भोलापन ओर स्नेह नन्‍्द तथा यशोदा का 
वात्सल्य सूर का अपना ही है। सूर की इस सम्पूण विरह-व्यंजना में उनकी 
अपनी वेदना ओर पीड़ा है। यशोदा और नन्‍्द के सुख में सूर ने अपना सुख 
अनुभव किया है : 
बोलत स्याम तोतरी बतियाँ, हँसि-हँसि दतियाँ दूमें। 
सूरदास” बारी छवि ऊपर, जननि कमल मुख चूमें ॥ 


कृष्ण की बाल-चेष्ाओं का वन बहुत आकषक ओर स्वाभाविक बन 
पड़ | पू+ 


नंद धरनि आनंद भरी, सुत स्थाम खिलावे। 


कबहुँ घुटरनि चलहिंगे, कहि विधिहि मनावे | 
अथवा 


हरि अपने आगे कुछ गावत । ह 

तनक-तनक्र चरननि सों नाचत, मनहीं-मनहिं रिकावत । 
/ ९७५ र्‌ः कक बिक 

बाँह ऊँचाई कजरी-चोरी गेयन टेर बुलाबत ॥ 


सह मत दो च्न 
१३४७ छित्य-ववृद 


सूरदास की गोपियाँ जब विरह में व्याकुल होकर कहती हैं : 
निसिदिन बरसत नेन हमारे । 
सदा रहत पावस ऋतु हम पे जब ते स्याम सिधारे |। 
हग अंजन लागत नहिं कबहूँ उर कपोल भये कारे। 
कंचुकि नहिं सूखत सुनु सजनी उरविच बहत पनारे ॥ 
सूरदास” प्रभु अम्बु बढ़यो हे 'गोकुल' लेहु जबारे | 
कहूँ लो कहें स्यामघन सन्दर विकल होत अति भारे ॥ 
तो वे सूरदास की वेदनामयी स्थिति का ही परिचय देती है । 
सूरदास ने कृष्ण ओर राधा के सौन्दय के बहुत सुन्दर चित्र प्रस्तुत किये हैं। 
यद्यपि सूर के रूप-चित्रण में ऐनल्द्रियता अवश्य है, किन्तु उनमें अनुभूति और 
भावात्मकता की कमी नहीं । विद्यापति के समान सूर में कामुकता ओर नग्नता 
नहीं । विद्यापति की राधा मे जो ऐन्द्रियता, उद्दाम विज्ञास-बासना और नग्नता 
है वह सूर की राधिका में नहीं। सूर की राधा प्रेम में पगी पूर्ण मानवी है, उसके 
प्रेम में गम्भीरता, तड़प और आकपण हैं। उसमें नारी-सुलम कोमलता, सरलता 
ओर लज्जा है; वह प्रगल्मा नहीं । उसके श्रेम में संयम है। प्रेम की अधिकता 
के कारण ही वह उद्धव के व्ज-आगमन पर भी मूक और शान्‍्त रहती है, 
कि गोपिकाएँ अपने वाकू-चातुय का सुन्दर परिचय देती है। 
सूर का विरह-वर्णन स्वाभाविक है | सम्पूर्ण प्राकृतिक बस्तुओ को विरह से 
व्याप्त बतलाते हुए भी सूरदास ने जायसी की-सी अ्रस्वाभाविकता नहीं आने दी | 
गोपियों के प्रेम में दृढ़ विश्वास, गाम्मीयं ओर उदारता है| 
सूरदास के विनय-सम्बन्धी पदों में शान्त रस की प्रधानता है और उनमें 
उनका व्यक्तित्व भी अधिक निखर उठा है। पाश्चात्ताप से पूर्ण निम्न लिखित पद्म 
देखिए :; 
'. मो सम कोन कुटिल खल कामी | 
जिहि तनु दियो ताहि बिसरायो, ऐसी नोन हरामी ॥ 
भरि-भरि उदर विपय को धावे जेंसे सूकर प्रामी | 
हरि बन छाॉड़ि हरि विमुखन की निसिद्न करत गुल्लामी।। 
सीराबाई के गीतों में आत्म-निवेदन की प्रधानता है। उनके गीत उनके 
अपने सुख-दुःख और आशा-निराशा की अभिव्यक्ति करते हैं, इस कारण उनमें 
संवेदन और गीतात्मकता की अधिकता है। बालपन से ही मीराबाई का मन 
गिरिधर गोपाल से लग गया था, और सम्पूर्ण आयु-भर उन्होंने ऋष्ण को अपना 
प्रियवम --पति-- मानकर उन्हीं के विरह-मिलन से उत्पन्न विषाद-हष के गीतों को 
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गाया प्रेम की तललीनता इनके पदों की प्रमुख विशेषता है 
बसो मेरे नेनन में नन्दलाल | 
मोहन मरति, साँवरे सूरति, नेना बने बिसाल ॥ 
मोर मुकुट मकराकृति कुंडल, अरुन तिलक दिये भाल। 
अधर सुधारस मुरत्ती राजति, उर बजन्ती माल।। 
छुद्र घंटिका कटि तट सोभित, नूपुर शब्द रसाल | 
मीरा? प्रभु संतन सखदाई, भक्तवछल गोपाल ॥। 
गोस्वामी तुलसीदास वस्तुतः प्रबन्ध काव्य के कवि हैं, किन्तु गीति- 
काव्य में भी उन्होंने असाधारण सफलता प्राप्त की है। गीतावली, कृष्ण गीता- 
वली और विनय-पत्रिका प्रगीत काव्य के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। गीतावली वे 
गीतों में रामचरित का वर्णन किया गया है, और “कृष्ण गीतावली' में श्रीकृष्ण 
के जीवन-चरित का गायन है। इस प्रकार इन दोनों ही पुस्तकों के गीत कथा- 
श्रित हैं, और उन पर कऋृष्णु-गीति-काव्य का प्रभाव है। विशेष रूप से भगवान्‌ 
राम की बाल-लीलाओं के वर्णन पर तो सूरदास जी के अनेक पदों की छाया 
स्पष्ट लक्षित की जा सकती है। प्रगीत-काव्य की दृष्टि से गोस्वासी जी को विनय- 
पत्रिका में अद्सुत सफलता प्राप्त हुई है “विनय-पत्रिका” के गीतों में देन्‍्य, शान्त 
ओर कहीं-कहीं ओज की प्रधानता है। निजत्व के आधिक्य के कारण गीत 
संवेदनापूण और संगीत प्रधान हैं। भाषा भी संस्कृत-प्रधान पदावली से युक्त 
ब्रजमाषा है, किन्तु सूरदास का-सा माधुय उसमें नहीं। 'विनय-पत्निका” में शान्त 
रस का बहुत सुन्दर परिपाक हुआ है, देन्य की श्रमिव्यक्ति भी बहुत सुन्दर हुई 
है। एक पद्म देखिए ; 
द्वार हों ओर ही को आज। 
रटत रिरिहा आरि ओऔरिन कौन हीते काज || 
.दीनता दारिद दले को कुपाबारिध बाज । 
दानि दसरथ राय के तुम बानइत सिरताज॥ 
जनम को भूखो, भिखारी हों गरीब-निवाज । 
पेट भरि तुलसिहि जिवाइए ४णरि-छध्ा साल ॥ 
भारतेन्दु बाबू हारेश्चन्द्र हिन्दी-साहित्य के इतिहास में नवयुग के 
जनक कहे जाते है, प्राचीन काव्य-परिपादी का त्याग करके नवीन परिस्थितियों 
के अनुकूल काव्य में नवीन प्रदृत्तियों को प्रश्नय देने का श्रेय भारतेन्दु बाबू को 
ही है। इसी समय राष्ट्रीय गीतों की रचना प्रारम्भ हुई और स्वच्छुन्द प्रवृत्तियोँ 


१३६ साहित्य-विवेचन 


के विकास का अवसर प्राप्त हुआ । राष्ट्रीय गीतों में देश-प्रेम और मात-वन्दना 
की मुख्यता है: 
हमारा उत्तम भारत देस। 
जाके तीन ओर सागर है, उत हिमागरि अति वेष || 
श्री गंगा यमुनादि नदी है, विध्यादिक परवेस। 
राधाचरण नित्य-प्रति बाढ़ो जब लो रवि-राकेस ॥ 
अन्यत्न भारत की दीनतापू्ण अवस्था को चित्रित किया गया है। आयों के 
महान्‌ भूत की बतमान से तुलना करके हरिश्चन्द्र कह उठते हैं :. 
आवहु रोवहु सब मित्नि भारत भाई । 
हा हा भारत दुदंशा न देखी जाई॥ 
'तीलदेवी' मे वह करुणा पूवक भारत के उद्धार के लिए केशव से प्रार्थना 
करते है : ; 
कहाँ करुणानिधि केसव  सोए ९ 
जागत नाहि अनक जतन करि भारतवासी रोए॥ 
भारतेन्दु ने राष्ट्रीय गीतों के अतिरिक्त विद्यापति तथा सूरदास के ढंग पर 
भक्ति-सम्बन्धी पद भी लिखे हू, वस्तुतः भक्ति-सम्बन्धी गीतों में ही उनका 
व्यक्तित्व स्पष्ट रूप में हमारे सम्मुख आता है। निजीपन की अधिकता के कारण 
ऐसे गीतों में मार्मिकता ओर मधुरता अधिक है | नीचे दिये गए गीत में ब्रज-बास 
की अभिलाषा किस प्रकार मूर्तिमान हो उठी हद : 
अहो हरि वेह दिन कब ऐहें। 
जा दिन में तज और संग सब हम त्रजबास बसेहें। 
संग करत नित हरि भक्तिन का हम नेकहु न अघेहें ॥ 
सुनत स्व॒न हरि-कथा सुधा-रस महा मत्त हे जेहें। 
कब इन दोड नेनन सो निसिदिन नीर निरंतर बहिहें॥ 
हरिचन्दः श्रीराधे राधे कृष्ण कृष्ण कब कहिंहें।। 
अथवा : 
ब्रज की लता पता मोहि कीजे । 
गोपी पद-पंकज पावन की रज जामें सिर भीजे ॥ 
सांसारिक वैभव-विज्ञास से विरुद्ध होकर भगवत्कृपा की प्राप्ति की अभिलाषा 
निम्न पद्म मे कितनी उत्कदता से प्रकट हुई है : 
मिटत नहिंया तन के अभिलाख । 
पुजब॒त एक जबे विधि तनते होत और तन ल्लाख || 
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दिन प्रति एक मनोरथ बाढ़त तृष्णा उठत अपार ॥ 
जोग ज्ञान जप तीरथ आदिक साधन ते नहिं जात । 
'हरोचन्द? बिन कृष्ण कृपा रस पाय न नाह अघात ॥ 
भारतेन्दु बाबू के प्रशय-गीतों पर उद्‌ की काव्य-शैली का प्रभाव है। 
मेथिलीशरण गुप्त का प्रादुर्भाव इतिहास के उस समय में हुआ जब कि 
सुधारवादी आन्दोलनों के फलस्वरूप जीवन के प्रत्येक ज्षेत्र में शुष्कता और 
नीरसता का आधिक्य था | रीतिकालीन काव्य की श्वज्ञारिक प्रवृत्ति की प्रतिक्रिया 
के फलस्वरूप हिन्दी-काव्य में श्ज्ञार का बहिष्कार किया गया, और समाज- 
सुधार तथा राष्ट्रीय जागरण के हेतु कविता में उपदेशात्मकता का प्राधान्य हो 
गया । गुप्त जी अपने समय के प्रतिनिधि कवि हैं, उनकी कविता में अपने युग 
की सम्पूण विशेषताएँ उपलब्ध हो जाती हैं | किन्तु गुप्त जी एक प्रगतिशील कवि 
हैं, वे युग की परिवर्तित होती हुई परिस्थितियों के अनुरूप अपने-आपको ढालने 
में पूर्ण समर्थ हैं। 'साकेत'-जैसा प्रबन्ध काव्य लिखकर गुप्त जी ने अपने प्रबन्ध- 
कौशल का परिचय दिया हैं, किन्तु युग-धर्म के प्रभाव के फलस्वरूप वे गीति- 
काव्य की उपेक्षा नहीं कर सके | 'साकेत' में भी गीति-काव्य की यह प्रवृत्ति स्पष्ट 
प्रतिबिम्बित हो गई है; 'साकेत' में उर्मिल्ा के मानसिक उत्ताप और विरह की 
व्यंजना के लिए गुप्त जी ने गीति-काव्य का आश्रय ग्रहण किया है, और गीतों 
द्वारा उमिला की हार्दिक पीड़ा की अभिव्यंजना की है। इस प्रकार 'साकेत? 
प्रबन्ध और गीति-काव्य का सम्मिश्रण बन गया है। “साकेत' के निम्न लिखित 
गीत क्या स्वतन्त्र मुक्तक का स्थान ग्रहण नही कर सकते : 
बेदने ! तू भी भत्नी बनी। 
पाई मेंने आज तुमी में अपनी चाह घनी ॥ 
अरी वियोग-समाधि अनोखी, तू क्‍या ठीक ठनी। 
अपने को, प्रिय को ,जगती को देखे खिंची-तनी ।। 
८ > > 
सखि, निरख नदी की धारा । 
ढलसमल-ढलमल, चंचल-अंचल, फकलमल-मलसल तारा ॥ 
निर्मल जल अंतस्तल भरके,उछल उछलकर छल-छल छत्रके । 
थल-थल तरके, कल्न-कल् घरके बिखराती है पारा॥ 
उर्मिला की भाँति यशोधरा की पीड़ा भी गीति-काव्य के ही अधिक उपयुक्त 
बन पड़ी है, उसके ज्ञणिक उत्साह, हप, शोक, पीड़ा इत्यादि का चित्रण बहुत 
मार्मिक है। उमिला की अपेक्षा यशोधरा की विरह-व्यंजना अधिक ममस्पशी है, 
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उर्मेला के विरह-बर्णन में बाग्जाल की प्रधानता है, किन्तु यशोधरा में 
सरलता : 
सखि, वे मुझसे कहकर जाते ९ 
कह, तो कया मुझको थे अपनी- 
पथ - बाधा ही पाते! 
नारी-हृुदय की इस स्वाभाविक कमजोरी की अभिव्यक्ति के साथ ही वह 
अन्त में अपनी शुभकामना मी इन शब्दों में प्रगट करती है : 
जायें सिद्धि पावें थे सुख से 
दुखी न हों इस जन के दुःख से 
उपात्मम्भ दूँ में किस मुख से 
आज अधिक वे भाते ? 
सख्रि, वे मुझसे कहकर जाते। 
गुप्तजी ने अनेक स्वतन्त्र गीत भी रे हैं। रहस्यवादी और छायावादी ढंग 
के गीतों की रचना करके गुप्तजी ने अपने-आ्रपको एक प्रगतिशील कवि सिद्ध कर 
दिया है | आधुनिक प्रवृत्ति के अनुकूल गुप्त जी की ये गीत देखिए : 
निकल र्‌ही हे डर्‌ से आह, 
ताक रहे सब तेरी राह। 
चातक खड़ा चांच खांले हे, संपुट खोले सीप खड़ी । 
में अपना घट लिये खड़ा हूँ, अपनी-अपनी हमें पड़ी ॥ 
>< ९ >< 
प्यारे ! तेरे कहने से जो यहाँ अचानक में आया। 
दीप्ति बढ़ी दीपों की सहसा, मेंने भी ली साँस कहाँ ! 
सो जाने के लिए जगत्‌ का यह प्रकाश है जाग रहा । 
किन्तु उसी बुभते प्रकाश में डूब उठा में और बहा। 
निरुद श्य नख-रेखाओं में देखी तेरी मूर्ति अहा! 
गुप्त जी ने अनेक सुन्दर राष्ट्रीय गीत भी लिखे हैं । 
जयशंकर 'प्रसाद” मानव-मन की अनुभूतियों के कवि हैं, इसी कारय 
उनकी कविता में आन्तरिक अनुभूतियों का ही चित्रण अधिक प्राप्य है। सुख 
दुःख, आशा-निराशा तथा हप॑-बिपाद से व्याप्त इस जीवन के आन्तरिक सौन्दर 
की पहचान प्रसाद में खूब थी। अतः गीति-काव्य के लिए. आवश्यक सौन्दः 
वृत्ति (86७(७(४०८ 56758) का प्रसाद में अभाव नहीं था। आन्‍्तरिक अनु 
भूति और सौन्दय-बूत्ति के मिश्रण से प्रसाद! के गीतों में अद्मुत माधुय औ 
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सरलता आ गई है। गीति-काव्य में प्रसाद जी हमारे सम्मुख मुख्य रूप से 
रूप और योवन-विलास के कवि के रूप में आए, हैं। छायावादी काव्य की 
अशरीरी सौन्दर्य-प्रवृत्ति के प्रभाव के फलस्वरूप प्रसाद के सौन्दय-चित्र स्थूल 
कम ओर भावात्मक अधिक हैं, उनमें अनुभूति की मुख्यता है। किन्तु बस्तुतः 
वे मंनोरमस ओर रमणीय हैं, इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता : 
तुम कनक किरण के अन्तराल में, 
लुक-छिपकर चलते हो क्यों? 
नत-मस्तक गयवे वहन करते, 
यौवन के घन रस-कन ढरते, 
, है ज्ञाज भरे सौन्दर्य |! बता दो, 
मोन बने रहते हो क्‍यों? 
अधरों के मधुर कगारों 
कल-कल्॒ ध्वनि की गुखारों 
मधु सरिता-सी यह हँसी तरल, 
अपनी पीते रहते हो क्‍यों १९ 
, लाज-भरे सौन्दय का इससे सुन्दर चित्र शायद ही अन्यत्र प्राप्त हो | शब्दों 
की रेखाओं में मौन बने हुए सौन्दर्य की इस मस्ती का कितना सुन्दर चित्रण 
है। किन्तु इस मौन में भी वह कितना खिल उठा है। 
यौवन के उनन्‍्माद का, उसकी असंयत मस्ती का एक ओर चित्र देखिए; 
आज इस योवन के साधवी-कुछ्न में कोकिल बोल रहा ! 
मधु पीकर पागल हुआ करता प्रेमालाप । 
शिथित्न हुआ जाता हृदय जैसे अपने आप ॥ 
लाज के बन्चन खोल रहा ! 


ऊऊ अः 


ओर भी--- 
शशि-मुख पर घूघट डाले, 
अंचल में दीप छिपाये। 
जीवन की गोधूली में, 
कोतूहल से तुम आये॥ 

'प्रेम-पीरः की अभिव्यक्ति मी प्रसाद के गीतों में अ्पूत है। “आँए' कवि 
का सवश्रेष्ठ विरह-गीति-काव्य है। उसमें अतीत के यौवन-बिलास की स्मृति में 
प्रसाद! के अश्र संग्रहीत हैं। जो कुछ वह खो चुके हैं, जो सुख-स्वप्न वे देख 
चुके हैं, उस सबके प्रति उनके हृदय में अगाध वेदना और पीड़ा है। चिरकाल 
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से जो विरह-वेदना कवि के हृदय में संचित थी वह घुलकर इसमें प्रवाहित हो 
उठी है; 
बस गई एक बस्ती हे, 
स्मृतियों की इसी हृदय सें। 
नक्षत्र लोक फेला है, 
जैसे इस नील-निल्य में॥ 
कही-कहीं फारसी विरह-काव्य का प्रभाव भी स्पष्ट है-- 
छिल-छिलकर छाले फोड़े मल्-मल्कर म्॒दुल चरण से । 
घुल-घुलकर बह-बह जाते, आँसू करुणा के कण से ॥ 
विरह-वेदना ज्वाला के सहश कवि के हृदय को व्याप्त किये हुए है, यह 
ज्वाला न कभी सोती है, और न कभी बुझती है 
मणि-दीप विश्व-मन्दिर की, 
पहने * किरणों की माल्ा। 
तुम एक अकेली तब भी, 
जलती हो मेरी ज्वाला! 
ओर भी-- 
उत्ताल - जलधि - बेला में, 
अपने सिर शोल उजउठाये। 
निस्तब्ध गगन के नीचे, 
छाती में जलन छिपाये ॥ 
प्राचीन योवन-विलास की स्मृति में कवि आकुल होकर कहता है : 
आह रे, वह अधीर यौवन ! 
अधर में वह अधघरों की प्यास, 
नयन में दर्शन का विश्वास, 
धमनियों में आलिंगनमयी-- 
बेदना लिये व्यथाएँ नई, 
टूटते जिससे सब बन्धन, 
सरस सीकर-से जीवन - कण, 
बिखर भर देते अखिल भुवन, 
वही पागल अधीर योवन ! 
योवन-वसन्त की वेदनामयी स्मृति कवि के सम्पूर्ण गीति-काध्य में अभिव्यक्त 
होती है। कभी वह बचपन का मोलापन याद करता है तो कभी यौवन के मम्दिर 
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सपनों को सँजोता है। वतंमान के संघर्ष में मी अतीत की याद रह-रहकर उसे 
संतप्त कर देती है । 

'लहर', आँध! तथा मरना! के अतिरिक्त प्रसाद जी के बहुत से गीत 
नायकों में सुरक्तित हैं । ऊपर हम दो-एक गीत विभिन्न नाटकों में से दे आए हैं। 
प्रसाद जी के गीतों में प्राकृतिक सौन्दय का चित्रण भी हुआ है, किन्तु वह 
स्वतन्त्र न होकर अनन्त अपितु मानवीय भावनाओं, कल्पनाओं और अनुभूतियों 
से मिश्रित है: 
अस्ताचल पर युवती संध्या को, 
खुली अलक घुंघराली हे। 
लो मानिकर मदिरा की धारा, 
अब बहने लगी निराल्ी है॥ 
भर ली पहाड़ियों ने अपनी, 
भीलों की रत्नमयी प्याली। 

प्रसाद जी ने छायावादी कवियों की रीति के अनुसार प्रकृति का मानवी- 
करण करके उसको अपने गीतों में चित्रित किया है: 

किरण ! तुम क्‍यों बिखरी हो आज, रंगी हो तुम किसके अनुराग ९ 
>< ५८ >< 
धरा पर कुकी प्रार्थेना-सह॒श, मधुर मुरली-सी फिर भी मोन। 
किसी अज्ञात विश्व की विकल वेदना दूठी-सी तुम कोन ? 
अथवा-- 

अम्बर पनघट में डुबो रही-- 

तारा - घट उषा नागरी । 

लो यह कलिका भी भर लाई 

मधु मुकुल नवत्ञ रस गागरी।। 

“प्रसाद” जी के राष्ट्रीय गीत मी बहुत सुन्दर भाव तथा ओजपूर्ण हैं, “अरुण 
यह मधुमय देश हमारा” शीपक गीत में प्रसाद जी ने भारत की महान्‌ संस्कृति 
की वन्दना की है। ओज तथा उत्साह से पूण यह अभियान-गीत तो बहुत 
प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका है: 

हिमादि तुझ खड्ढ' से 
प्रबुद्ध शुद्ध भारती 
स्वयं प्रभा समुज्ज्वत्ञा 
स्व॒तन्त्रता पुकारती -- 
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अमत्ये वीर पुत्र हो, हृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो ! 
प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो, बढ़े चलो। 
प्रसाद जी के गीत कल्मना, भावना, अनुभूति तथा सौन्‍्दर्य-प्रबृत्ति से पूर्ण 
होने के कारण गीति-काव्य के बहुत सुन्दर कलात्मक रूप हैं | 
सूर्यकान्त त्रिपाठी “निराला? निरन्तर विकासशील कवि हैं, पुरानी परम- 
राओ और रूढ़ियों से बंधे रहना न उन्हें पसन्‍द है और न उनकी प्रकृति के 
अनुकूल ही | युग तथा परिस्थितियों की माँग के अनुसार अपने उत्तरदायित्व 
को पहचानकर उन्होंने अपने-आपको ढाला है। गीति-काव्य के क्षेत्र मे वे हमारे 
सम्मुख विविध रूप से आए हैं, पुराने गीतों में हम उन्हें एक ऊँचे सौन्द्यवादी 
कवि के रूप में पाते हैं | निम्न गीत निराला के सौन्दय-चित्रण की विशेषताओं 
को प्रदर्शित करता है : 
नयनों के डोरे लाल गुलाल-भरे, खेली होली। 
जागी रात सेज प्रिय पति-सेंग रति सनेह-रंग धोली, 
दीपित-दीप-प्रकाश, कंज-छवि-मंजु हँस खोली 
भल्ती मुख चुम्बन रोली । 
प्रिय-कर-कठिन उरोज-परस कस केसक-मसक गई चोली 
एक वसन रह गई मन्द हँस अधर-दशन अनबोली-- 
कली-सी काटे की तोली | 
किन्तु निराला के गीतों में शज्ञार की भावावेशपूर्ण दुबल अभिव्यक्ति प्राप्त नहीं 
होती | उनके गीत उद्दाम बिलास-वासना से पूर्ण नहीं, बे सचेत कलाकार हैं, वे 
समाज की उपेक्षा नहीं करते इसी कारण उनके श्रद्धभार में असंयम या अति नहीं । 
सोन्दय-चित्रणु में भी निराला ने संकेत का आश्रय ग्रहण किया है। उसमें 
सुकुमारता के साथ भावात्मकता और अस्पष्टता है। 'परिमल' की मुक्त छुत्द की 
|. कविताओं में सौन्दर्य-चित्र बहुत सुन्दर हँ। जूही की कली' सौन्दर्य-चित्रण के 
लिए, विशेष विख्यात है| 'जाशति में सुप्ति थी? भें भी सौन्दय-चित्रण में निराला 
को वैसी ही सफलता प्राप्त हुई है। 
निराला ने प्रकृति-चित्रण मे प्राकृतिक दृश्यों का छायावादी रीति के 
अनुसार मानवीकरण किया है। “सन्ध्या-सुन्दरी -विपयक कविताओं से यह स्पष्ट 
हो जायगा । मानव-सापेक्ष प्रकृति-चित्रण भी पर्याम किया गया है। “अलि, 
घिर आये घन पावस के” में कवि ने अपने एकाकीपन को चित्रित करते हुए 
लिखा है / 
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अलि, घिर आये घन पावस के। 
लख ये काले-काले. बादल 
नील सिन्धु में खुले कमल-दत 
हरित ज्योति, चपला अति [चंचल 


सौरभ के रस के ! 
अलि घिर आये घन पावस के। 
् >< 


छोड़ गए गृह जब से; प्रियतम 
बीते अप्क दृश्य. मनोरम 
क्या में हूँ ऐसी ही अक्षम 

क्यों न रहे बेबस के ! 
अलि घिर आये घन पावस के। 

निराला जी का हृदय उपेक्षित और पीड़ित वर्ग की ओर भी समान रूप से 
आक्ृष्ट हुआ है, उनके “'मिन्नुक' तथा “विधवा” शीषक गीत हिन्दी-साहित्य में 
अपना सानी नहीं रखते | “विधवा” शीषक गीत की कुछ पंक्तियाँ देखिए : 

वह इृष्टदेव के मन्दिर की पूजा-सी 
वह दीप-शिखा-सी शान्त, भाव में लीन 
बह कूर-काल-ताण्डव की स्मृति-रेखा-सी 
वह टूटे तर की छुटी लता-सी दीन 
दलित भारत की ही विधवा है। 

“कण! शीषक गीत में भी निराला ने दलित वर्ण के प्रति सावजनिक 
सहानुभूति को उत्पन्न करने का प्रयत्न किया है, किन्तु साथ ही उन्हें विद्रोह की 
प्रेरणा भी दी है: 

पड़े सहते हो अपत्याचार। 
पदू-पद पर सदियों से पद-प्रहार। 

“गीतिका' निराला के गीतों का एक बहुत सुन्दर संग्रह है। इन गीतों में 
कुछ तो दाशनिक हैं और कुड्ठ श्ज्ञारिक | ये गीत बहुत मधुर और चमत्कार- 
पूर्ण हैं, संगीतात्मकता की इृटि से ये विशेष महत्त्वपूर्ण हैं। 

इतिहास के अतीत की ओर भी “निराला? की दृष्टि गई है, 'दिल्ली', 
“यमुना के प्रति! तथा 'खण्डहर” इत्यादि गीतों में उन्होंने मारत के स्वर्णिम 
अतीत की मार्मिक कॉँकी दिखलाई है | निराला जी का यह उद्बोधन-गीत 
बहुत प्रसिद्ध है : 
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जागी फिर एक बार 
उगे अरुणाचल में रवि, 
आई भारती रति रवि कंठ से 
पत्न-पत्न में परिवर्तित होते रहते प्रकरृति-पट 
जागो फिर एक बार ! 
निराला जी के गीतों की सबसे बड़ी विशेषता है भावना तथा कल्पना के साथ 
बुद्धि-तत््व का सम्मिश्रण | 
सामयिक युग में निराला के स्वर॒में परिवततंव हो गया है। अब उनकी 
कविताओं में यथाथवाद के साथ व्यंग्य की प्रधानता हो गई है; भाषा भी गद्य- 
मयी हो गई है, और प्राचीन काव्य-सौन्द्य के उपकरणों का उनमें सबंधा अभाव 
हो गया है। यथाथ दृष्टिकोश को अपनाने के फलस्वरूप आज उनके गीतोंमें स्वर्णिम 
स्वप्न विल्लीन हो गए, हैं,कोमल कान्त-कल्पना विलुप होगई है और 'उनका स्थान 
जीवन के संघष, कठोर सत्य तथा कूर यथाथ ने ले लिया है। पीड़ित, शोषित 
और दलित वर्ग आज उनके काव्य के वर्यं विषय बन चुके हैं । उन्हीं के अनु- 
सार उनकी भाषा भी हो गई है। “बेला” में उनकी इस प्रकार की नवीन 
कविताओं का संग्रह है, इनमें अनेक यथाथत्रादी गीत हैं, अनेक गजलें हैं और 
अनेक नवीन प्रयोग | मधुर संगीत के साथ जीवन की व्यथा इन गीतों की 
प्रमुख विशेषता है| निम्न लिखित गीत में उनके हृदय की अपार वेदना मुखरिति 
हो उठी है / 
अकेला, में अकेला 
आ रही हे मेरे गमन की सान्ध्य बेला । 
कहीं-कहीं छायावादी संगीत से मिश्रित यथाथवाद का प्रयोग भी किया 
गया है | 
रूप की धारा के उस पार 
कभी घँँसने भी दोगे मुझे । 
विश्व की श्यामत्न स्नेह संवार 
हे हँसी हँसने भी दोगे एमुमे ? 
वर यह ! बाधाओं से अन्ध 
प्रगति में दुगेति का प्रतिबन्ध । 
मधुर डर से उर जेसे गन्ध 
कभी बसने भी दोगे मुझे। 
अणिमा' में सम्बोधन-गीत ( ओड ) का भी सफल प्रयोग किया गया 
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है। बेला' की कुछु कजलियाँ सुन्दर हैं 
काल्े-काले बादल छाये, न आये वीर जवाहरलाल | 
कैसे-कैते नाग मडलाये, न आये वीर जवाहरलाल ॥ 

'कुकुर मुत्ता! तथा "बेला? की भाषा उदू-मिश्रित हिन्दुस्तानी है। निराला 
आज काव्य के क्षेत्र में नवीन प्रयोग कर रहे हैं| उन्हें इस विपय में कहाँ तक 
सफलता प्राप्त होगी, यह तो भविष्य ही बतलायगा | किन्तु निराला एक महान्‌ 
प्रतिभा-सम्पन्न कलाकार हैं, इसमें सन्देह नहीं | 

सुमित्रानन्दन पन्‍त ने प्राकृतिक सौन्दर्य से काव्य-प्रेरणा ग्रहण की है। 
हिमालय की गोद में जन्म प्राप्त करके और उसी के रम्य सौन्दर्य में पलकर कवि 
पन्‍त को अपनी कल्पना को श्याम मेघों, बहते करनों और«फूलों से लदी हुई 
विस्तृत घाटियों तक व्याप्त करने का अवसर उपलब्ध छुआ है। प्राकृतिक 
सौन्दर्य की रम्य सुषमा में ही कवि को अपनी कल्पना के समृद्ध करने का अवसर 
प्राप्त हुआ । अतः पन्‍तजी की कविताओं में प्रकृति के रूप-रंग का, उसकी मनो- 
हारी छुठ का और उसके विविध आकारों का सूझिम चित्रण प्राप्य है। अपनी 
प्रारम्मिक कविताओं मे तो कवि ने अपनी सम्पूर्ण भावनाओं ओर अनुभूतियों 
की अभिव्यक्ति भी प्राकृतिक सौन्दय के विभिन्न उपकरण के माध्यम द्वारा की 
है। अपनी समवयस्का बाल-प्रकृति के गले में भुजाएँ डालकर कवि ने कहा है: 

छोड़ द्रमों की मद छाया 
तोड़ प्रकृति से भी माया 
बाले, तेरे बाल-जाल में, केसे उलमा दूँ लोचन 

बाल-कल्पना के इस अवसर पर ही कवि ने प्राकृतिक सौन्दय को नारी- 
सौन्दर्य से अधिक आकर्षक पाया है। 

कवि की 'पल्लव' तक की अधिकांश कविताएँ प्रकृति की सुन्दर, स्निग्ध 
आर मधुर प्रेरणाओं से ही ओत-प्रोत हैं। प्रकृति के कोमल ओर मनोहर रूप 
की ओर ही कवि आऊइष्ट रहा है, उसके प्रलयंकर रूप की ओर नहीं। 

प्रकृति के इस सौन्दय में ही कवि ने किसी अज्ञात शक्ति को अनुभव किया 
है, और इस अज्ञात आकषण के फलस्वरूप ही कवि के अनेक गीत कहीं-कहीं 
रहस्यमयी भावनाओं से अनुप्राशित हो गए हैं । 

निराला में जहाँ बौद्धिकता का प्राधान्य है वहाँ पन्‍त में कल्पना का। वस्तुतः 
पन्‍न जी के सम्पूर्ण काव्य का आधार ही यह कल्पना का मोहक जगत्‌ है, ओर 
इस के बल पर ही वे हिन्दी के सर्वाधिक सजनशील कवि बन सके हैं। किशोरा- 
वस्था में लिखी गई 'ग्रन्थि! तथा “वीणा” इत्यादि की कविताएँ तो बाल-सुलभ 
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कल्पना से अनुप्राणित हैं ही, साथ ही उनकी बाद की सौन्दय तथा प्रेम-विषयके 
सूक्ष्म मनोबृत्तियों पर लिखी गई कविताओं में भी कल्पना की उड़ान की कमी 
नहीं । इसी कारण अपनी प्रारम्भिक रचनाओं में कवि जीवन का सम्पक छोड़कर 
एकान्तिक हो गया है। जहाँ प्रेम इत्यादि हार्दिक अनुभूतियों का वर्णन उसने 
केवल कल्पना के आधार पर किया है, वहाँ अवास्तविकता और अप्राकृतिकता 
थ्रा गई है। 

पन्‍तजी एक कुशल शब्द-शिल्पी हैं, उनमें चित्रात्मकता, चित्रोपम भाषा 
तथा अलंकार-विधान द्वारा स्वरूप-निर्देश की प्रद्त्ति का आधिक्य है : 


सरकाती-पट 
खिसकाती लट 
शरमाती झट 
नत्र नमित दृष्टि से देख उरोजों के युग घट 
ओ< भ< ५८ 
वह मग सें रुक 
मानो कुछ कुक 


आचल सेमालती, फेर नयन-मुख 
पा प्रिय को आहट; 
इस चित्र में यद्यपि आलंकारिकता का विधान नहीं, किन्तु शब्द-चित्र का 
सौन्दर्य अदूमुत है। 'युगान्त' तथा “युगवाणी' में कवि में बौद्धिकता का प्राधान्य 
हो गया है, वे माक्सवादी दशन से प्रभावित होकर कल्पना-लोक से उतर जन- 
साधारण की ओर आकृष्ट होता है। ग्रामीण समाज के सम्पक में आकर वे ग्रामीण 
जीवन के अनेक चित्र अपने गीतों में प्रस्तुत करते हैं। किन्तु अधिकाश अंश 
में ऐसे चित्रों में वे अपनी हार्दिक अनुभूति व्यक्त नहीं कर सके, उनमें केवल- 
. मान्न बौद्धिक सहानुभूति ही है। हार्दिक अनुभूति के अभाव में गीति-काव्य में 
उत्कृष्टता की कल्पना नहीं की जा सकती | 
पन्तजी ने सुन्दर 'प्रणय-गीत' भी लिखे हैं। प्राकृतिक सौन्दर्य का चित्रण 
तो भाषा की अनुकूलता को प्राप्त करके सहज सौन्दय युक्त होकर उत्कृष्ठ और 
कलात्मक बन गया है। भ्रम्या' में कवि में बौद्धिकता की अपेक्षा अनुभूति की 
प्रधानता है, इसी कारण वह 'युगवाणी” तथा “युगान्त' की अ्रपेज्ञा अधिक 
साहित्यक ओर कलात्मक है। 'ग्रम-देवता', 'ग्राम-युवति, 'सन्ध्या के बाद, 
तथा “खिड़की से! इत्यादि उनकी अनेक उत्कृष्ट कविताएँ हिन्दी-गीति-कान्य के 
ज्योति-स्तम्भ हैं । 
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इधर पन्‍त जी ने अपनी नवीन काव्य-पुस्तकौं--'स्व्ण किरण” तथा 
'्वर्ण-धूलि'--में आध्यात्मिकता और भौतिकता का सामंजस्थ स्थापित करके 
एक नवीन सांस्कृतिक सन्देश देने का प्रयत्न किया है। 
गीति-काव्य के ज्षेत्र में पन्‍्त जी की देन अमूल्य है। विषय ओर प्रकार 
सभी दृष्टियों से उनके गीतों में विविधता है, ओर सभी में उन्हें समान सफलता 
प्राप्त हुई है। 
महादेवी वर्मा हिन्दी की सर्वश्रेष्ठ गीत-लेखिका हैं। गीति-काव्य के लिए. जिंस 
एकान्त वैयक्तिक साधना की आवश्यकता है, महादेवीजी में वह प्राप्य है। गीत के 
छुन्द तथा लय पर आपका-सा अधिकार अन्यत्र दुलम है। वे सवा स्वाभाविक 
हैं, आयास-साध्य नहीं | संगीतात्मक्ता इतनी अधिक है कि पाठक स्वयं मुग्ध 
होकर इन गीतों को गुनगुनाने लगता है | 
महादेवी जी की कविता में अनुभूति, मावना तथा कल्पना का प्राधान्य है। 
उनके गीत पन्‍त या निराला के समान दाशनिकता से बोकभल नहीं, केवल 
निर्मम बुद्धिवाद उनकी पीठिका नहीं | हाँ अज्ञात के अन्वेषण की भावना अवश्य 
है, जो कि प्रत्येक गीत में स्पष्ट लक्षित की जा सकती है। आपकी अभिव्यंजना- 
शैली बहुत प्रीढ़ है, उसमें साकेतिकता की प्रधानता है। प्रत्येक शब्द-चयन 
अनुभूति की गतिशीलता से अनुप्राशित-सा प्रतीत होता 
में पुलकाकुल, 
पल-पल जाती रस-सागर ढुल्न, 
प्रस्तर के जाते बन्धन खुल। 
वेदना-पीड़ा आपकी कविताओं का प्राणाधार है। उनमें एक विशिष्ट 
एकाकीपन, शून्यता और मूकता निरन्तर विद्यमान रहती है। वस्तुतः यह सूनापन 
हादेवी वर्मा के काव्य का वातावरण ही बन गया है। उनका सम्पूर्ण जीवन मूक 
बेदना, पीड़ा और एकाकीपन से व्याप्त है, प्रकृति का प्रत्येक उपकरण निस्तब्ध 
शान्त और मूक-सा प्रतीत होता है। निम्न लिखित पंक्तियों में यह सूनापन और 
बेदना कितनी करुणा से व्यक्त हो उठती है: 
(१) बेदना की वीणा पर देव, शून्य गाता हो नीर॒व राग । 
(२) चक्तित-सा सूने में गिन रहा हो प्राणों के दाग। 
(३) शून्य चितवन में बसेंगी मूक हो गाथा तुम्हारी। 
(४) मर प्रति निश्वास है लत स्वप्न को अनुरागिनी-सी। 
ऐसा प्रतीत होता है कि जेंसे देवी जी का सम्पूर्ण जीवन नितान्त एकाकी 
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सूता ओर वेदनायुक्त है। इस दृष्टिकोण से उनकी निम्न पंक्तियाँ उनकी सम्पूर 
जीवन-कथा को कह देती हैं: 
में नीर भरी दुख की बदली ! 
विस्तृत नम का कोई कोना 
मेरा न कभी अपना होना 
परिचय इतना, इतिहास यही 
उमड़ी कल्न थी, मिट आज चली । 
में नोर भरी दुख की बदली ! 
जीवन को दीपक के सदश जला देने में ही आप अपना चरम उद्देश्य 
समभती है, मन्द गति से मदुल मोम की भाति प्रियतम के पथ को आलोकित 
करने के लिए अपने शरीर को घुला देने मे कितनी पीड़ा है 
मधुर-मधुर मेरे दीपक जल, 
युग-युग प्रतिदिन प्रांतक्षण प्रतिपल | 
प्रियवम का पथ आलोकित कर 
सौरभ फैला विपुल धूल बेन 
सृदुल माम-सा घुल रे मृदु तन 
दे प्रकाश का सिन्ध अर्पारमित। 
तर जोवन का अणशु गल-गल, 
पुलक-पुलक मेरे दीपक जल ! 
देवी जी ने अपने इस दुःखवाद की विवेचना इस प्रकार की है 
सुख ओर दुःख के धूपछाँद्दों डोरों से बुने हुए जीवन में मुमे 
केवल दुःख ही गिनते रहना क्‍यों इतना प्रिय है, यह बहुत लोगों के 
आश्चये का कारण हे। संसार जिसे दुःख और अ्रभाव के 
नाम से जानता है, वह मेरे पास नहीं हे । जीवन में मुझ्के बहुत दुलार 
बहुत आदर ओर बहुत सात्रा में सब-कुछ मिला है, परनत उस पर 
दुःख की छाया नहीं पड़ सकी | कदाचित्‌ यह उसी की प्रतिक्रिया है 
कि बेदना मुझे इतनी मधर लगने लगी हे । 
इसके अतिरिक्त बचपन से ही भगवान्‌ बुद्ध के प्रति एक भक्तिमय 
अनुराग होने के कारण उनकी संसार को दुःखात्मक समभने वाली 
फिलासफी से मेरा असमय ही परिचय हो गया था। वे आगे लिखती हैं 
दुःख मेरे निकट जीवन का ऐसा काव्य है जो सारे संसार को एक 
सूत्र में बॉँधे रखने की क्षमता रखता है। “7 विश्व-जीवन में 
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अपने जीवन को, विश्व-वेदना में अपनी वेदना को इस प्रकार मिला 
देना जिस प्रकार एक जल-बिन्दु समुद्र में मिल जाता है, कबि का 
मोक्ष दे । 
अपने गीतों में वेदना ओर करुणा की प्रधानता के कारणों की इस प्रकार 
कवयित्री ने स्वयं ही व्याख्या कर दी है। किन्तु वतेमान समय की अ्रभाव तथा 
निराशा से पूर्ण परिस्थितियों का देवी जी के काव्य पर प्रभाव न पड़ा हो, यह भी 
असम्भव है| प्राकृतिक सौन्दय में आपने विराद्‌ भावना के दशन किये हैं, और 
उसमें उस महान्‌ के रूप को ही देखा है। प्रकृति-बाला के अनेक मधुर 
चित्र आपके गीतों में हैं; उनमें सूकछ्रम निरीक्षण का अभाव अवश्य है, 
किन्तु कल्पना और चित्रण के मिश्रण से उसमें जिज्ञासा की भावना आ गई है। 
जो कि उन गीतों को स्वतः ही रहस्यवादी बना देती है। मानवीय मावनाओं का 
आरोप करके अपने गीतों में देवीजी ने उप्ते मानवीय रूप में मी चित्रित किया है । 
देवी जी के प्रेम-वणन में आध्यात्मिक विरह की प्रधानता है, जो कि कहीं 
अत्य॑न्त तीत्र करुणा के रूप मे मुखरित हो उठी है : 
हि जो तुम आ जाते एक बार ! 
कितनी "करुणा कितने सन्देश 
पथ में बिछ जाते बन पराग । 
गाती प्राणों का तार-तार 
अनुराग भरा उन्माद राग ॥ 
आंसू लेते वे पग पखार ! 
वस्तुत; देवी जी के गीत माधुय और संगीतपूण हैं। कविता में चित्नोपमता 
की धिकता है। भाषा की दृष्टि से आप हिन्दी के सम्पूण गीतकारों में अग्रणी 
हैं। आपकी भाषा में न तो क्लिष्टता है ओर न संस्कृत शब्दों की बहुलता ही । 
देवीजी ने शब्दों को चुन-चुनकर ऐसी पच्चोकारी की है जैसी कि देव, मतिराम 
आर बिहारी आदि की माषा में प्राप्त होती है। निमेरिणी के कल-कल शब्द की 
भाँति वह स्वतः गुल्लरित हो उठती है। अलंकार इतने स्वाभाविक और शिल्प- 
कौशल से रखे गए हैं कि कहीं भी बोमककल नहीं हुए । 
रामकुसार वा हिन्दी की रहस्यमयी परम्परा के पोषक कवियों में अपना 
मूरधन्य स्थान रखते हैं। जीवन को एक नये दृष्टिकोण से देखकर उन अनुभूतियों 
को कविता में व्यक्त करना ही उनके काव्य की विशेपता है। चित्ररेखा?, “चन्द्र- 
किरण और “संकेत! आपके रहस्यवादी गीतों के संग्रह हैं। आपकी भाषा 
संस तनिष्ठ और प्रौद़् होती है। गम्भीर भावों की वाहिका शक्ति उसमें असीम 
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है, इसीलिए उनके गीत कहीं-कहीं गुरु गम्भीर और दुरूह भी हो गए हैं। 
बालकृष्ण शर्मा "नवीन! हिन्दी में निराली विचार-धारा ओर अभिव्यक्ति 
का माध्यम लेकर आए । आपके गीतों में मस्ती और जीवन की छुट यत्र-तत्र 
छिटकी हुई मिलती है। वैसे आप हिन्दी-साहित्य में राष्ट्रीय उत्क्रान्ति-काल के 
सन्देश-वाहक बनकर आये थे, परन्तु जिस तन्‍्मयता से जीवन की रंगीनियों से 
सराबोर मादक रहस्यात्मक गीतों की धारा आपने बहाई, वह आप मस्ती की 
परिचायिकरा है। आपकी भावना, कल्पना तथा चेतना तीनों पर ही समान अधि- 
कार है। सौन्दय-अन्वेषण की अचूक परख आपके गीतों में प्रायः देखने को 
मिलती है। आपका शब्द-चयन, मभाव-गुम्फन तथा रचना-शैली अपूब है। 
संस्कृतनिष्ठ शब्दों के साथ आपने अपनी कविताओं में खड़ी बोली, ब्रजमाषा 
तथा उदूं के शब्दों का भी उदारतापूबक प्रयोग किया है। 
भगवतीचरण वमी के गीतों में सामाजिक बन्धनों के प्रति तीत्र विद्रोह 
की भावना के अतिरिक्त मस्ती तथा अल्हड़ता का भी प्रकटीकरण हुआ है। 
जीवन के प्रति उनका एक विशिष्ट बौद्धिक दृष्टिकोण है जो कि उनके गीतों में भी 
प्रतिबिम्बित हुआ है, किन्तु गीतों में वस्तुतः उनके उन्मत्त प्रेमी हृदय की अधिक 
अभिव्यक्ति हुई है। जीवन की मार्मिक अभुमूतियॉ--सुख-दुःख, आशा- 
निराशा और उत्थान-पतन इत्यादि--उनके काव्य में मूत हो उठे हैं। वर्माजी 
की गीत और भाषा-शैली पर उदू का विशेष प्रभाव है। प्रेम-बणन भी उदूँ की 
काव्य-शैली से प्रभावित है । वर्माजी का प्रेम शारीरिक और लौकिक है, उसमें 
लालसा की उत्कटता है। प्रवाह, ओज, ओर झुकुमारता के अद्भुत मिश्रण 
के कारण उनके गीत गतिशील और प्रभावोत्यादक हो गए, हैं 
उदयशंकर भट्ट ढिन्‍दी के हृदयवादी कवि एवं गीतिकार हैं। आपकी रच- 
नाएँ. प्रायः गहरी दाशनिकता एवं निराशा से परिपूण होती है। आपकी भाषा 
सरल, सुन्दर तथा कलापूर्ण होती दे। किन्तु कही-कहीं पर संस्कृत की गम्भीर 
दावली भी प्रयुक्त करने से आप नहीं बचे है। आपने अपनी रचनाओं में 
थोथे अध्यात्मवाद ओर सासारिक रूढ़ियों का खण्डन बड़ी ही निर्मीकता से 
किया है। 'राका?, “विसजन!, 'युगदीप”, “अम्गत और विप! तथा “यथार्थ 
ओर कल्पना! आपके गीत-संग्रह हैं। भटजी के “मत्स्यगन्धा), “विश्वमित्र”, 
तथा 'राधा? आदि भाव-नास्यों में भी सुन्दर गीत मिलते हैं। 
हरिकृष्ण॒ प्रेमी? हिन्दी में वेदनावादी कवि के रूप में चिर-विख्यात हैं। 
उनकी कविता का जन्म ही बेदना से हुआ है | छोटी-सी अवस्था मे आपकी 
माता का देहान्त हो गया था। मातृ-स्नेह ओर उसके दुलार की भूख नेद्दी 
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आपको उद्विग्न कर दिया और उसी से आपकी कविता की सृष्टि हुई॥ आपकी 
पहली पुस्तक आँखों में' ने आपको हिन्दी-कवियों में अच्छा स्थान दिया। 
आपके वेदनावादी गीतों का संग्रह अभी 'रूप दशन? नाम से प्रकाशित हुआ है। 
आपके नाटकों में लिखे गए गीत भी प्रेरणा की दृष्टि से अद्भुत हैं। 

दिनकर हिन्दी के श्रेष्ठ प्रगतिवादी गीतिकार हैं। उनकी शैली ओजपूर्ण, 
भाषा प्रवाहपूर्ण और अभिव्यक्ति बहुत सशक्त और सजग होती है। प्रारम्भ में 
आपने भी प्राकृतिक ओर मानवीय सौन्दर्य की ओर आकष्ट होकर प्यार के गीत 
गाए, हैं, प्रकृति का नख-शिख वणुन किया है और उसके माध्यम से अपनी! 
अनुभूतियों को अभिव्यक्त किया है। किन्तु दिनकर एक सजग और जागरूक 
कवि हैं, उन्होंने समाज में फेली विषमताओं और आर्थिक असमानताओं की 
ओर अपना ध्यान फेरा; पीड़ित तथा शोषित वर्ग की पीड़ाओं से उनका हृदय 
द्रवित हो उठा ओर उन्होंने अपने गीतों में जाणति ओर क्रान्ति का शंख फूँक 
दिया । आपने अपने गीतों में भारत के अतीत के भी बहुत सुन्दर चित्र प्रस्तुत 
किये हैं, बिहार के गौरव की गाथा का भी आपने गायन किया है। “हिमालय के 
प्रति! लिखी गई आपकी कविता सम्बोधन-गीत का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। 
“नई दिल्‍ली! शीषक कविता में अतीत के सपनों के साथ वतमान की कुरूपता का 
भी वणुन किया गया है। 

बच्चन “मधुशाला', 'एकान्त-संगीत' इत्यादि के लेखक के रूप में हिन्दी में 
सर्वाधिक लोकप्रिय हुए हैं। आपकी प्रारम्मिक कविताएँ निराशा के अन्धकार 
से आच्छुन्न हैं। किन्तु आपकी अभिव्यक्ति इतनी सजग और सशक्त है कि 
वह पाठक को मुग्ध कर देती है । उदू-काव्य-शैली का बच्चन पर बहुत प्रभाव 
है| आपका व्यक्तित्व विद्रोही है, और आपके गीत भी विद्रोह की भावना से 
प्रतिबिम्बित हैं| बच्चन के प्रारम्भिक गीतों में गाम्मीय नहीं, उनमें उथलापन 
है। हाँ, आज कवि जीवन को गहनता को अनुभव कर रहा है, अ्रतः 
उसके काव्य में दाशनिकता बढ़ रही है, किन्तु एक विशिष्ट कड़वाहद भी आ 
रही है । 

नरेन्द्र हिन्दी के तरुण गीतिकार है | जैसा आपका व्यक्तित्व मधुर है, 
वैसा ही माधुय आपकी कविताओं में भी उपलब्ध होता है। प्रारम्भ में नरेन्द्र ने 
प्यार और रूयासक्ति के गीत लिखे हैं, इनमें लोकिकता की प्रधानता है । कहीं- 
कहीं श्क्लार-वर्णन में रीति काल के कवियों की-सी प्रवृत्ति कलक जाती है। 
यद्यपि नरेन्द्र दलगत भावनाओं से दूर हैँ, किन्तु श्रमजीविव्ग से आपको 
विशेष सहानुभूति है । प्राकृतिक सौन्दर्य-सम्बन्धी गीत भी आपने लिखे। 
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जिनमें प्रकृति के दोनों प्रकार--सुन्दर और असुन्दर--समान रूप से आये 
हैं। प्रवासी के गीत” और अन्य गीतों में भी वेदना का आधिक्य ओर 
निराशा का अन्धकार है। किन्तु अब नेराश्य का स्वर मन्द पढ़ रहा है, 
और कवि आशा का सन्देश दे रहा है। आपकी भाषा बहुत मधुर और 
सुष्ठु हैं । 

रामेश्बर शुक्ल अंचल? छायावादी काव्य की आध्यात्मिकता, अशरीरी 
सौन्दर्य-कल्पना और अस्पष्टता के प्रति विद्रोह करने वाले कवियों में सब प्रमुख 
हैं। अंचल के पूबवर्ती काव्य में मानसिक अभिव्यक्तियाँ अस्पष्ट छाया-रूप 
आर अशरीरी हैं, प्रेम-वर्शन भी आध्यात्मिक आवरण से प्रच्छुन्न ओर अस्पष्ट 
है। अंचल का सौन्दर्य-वर्शन मासल है, उसमें अश्पष्टता नहीं। उसके प्रेम- 
वर्णन में नारी के रूप के प्रति लालसता, प्यास और अदम्य वासना है, उसमें 
अलोकिकता नहीं। सामाजिक बन्धनो ओर मर्यादाओं का उसे ध्यान नहीं, 
उनके प्रति वह विद्रोहशील है। वह उन सबको भग्न करके योवन की उद्याम 
लालसाओं की परिवृप्ति के लिए आकुल है। कवि के विरह-गीत यद्यपि कही 
कहीं नैराश्यपूर्ण हैं, किन्तु उनमें जीवन है, ओर “अरमानों ओर साथी की अशेष 
आहुतिया' डालकर उसने विरहाग्नि को प्रज्वलित कर रखा है और उसी अग्नि 
से वह अपने पथ को आलोकित कर रहा है। इधर कवि की प्रगति जन-जीवन 
की ओर हो रही है, वह श्रमिक वर्ग की पीड़ाओं और अभावों को अनुभव 
करके उन्हें काव्य में मुखरित कर रहा है। अचल वस्तुतः हिन्दी के प्रतिभा- 
सम्पन्न गीतिकारों में हैं, वे अमी निर्माण-पथ पर हैं। उनसे हिन्दी-काव्य को 
बहुत आशाएँ हैं। 

उपसंह।र--सामयिक युग मे वैयक्तिक स्वातन्त््य की प्रमुखता है,अतः हमारे 
काव्य में भी वेयक्तिक भावनाओं ओर अनुभूतियों की ही प्रधानता है। यही 
कारण है कि आजके युग को वस्तुतः गीति-काव्य का युग कहा जाना ही अधिक 
युक्ति-संगत है। हिन्दी मे उपर्यक्त गीतिक्रारों के अतिरिक्त सवंश्री जानकीबल्लभ 
शास्त्री, हंसकुमार तिवारी, गिरिजाकुमार माथुर, आरसी, शिवमंगलसिंह “सुमन, 
पद्मसिंह शर्मा 'कमलेश,सुधीन्द्र,शेप,देवराज (दिनेश” तथा चिरंजीव आदि अनेक 
श्रेष्ठ कवि हिन्दी गीति-काव्य की अभिगद्धि कर रहे हैं। गीति-काव्य में आज भाषा 
तथा शैली को दृष्टे से अनेक नवीन प्रयोग किये जा रहे हैं, उनमें कहाँ तक 
सफलता प्राप्त होगी यह तो भविष्य ही बतलायगा | 
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तीन उपन्यास 


१, उपन्यास का ग्राहुर्भाव 


साहित्यिक जगन्‌ मे उपन्यास के प्रादुर्भाव से पूर्व हमारे मनोरंजन के साधन 
केवल नावक ओर कविता थे | किन्तु इधर नवयुग में हमारे साहित्य में उपन्यासों 
आर कहानियों का ही राज्य है। आधुनिक युग में साहित्य के विभिन्‍न अंगों में 
से उपन्यास को जितनी लोकप्रियता प्राप्त हुई, उतनी अन्य किसी को नहीं 
बड़े-बड़े कलाकार भी आख्यायिका, उपन्यास तथा गल्प-रचना करके जीवन की 
गम्मीर समस्याओ्रों पर विचार करते हुए साहित्य के इसी अंग द्वारा यश 
प्राप्त करते हैं । साहित्य-जगत्‌ में उपन्यास का प्रादुर्भाव क्रान्तिकारी सिद्ध 
हुआ है| 

उपन्यास की इस लोकप्रियता के अनेक कारण हैं। आज के वैज्ञानिक युग 
में देशों की राजनीतिक ओर सामाजिक परिस्थितियोँ बहुत परिवर्तित हो चुकी हैं। 
सामन्‍्ती युग में हमारे मनोरंजन और रसानुभूति का साधन नाठक थे। उनसे 
शिक्षित और अ्रशिक्षित वर्ग दोनों ही समान रूप से आनन्द प्राप्त कर सकते 
थे। किन्तु धीरे-धीरे अभिनय-कला के प्रति लोगों मे अश्रद्धा की भावना फेल 

ओर नाटकों की लोकप्रियता विलुप्त होने लगी । उन दिनो नाठकोंके अभिनय 
की व्यवस्था बहुत व्यय और परिश्रम-साध्य थी, जिसके लिए, जन-साधारण के 
आर्थिक साधन अनुपयुक्त थे । अतः नाटक केवल-मात्र समृद्ध वग के मनोरं 
का साधन ही रहे । इधर प्रजातन्त्र के विकास के साथ जन-साधारुण में शिक्षा 
का प्रचार हुआ ओर उन्होंने अपने मनोरंजन के लिए उपन्यास ओर आख्या- 
यिका का आश्रय ग्रहण किया | नाठक तथा कविता में आनन्दोपब्धि में जिस 
 शगात्मकता और परिपुष्ट कल्पना-शक्ति की आवश्यकता होती है, उसका जन- 
साधारण में अमाव है। उपन्‍्यांस हमारी कल्पना-शक्ति के लिए. दुरूह नहीं, 
उसके लिए विशिष्ट बौद्धिकता की भी आवश्यकता नहों। इसी कारण उनकी 
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लोकप्रियता तीत्र गति से बढ़ी ॥ 

किन्तु इसका अथ यह नहीं ग्रहण करना चाहिए. कि उपन्यास, कविता 
अथवा नाटक की अपेक्षा कलात्मक दृष्टि से हीन हैं। वस्तुत: ऐसी बात नहीं । 
कविता ओर नायक की भाँति उपन्यास भी मानव-मन की आन्तरिक अनुभूति, 
कोमलतम कल्पनी ओर सूक्म निरीक्षण-शक्ति से युक्तहोकर साहित्य में श्रेष्ठ स्थान 
का अधिकारी हैे। आज के उपन्यासों की प्रभावोत्रादक शक्ति के विषय मे किसी 
को सन्देह नहीं हो सकता | यूरोप मे उपन्यासकारों ने अपने क्रान्तिकारी विचारों 
' द्वारा व्यक्ति, समाज, धर्म, प्रेम और आचरण-विषयक मनुष्य की परम्परागत 
धारणाओं पर गहरी चोट की है। फ्रास के उपन्यासकारों ने फ्रास की घुन लगी 
सामाजिक व्यवस्था को खोखला करके मनुष्य की मावधाराओं में परिवतन. के द्वारा 
भीषण क्रान्तिकारी आन्दोलनों को जन्म दिया । यूरोप में ही नहीं हमारे यहाँ भी 
मुन्शी प्रेमचन्द, उम्र, जेनेन्र, अश य तथा यशपाल इत्यादि कलाकारों ने घुखित 
सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाओं के प्रति असन्तोष और क्रान्ति की भावना 
को उत्पन्न किया । 

आधुनिक युग के उपन्यासों में मनोरंजक सामग्री की अपेक्षा मानसिक 
विश्लेषण और सामाजिक निरीक्षण की मात्रा अधिक है। वस्तुतः अत्याधुनिक 
उपन्यास सामाजिक समस्याओं के विशद विवेचन के कारण केवल समाज-शास्त्र 
के अन्थ-मात्र ( 50000809! (7८०४८७ ) ही बनकर रह गए हैं। यूरोप 
के अनेक प्रसिद्धि-प्राप्त उपन्यासकारों ने मनुष्य के चरित्र के खोखलेपन को 
प्रदशित करने के लिए ही उपन्यास रचे हैं| हमारे यहाँ ऐसे उपन्यास नहीं है, 
हाँ, मनोविज्ञान के नवीन अनुभवों और प्रयोगों का पूर्ण उपयोग किये जाने का 
यथेष्ठ प्रयत्न किया जा रहा है। जहाँ प्रारम्भ में उपन्यासों की रचना केवल 
मनोरंजन के लिए ही की जाती थी, वहाँ आज व्यक्ति, समाज ओर उनकी 
बीड्धिक तथा नेतिक धारणाओं के विश्लेषण के लिए ही उनकी रचना हो 
रही है। 

आधुनिक युग में उपन्यास अपनी प्रभावोयादकता और लोकप्रियता की ओर लोकप्रियता की 
दृष्टि से साहित्य का सर्वाधिक जीवन सम्पन्न ओर महत्वपूर्ण अंग है | 

२, उपन्यास शब्द को व्याख्य। ओर परिभाषा 

संस्कृत लक्षण-अन्थों में उपन्यास शब्द प्राप्य है, किन्तु जिस विस्तृत 
अथ में आज इस शब्द का प्रयोग हो रहा है, बैसा प्राचीन ग्रन्थों में नहीं। 
तास्य शास्त्र'में वाशुत प्रतिमुख संधि का एक उपभेद है उपन्यास | इस ग्रन्थ की 
व्याख्या इस प्रकार की गई है ; 
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उपपत्तिकृतोहथे: उपन्यास: प्रकीर्तितः । 

अर्थात्‌ किसी अथ को उसके युक्तियुक्त अथ में प्रस्तुत करने को हीं 
उपन्यास कहा जाता है | अन्यत्र कहा गया है: उपन्यास: प्रसादनम्‌ अर्थात्‌ 
प्रसन्नता-प्रदायक कृतिकों उपन्यास कहते हैं। आज उपन्यास शब्द के अन्तगंत गद्य 
द्वारा अभिव्यक्त सम्पूर्ण कल्पना-प्रसूत कथा -साहित्य ग्रहीत किया जाता है, अतः 
प्राचीन काल के उपन्यास शब्द मे तथा आज के उपन्यास शब्द में केवल-मात्र 
नाम की ही समानता है । 

उपन्यास-सम्राद्‌ मुन्शी प्रेमचन्द उपन्यास की परिभाषा इस प्रकार 
करते हैं :में।उपन्यास को मानव-जीवन का चिन्न-सात्र समझता हूँ। मानव - 
चरित्र पर प्रकाश डालना ओर उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास 
का मूल तत्त्व है । 

हिन्दी के सुप्रसिद्ध आलोचक बाबू गुलाबराय जीवन की विभिन्‍न पेचीदगियों 
का विचार रखते हुए, रस-सिद्धान्त के अनुसार उपन्यास की परिभाषा इस प्रकार 
करते हैं : उपन्यास कार्य-कारण-शंखला में बँधा हुआ वह रद्य-कथानक 
है जिसमें अपेक्षाकृत अधिक विस्तार तथा पेचीदगी के साथ थास्तविक 
जीवन का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियां से सम्बन्धित वास्तविक 
काल्पनिक घटनाओं द्वारा मानव-जी वन के सत्य का रखात्मक रूप से 
उद्घाटन किया जाता है। डॉक्टर श्यामसुन्दरदास के दृष्टिकोण के अनुसार 
उपन्यास मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा है। 

बस्तुतः उपन्यास मानव-जीवन की आन्तरिक और बाह्य परिस्थितियों का, 
उसके मन के संघर्ष-विधंष का, उसके चारों ओर के वातावरण और समाज का 
एक काल्पनिक कथा-चित्र_है। किन्तु काल्पनिक होता हुआ भी वह यथाथ है, 
उसमें जीवन के सत्य की अभिव्यक्ति होती है। पर वह जीवनी नहीं । क्योंकि 
जीवनी में इतिहास की # ति छत्न&' का एक निश्चित क्रम होता हैं, उसमें 
तिथियों ओर यथार्थ समस्याओं की अवहेलना नहीं की जा सकती | वस्तुतः 
जीवनीकार कल्पना की अपेक्षा यथाथ को अधिक महत््व देता है, वह कथा 
कहने की अपेक्षा तथ्य-कथन को अधिक पसन्द करता है। किन्तु उपन्यास में 
इस प्रकार का कोई बन्धन नहीं, वह घटनाओं और तिथियों से अपने आपको 
नहीं बाँधता। कल्पना का आश्रय लेकर वह अपनी कथा को रोचक बनाने के लिए 
वस्तु, व्यक्ति तथा वातावरण को मुन्दर तथा मूर्तिमान बना देता है। उपन्यास- 
कार मानव-जीवन की मीमांसा करता है, वह मानव-मन के अन्तरतम में प्रविष्ठ 
होकर उसकी आन्तरिक अनुभूतियों का विश्लेषण करता है, उपन्यासकार अपने 





१५६ साहित्य-विवेचन 


उपन्यास में व्यक्ति के विकास में सहायक सम्पूर्ण वातावरण, समाज और देश- 
काल का चित्रण करता है। जीवनीकार का उद्देश्य भी व्यक्तित्व का विश्लेषण 
है | किन्तु उपन्यास में काव्यत्व होता है, कल्पना द्वारा उपन्यास में सत्य, तथा 
सुन्दर जीवन के दाशनिक तत्वों को रोचक ढंग से उपस्थित किया जाता 
है, जबकि जीवनी में वास्तविक जीवन के अनुरूप तथ्य-निरूपण को प्रवृत्ति 
रहती है। पर उपन्यास जीवन के यथा से प्रथक्‌ नहीं हो सकता। यदि वह 
जीवन से दूर हटकर केवल-मात्र कल्पना-लोक की वस्तु बन जायगा, तो वह 
साहित्य के अन्तगंत गहीत न किया जाकर गप्प ही समझ्का जायगा | उपन्यास 
में कृत्रितता नहीं होनी चाहिए, यद्यपि कथा में ग्रहीत घटना का प्रकृंत होना 
आवश्यक नहीं, किन्तु उसका प्रकृत रूप सम्भाव्य अवश्य होना चाहिए। 

उपन्यास वस्तुतः इतिहास, जीवनी और कविता के बीच की वस्तु है। 
उसमें जहाँ कथा के साथ जीवनी के सद्ृश व्यक्तित्व-वेश्लेषण और इतिहास 
के सदश घटनाओं का चित्रण होता है, वहाँ दूसरी ओर उपन्यास में कविता 
की कल्पना, भावों की पुष्टता, शैली का सौन्दर्य और रोचकता भी वर्तमान 
रहती है । 


३, उपन्यास के तत्त्व 


उपन्यास के निर्माण मे विभिन्न तत्त्व काय करते हैं, जिनका विवेचन आगे 
किया जायगा | सर्वप्रथम उपन्यास में घठनाएँ होती हैं, जो कि उपन्यास के 
शरीर का निर्माण करती हैं। यही घटनाएँ उपन्यास के जिस अंश में सम्पादित 
की जाती हैं, उन्हें कथावस्तु कहते हैं। यह कथावस्तु ओर घटनाएँ मनुष्यों पर 
आश्रित होती हैं, यही मनुष्य पात्र कहलाते हैं। इन पात्रों की पारस्परिक बातचीत 
वार्तालाप या कथोपकथन कहलाती है। पात्रों के आस-पास की परिस्थितियों, 
वातावरण, देश-काल इत्यादि का वर्णन वातावरण में किया जाता है। सम्पूण 
पात्र तथा कथावस्तु किसी विशिष्ट उद्देश्य या विचार की अभिव्यक्ति करते हें, 
उनका सृजन किसी विशेष आदर्श को लेकर किया जाता है, यही आदश-निरू- 
पण उपन्यास का पाँचवाँ तत्त्व उद्दे श्य होता है। उपन्यास-वर्शन की एक विशिष्ट 
पद्धति होती है जो कि शैली कहलाती है। इस प्रकार उपन्यास के निर्माण में 
ये मुख्य तत््व सहायक हैं :--कथावस्तु, पात्र ओर चरित्र-चित्रण, कथोपकथन, 
देश, काल और वातावरण, उद्देश्य तथा शैली । 

कथावस्तु--यदि हम करें कि कथावस्तु (]00) का उपन्यास में वही 
स्थान है जो कि शरीर में हड्डियों का; तो इसमें कोई अत्युक्ति न होगी | 

शा +नमिविनिलीकिज लक 
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सुप्रसिद्ध अंग्रेज आलोचक एडविन म्योर का कथन है कि उपन्यास-कला में 

युक्त होने वाले साधनों में कथानक ही सबवंमान्य और अधिक स्पष्ट है। यह 
ध्वाभाविक भी है, क्‍योंकि उपन्यास या कथा का सम्पूण ढाचा कथानक के 
आधार पर ही खड़ा होता है। यद्यपि आज उपन्यास में कथानक को अधिक 
महत्त्व नहीं दिया जाता, ओर न ही उसे उपन्यास की >उत्कृष्ठता तथा पूणता के 
लिए. आवश्यक माना जाता है। क्योंकि उनका यह विचार है कि जीवन बिखरी 
हुई असम्बद्ध घटनाओं का नाम है, अतः उन बिखरी हुई घटनाओं को एक 
सम्बन्धित कथा-सूत्र में बाँधना अप्राकृतिक और अस्वाभाविक है; परन्तु यह विचार 
नतो युक्तिपुक्त ही है और न संगत ही। उपन्यास में घटना-क्रम या कथानक 
आवश्यक है, असम्बद्ध तथा विश्वक्डुल घटना-क्रम के फलस्वरूप नतो कथा 
में प्रवाह ही होता है और न रस | मानव-जीवन गतिशील है, उसमें निरन्तर 
परिवतन होते रहते हैं, इस परिवतेन और गति के कारण ही वह जीवित कहा 
जाता है। यदि उसमें गतिशीलनता न रहे तो वह जड़ और म्रत समझ्का जायगा। 
मानव-जीवन की इस गतिशीलता को घटनामय जीवन कहा जाता है, और, यही 
घटनामय जीवन उपन्यास की कथावस्तु होता है। वस्तुतः कथावस्तु उपन्यास में “ 
वर्णित घटनाओं का वह संग्रह है जिस पर कि उपन्यास का ढांचा खड़ा होता 
है, जिस द्वारा उपन्यासकार के विचार सामूहिक रूप में अमिव्यक्त होते हैं। 
एडबिन म्योर के कथनानुसार श्ज्लाबद् घटनाएँ ओर वह आ्राधार, जिसके द्वारा 
वे सम्मिलित की जाती है, कथानक है। मी 

“ उपन्यासकार अपने कथानक का चुनाव इतिहास, पुराण या जीवनी किसी 
भी क्षेत्र से कर सकता है। किन्तु कथानक के _कौशलपू्ण उचित चुनाव + उचित चुनाव में ही 
लेखक की सफलता निहित है। जिस किसी भी विषय का वह चुनाव करे उस 
हवन 2322: | यदि वह पौराणिक काल के किसी 
कथानक का चुनाव करता: हैंतों उस काल की सामाजिक, राजनीतिक ओर धार्मिक 
परिस्थितियों का उसे पूर्ण ज्ञान होना चाहिए.। किसी भी इतिहासिक कथानक के 
चुनाव के समय उपरयक्त परिस्थितियों के अतिरिक्त तत्कालीन राजा, प्रजा, सैनिक 
आर बड़े-बड़े अधिकारियों की रहन-सहन की स्थिति के अतिरिक्त उनके जीवन- 
यापन के ढंग उनके आमोद-प्रमोद के साधन तथा अन्य प्रकार की जीवन- 
सम्बन्धी सभी बातों का उपन्यासकार को पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। आज जीवन 
से सम्बन्धित कथावस्तु को ही अधिक महत्त्व दिया जाता है। क्योंकि उसमे 
हमारे देनिक जीवन की स्वाभाविक्रता विद्यमान रहती है, जो कि अपने-आपमें 
एक बहुत बड़े आकषण का हेतु है। इतिहासिक तथा पौराणिक पात्रों में सजी- 
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बता, रोचकता और ञ्ञाकर्षण उत्मन्न करने के लिए. कल्पना का आश्रय लेना 
पड़ता है। इसी कारण कुछ विद्वानों का यह कथन है कि लेखक जिस विषय का 
स्वयं अनुभव प्राप्त न कर ले उस विपय पर उसे कुछ नहीं कहना चाहिए । 
जिस जीवन के विषय में वह लिखना चाहता है, उस विपय पर लिखने से पूब 
उसे सर्वप्रथम उसका अनुभव प्राप्त कर लेना चाहिए। यह बात सवाशतः 
ठीक है। किन्तु लेखक की कल्पना-शक्ति इतनी उबरा और उसकी प्रतिभा इतनी 
तीव्र होनी चाहिए कि वह अज्ञात वस्तुओं का भी उन द्वारा सजीव चित्र प्रस्तुत 
कर सके। अनुभव से प्राप्त कधानक को भी सजीव और रंगीन बनाने के लिए 
लेखक को कल्पना का आश्रय ग्रहण करना पड़ता है | आज तो यह एक नियम सा 
ही बन गया है कि कथावस्तु चाहे सत्य हो या काल्पनिक, चाहे इतिहासिक हो या 
पौराणिक, वह हमारे देनिक जीवन के आधार पर गढ़ी हुई होनी चाहिए | उनमें 
अलौकिक या अस्वाभाविक अंश का समावेश नहीं होना चाहिए, जैसा कि 
प्राचीन काल में होता था। 

कथानक को व्यवस्थित करना उत्की दूसरी बड़ी आवश्यकता है। किसी भी 
कथानक के चुनाव के अनन्तर यह विचारणीय होता है कि इसमें कोन-सा अंश 
आवश्यक है ओर कौन-सा अनावश्यक | अनावश्यक अंश को छोड़ने के अन- 
न्तर यह आवश्यक हो जाता है, कि सम्पूर्ण कथानक को सुसम्बन्धित रूप में 
प्रस्तुत किया जाय । 

रोचकता, हमारे दृष्टिकोश में, कथावस्तु की सब-प्रधान विशेषता है। जहाँ 
कथावस्तु अरोचक और नीरस है वहाँ उपन्यास उपन्यास नहीं रहेगा | उपन्यास 
पढ़ने का सर्वप्रमुख उद्देश्य मनोरंजन है। यदि उपन्यास का कथानक हृदय में 
आनन्दोद्रेक के साथ उत्साह और शक्ति को उत्नन्न करता है तो निश्चय ही 
वह उपन्यास उच्चकोटि का उपन्यास कहलायगा । कथानक में रोचकता को 
उत्पन्न करने के लिए. औत्सक्य, कोतृहल और नवीनता आवश्यक है। जिस 
प्रकार हमारे जीवन में अ्रनेक अप्रत्याशित ओर आकस्मिक घठनाएँ घट जाती 
हैं, उसी प्रकार धटनाओं का समावेश इस ढंग और परिस्थिति में होना चाहिए 
कि मूल कथा के प्रवाह में किसी प्रकार का भी स्खलन न हो | कोतृहल और 
ओत्सुक्य के जागरण के लिए उपन्यास में असम्भव घटनाओं का समावेश नहीं 
होना चाहिए । 

- इस कारण सम्भाव्यता कथावस्तु की द्वितीय महत््वपूणं विशेषता स्वीकार 

की जा सकती है। इस बौद्धिकता के युग में मनुष्य असम्मव या अलौकिक 
बातों को स्वीकार नहीं कर सकता। प्राचीन काल के उपन्यासों में जिस प्रकार 
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की देवीय या अलोकिक कथाओं की भरमार रहती थी, वेसी आज के उपन्यासों 
में सम्भव नहीं | उपन्यासकार को ऐसी बातों का कभी कथन नहीं करना च चाहिए 
जिनका कि जीवन को वास्तविकता से विरोध हो । 

7 क्रब्ानक कैसा हो--कथावस्तु का अध्ययन करते समय हमें यह अनुभव नहीं 
होना चाहिए, कि अमुक बात छूट गई है, और अमुक बात का अनावश्यक रूप से 
समावेश किया गया है। कथावस्तु में वर्णित प्रत्येक घटना परस्पर सम्बन्धित हो 
क्रमागत हो और उनमें संगति हो । वे सब शहुलाबड ही। अनेक उपन्यास में दो 
मुख्य कथाएँ और अनेक गौंण कथाएँ साथ-साथ चलती रहती हैं, ( जैसे मुन्शी 
प्रेमचन्द जी के 'गोदान! में ) ऐसी अवस्था में कलाकार की कुशलता इसी में 
होती है कि वह सम्पूर्ण कथाओं ओर उपकथाओं को एकसूत्र में बाघे रखे। 
कथावस्तु के संगठन के साथ-साथ उसमें स्वाभाविकता का भी विचार रखना 
चाहिए। क्योंकि अत्यधिक संगठित कथानक में कृत्रिमता आ जाती है। एक 


अच्छे कथानक की परीक्षा के लिए हमें उसमें निम्न लिखित प्रश्नों के उत्तर प्राप्त 
करने चाहिएँ-..- 


१, कथानक का पा न मे न खत जीवन के किस ज्षेत्र से किया गया है ! क्‍या कथा- 
नक ऐतिहासिक या पौराणिक है ! यदि है, तो क्या उसमे तत्कालीन राजनीतिक 
ओर सामाजिक परिस्थितियोँ का उचित चित्रण किया गया है! 

२, कथानक में जिस जीवन; समाज और स्थिति का वर्शुन किया गया है, 
क्या वह असम्मव॒तो नहीं ! उसमें अस्वाभाविकता तो नहीं ! क्या कथानक 
में अनावश्यक तत्वों का समावेश तो नहीं किया गया । 

३. क्या_कथावस्त रोचक है?! रोचकता को उतन्न करने के लिए उसमें 
असम्भव ओर अस्वाभाविक घटनाओं का समावेश तो नहीं किया गया १ 

४, क्या कथावस्तु का घटना-क्रम संगठित, और क्रमपृवंक विकसित होता 

_ है ! कोई घटना छूठ तो नहीं जाती १ क्या मुख्य घटनाएँ छूट तो नहीं गई १ 
गौण घटनाओं को अधिक महत्त्व तो नहीं दिया गया ! कथावस्तु की अन्त- 
वणित घटनाओं से प्रतिकूलता न होकर सभी घटनाओं से समन्वय हो। 

५. क्या कथावस्त मौलिक है ! 

इन प्रश्नों का उत्तर यदि सन्तोषजनक हो तो समझना चाहिए कि कथावस्तु 
पूर्ण और उत्कृष्ट है। 

वण्य विषय की दृष्टि से कथावस्तु साहसिक, प्रेम-प्रधान, तिलस्मी, जासूसी 
इतिहासिक, पौराणिक और सामान्य ज॑वन से सम्बन्धित इत्यादि विभिन्न भागों 
में बट सकती है । 
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कथावस्ठु की दृष्ठि-से दो प्रकार के उपन्यास होते की दृष्ठि- से दो प्रकार के उपन्यास होते हैं, (€क) प्रकार में तो 
घटना-वरन सवथा अ्नसम्बन्धित होता है, वे एक-दूसरे पर आश्रित नहीं होतीं । 
किन्तु ये सम्पूर्ण घटनाएँ नायक से सम्बन्धित रहती हैं, वही इन सम्पूर्ण घटनाओं 
को 'डुलाबवड करने का साधन होती हैं। अशेय का 'शेखरः एक जीवनी! इसी 
प्रकार का उपन्यास है। इसमें चरित्र-चित्रण की मुख्यता है, और घटना-क्रम 
गोण है। (सर) प्रकार के उपन्यासों में सम्पूण घटना-कम परस्पर सम्बन्धित 
होता है, प्रत्येक आने वाली घटना पूर्व घटित घटना का परिणाम होती है। ये 
घटनाएँ सामूहिक रूप से इतनी सम्बन्धित होती हैं कि यदि उनमें से किसी एक 
की निकाल दिया जाय तो उपन्यास का सम्पूण ढाँचा लड़खड़ाकर गिर पड़ेगा । 
इस प्रकार की कथावस्तु से युक्त उपन्यास घटना-प्रधान उपन्यास कहलाते हैं । 

उपन्यास में कथावस्वु रखने के तीन मुख्य ढंग हैं--- 

(१) अप व पक या. इंकार ढंग द्वारा उपन्यासकार एक त्स्थ दशक या सकार की 
माँति कथा कहता है। ऐसी अवस्था में हम उपन्यासकार को कथा से 
सवथा प्रथक्‌ पाते हैं। इस प्रकार को वर्शनात्मक ढंग मी कहा जा 
सकता है। प्रेमचन्द जी के “णोेदान”, इन्दावनलाल वर्मा के “गढ़ 
कुण्डार', तथा रवीन्द्रनाथ के “नोका ड्रबी! इत्यादि उपन्यासों के कथा- 
नक इसी प्रकार के हैं । 

( २) दूसरे ढंग द्वारा उपन्यास की कथा नायक के या किसी अन्य पात्र के 
मुख से कहलाई जाती है। इस प्रकार में अपनत्व अधिक रहता है 
ओर पाठक स्वयं नायक के रंग में रैँगकर कथावस्तु से आनन्द प्राप्त 
करता है। जैनेन्द्र जी का त्याग पत्र', सियारामशरण गुप्त का “अन्तिम 
आकांच्षा', हजारीप्रसाद द्विवेदी का 'बाणभटइ की आत्मकथा” तथा 
शरच्चन्द्र का “श्रीकान्त' इसी प्रकार के उपन्यास हैं। इनमें सम्पूण 
कथा नायक स्वयं कहता है। 

(३) कथावस्तु के वणन का तीसरा ढंग पत्रों का है। इसमे सम्पूर्ण कथा 
पत्रों के रूप में कही जाती है। यह ढंग अधिक लोकप्रिय नहीं, क्योंकि 
इस ढंग द्वारा कथावस्तुके वर्णन में लेखक को अनेक कठिनाइयाँ उठानी 
पड़ती हैं | वह न तो अपनी सम्पूर्ण सामग्री का ही उपयोग कर सकता 
है और न अपनी कुशलता का ही प्रदशन कर सकता है। “समाज की 
वेदी पर! ( अनूपलाल मण्डल ) और “चन्द हसीनों के खतूत” (उम्र) 
इसी प्रकार के उपन्यास हैं, इनमें कथावस्तु का वर्णन पत्रात्मक-प्रणाली 
से किया गया है। 
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आ्राज के उपन्यासों की कथावस्तु सरल, स्वाभाविक और आकर्षक 
होती है। ही 
पात्रों का व्यक्तित्व और चरित्र-चित्रण है। कथा को पढ़कर हम उसे भुला देते 
हैं, किन्तु उन कथाओं के विशिष्ट पात्रों में कुछ ऐसे गुण होते है,उनका व्यक्तित्व 
कुछ इतना मधुर और प्रमावोत्रादक होता है कि हम उन्हें कभी नहीं भूल 
सकते । गोदान' का होरी, “कायाकल्प का चक्रधर 'तितली' का मधुवन, अन्ना- 
केरिनिना की अन्ना, 'दी गुड आथ' ( [8० (5000 6०४) ) का वांग लुज्ध 
ए/3॥९ [पाह्ट ) और ओ लान तथा रोमा रोलाँ का जीन क्रिस्याफ ( [७४४ 
८४५४८००॥७४ ) ऐसे पात्र हैं, जिन्हें हम निश्चय ही भुलाने पर भी नहीं भूल 
सकते | उनका चरित्र उनकी मूर्ति हमारे लिए कुछ इतनी परिचित-सी प्रतीत 
होती है क्रि हम यही अनुभव करते हैं कि जेसे हमें अपने जीवन में इनका 
साक्षात्कार हो चुका हो। उनके चरित्र हमारे लिए इतने परिचित आर 
जान पहचाने होते हैं कि हम उन्हें अपने अन्तरंग मित्रों के सदश अनुभव करने 
लगते हैं । 

इस प्रकार कथावस्तु की स्वाभाविकता, सरलता और उत्कृष्टता ही किसी 
उपन्यास को बड़ा नहीं बना देती | यदि कोई उपन्यासकार हमारे सम्मुख ऐसे 
चरित्रों को प्रस्तुत नहीं करता जो कि अपनी महत्ता से हमें प्रभावित नहीं करते, 
जो हमें उत्साहित और प्रेरित नहीं करते, अथवा जिन्हें हम सम्पूर्ण जीवन-भर 
भूल न सके तो निश्चय ही वह श्रेष्ठ उपन्यासक्रार नहीं। हम उसकी महत्ता पर 
विश्वास नहीं कर सकते | आत्मिक दृष्टि से महान्‌ पात्रों की रचना करके वस्तुतः 
कलाकार अपनी महत्ता को स्थापित करता है। प्रत्येक कलाकार का अ्रमर पात्र 
उसके अपने अमरत्व का द्योतक है। 

चरित्र-चित्रण के अन्तगंत पात्रों के आन्तरिक और बाह्य व्यक्तित्व पर प्रकाश 
डाला जाता है। प्रत्येक पात्र साधारण मनुष्य होता है, अतः उसमें जहाँ दोष हैं 
वहाँ गुण भी हैं | आज का उपन्यासकार उसके मानसिक संघर्ष के प्रदशन के 
साथ, उसकी अनुदारता और उद्दारता, करुणा और नशंसता इत्यादि अनेक 
परस्पर-विरोधी मानवीय मतोभावों को दिखाकर उतकी चारि,त्रेक दुबलताओं और 
सबलताओं का प्रदशन करता है। जहाँ प्राचीन युग में कुछ पात्र देवीय गुरों 
से युक्त अलोकिक प्राणियों के रूप ये चित्रित किये जाते थे, वहाँ दूसरी ओर 
कुछ पात्र सवथा राक्षुस ही बना दिए जाते। किन्तु आधुनिक उपन्यासकार 

मानव | के अन्तरतम में प्रविष्ठ होकर उसकी प्रवृत्तियों का विश्लेषण करके य अन्तरतम में प्रविष्ठ होकर उसकी प्रव॒त्तियों का विश्लेषण करके यह सिद्ध 
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कर रहा है कि राक्षस में भी देवत्व है, ओर देवताओं में भी आसुरी भावनाएँ 
वर्तमान है | वस्तुतः: आज का उपन्यासकार मनुष्यों को ही चित्रित करता है 
देवताओं को नहीं। उसका मुख्य उद्देश्य मानव की कमजोरियों के साथ उसकी 
सबलताओं का प्रदशन है। 

. इस परिवितन का मुख्य कारण आधुनिकतम मनोविज्ञान का ऋ्न्तिकारी 
श्रन्वेषण है। मनोविज्ञानिक विश्लेषण ने हमारी प्राचीन धारणाओं और जीवन- 
सम्बन्धी मान्यताओं को सर्वथा परिवर्तित कर दिया है |अतः सफल चरित्र-चित्रश 
के लिए आज के उपन्यासकार को मनोविज्ञान का अध्ययन करना आवश्यक 
है। उसे विभिन्न श्रेणी के पात्रों की जहाँ मनोविज्ञानिक विवेचना करनी होती है 
वहाँ एक ही श्रेणी के विभिन्न पात्रों की आन्तरिक प्रवृत्तियों ओर उनके आन्तरिक 
संघष-विघर्ष के स्पष्टीकरण करना होता है। इसमें ही लेखक की सफलता है और 
वह उसकी गम्मीरता की द्योतक है 

यद्यपि उपन्यास के पात्र उपन्यासकार के कल्पना-पुत्र होते हैं, वही उनका 
पालन-पोषण करके उन्हें परिपुष्ठ करता है, तथापि पात्र अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व 
रखता है | उपन्यासकार उनकी सृष्टि करके उन्हें अपनी कठपुतली बनाकर उनके 
जीवन से खेल नहीं सकता, उन्हें अपने इशारों पर नचा नहीं सकता। यदि 
वह ऐसा करेगा तो उसके पात्न निर्जोब कठपुतले बनकर पाठक के लिए आकर्षण- 
विहीन ओर अरुचिकर हो जायेंगे | सफल उपन्यासकारों के पात्र स्वतंत्र संकल्प- 
युक्त होते हैं, वे अपनी इच्छानुसार काय करते हैं, और अनेक बार "लेखक की 
इच्छाओं के विपरीत भी काय कर जाते हैं। 

वस्तुतः स्वतंत्र संकल्प-शक्ति-युक्त ओर निरंतर गतिशील ( [जाध्ायां० ) 
पात्र ही उपन्यास की शोभा और लेखक की सफलता के कारण होते हैं। चरित्र- 
चित्रण की अनेक प्रणालियाँ हैं | एक प्रणाली के ञ्रनुसार लेखक स्वयं वर्णन 
द्वारा पात्रों का चरित्र-चित्रणु करता,है, वह स्वयं उनके गुण-दोष का विवेचन 
ओर उनकी ननेइसि का अव्ययन करके अपना मत प्रकट करता है । चरित्र- 
चित्रण की यह प्रणाली विश्लेषणात्मक या साज्षात्‌ कहलाती है। कथावस्तु कहने 
के ऐतिहासिक ढंग में विश्लेषणात्मक प्रणाली से ही चरित्र-चित्रण किया जाता 
है। मुन्शी प्रेमचन्द के अधिकांश चरित्र साज्षात्‌ प्रणाली से ही चित्रित किये गए 

हैं। 'रंगभूमि' में सूरदास, जानसेंवक आदि पात्रों के गुण॒-दोष मुन्शी जी 
स्वयं ही कह देते हैं 'रंगभूमि' में वर्णित उनका अत्यन्त सजीव सूरदास का चित्र 
देखिए : 

सूरदास एक बहुत ही ज्ञीण काय, दुबे ओर सरल्न व्यक्ति था | 
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हूँ, उस समाज की नींच को कुरेदने से क्या कुछ हाथ आयगा ? नींव 
ढंली ही होगी ओर तेरे हाथ आने वाला कुछ नहों है। यह सोच लेता 
हूँ ओर कह जाता हूँ । 
पारस्परिक दीका-टिप्पणी कथोपकथन द्वारा होती है, अतः अमिनयात्मक 
प्रणाली में जब पात्र वार्तालाप करते हैं, और एक दूसरे के चरित्र पर प्रकाश 
डालते हैं, तो जहाँ वे दूसरों के चरित्र को प्रकाशित करते हैं वहाँ वे स्वयं अपना 
चरित्र भी प्रकाशित कर देते हैं | एक उदाहरण में देखिए : 
कनक०-हाँ अम्मा, में कक्षा को कलां की दृष्टि से देखती हूँ। उससे 
अर्थ-प्राप्ति करना क्या उसके महत्त्व को घटा देना नहीं ९ 
सर्वेश्वरी०--ठीक है, पर यह एक प्रकार का बदला है। अथ वाले अथ 
देते हैं और कल्ना के जानकार उसका आनन्द उठाते हैं। संसार में एक 
दूसरे से ऐसा ही सम्बन्ध है । 
कनक०--कला के ज्ञान के साथ-ही-साथ कुछ ऐसी गन्दगी भी हम 
लोगों के चरित्र में रहती है जिससे मुझे सर्त नफरत है। 
( अप्सरा' निराला ) 
इन दोनों की बातें एक दूसरे के चरित्र को प्रकाशित करती हैं । “गोदान में 
रायसाहब और खन्ना के वतालाप द्वारा महता के चरित्र को इस प्रकार प्रस्तुत 
किया जाता है : 
बोले२--यह मह॒ता कुछ अजीब आदमी है, मुझे तो कुछ बना हुआ-सा 
मालूम होता हे | | 
बोले०--में तो उन्हें केवल मनोरंजन की वस्तु समझता हूँ। कभी उनसे 
बहस नहीं करता । ओर करना भी चाहूँ तो इतनी विद्या कहाँ से 
लाऊ जिसने जीवन के क्षेत्र में कमी कदम भी नहीं रखा वह 
अगर जीवन के विषय में कोई नया सिद्धान्त अलापता है, तो मुझे 
उस पर हँसी आती है। 'मेंने सुना है चरत्र का अच्छा नहीं।? 
'बेफको में चरित्र अच्छा रह ही केसे सकता है ९१ समाज में रहो 
ओर समाज के कतेव्यों और मयांदाओं का पालन करो तब पता 
चत्ते । 
उपयक्त वार्तालाप में जहाँ महता के चरित्र को प्रकाशित किया जाता है, 
वहाँ रायसाहब और खन्ना का चरित्र भी स्वयं आभासित हो जाता है। 
कथावस्ु की अत्मकथत्मक और पत्रात्मक प्रणाली में चरित्र-चित्रणु की 
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यह प्रणाली अधिक अपनाई जाती है । वतमान युग- में संकेतात्मक चरित्र- 
चित्रण अधिक उपयुक्त ओर विज्ञानिक समझा जाता है। क्योंकि यदि लेखक 
प्रत्यक्ष रूप से अपने पात्रों के विषय में अपनी सम्मति दें, तो यह उचित नहीं 
समझा जाता । आज उचित यही समझा जाता है कि लेखक केवल पात्रों की 
आनन्‍्तरिक वृत्तियों का ही उल्लेख करे, ओर उनके मानसिक संघर्षों को चित्रित 
करके पात्रों के गुण-दोष-विवेचन का निर्णय पाठक पर छोड़ दे । 

मनुष्य के विचार उसकी चारित्रिक विशेषताओं के द्योतक होते हैं। उसके 
चरित्र के अनुरूप हा उतके विचार होंगे | अतः एकाकी अतस्था में प्रगट किये 
गए, विचार भी चरित्र-चित्रणु में सहायक होते हैं। आज के अनेक लेखक इसी 
शेली का उपयोग करते हैं। किन्तु इस शेली द्वारा चरित्र-चित्रण करने के लिए 
मनोविज्ञानिक अध्ययन ओर अनुभव की विशेष आवश्यकता होती है। क्योंकि 
विभिन्‍न परिस्थितियों में पड़कर मनुष्य के विचारों में परिवतन होता रहता है, इस 
परिवतेन का ज्ञान मनोविज्ञान से ही हो सकता है। 

कथा-वस्तु में बहुत-सी उपकथाएँ मुख्य कथा के साथ रहती हैं, यद्यपि इन 
उपकथाओं का उद्देश्य मुख्य कथा के प्रवाह को गतिशील और तीत्र करना ही 
होता है, किन्तु वे चरित्र-चित्रण में भी सहायक होती हैं। घटनाओं और पात्रों 
का घनिष्ठ सम्बन्ध होता है, उनमें पड़कर पात्रों की अनेक चारित्रिक विशेषताएँ 
स्पष्ट हो जाती हैं। अनेक घटनाएँ पाठकों की प्रवृत्तियों के अनुकूल होती हैं, 
किन्तु बहुत-सी विपरीत भी होती हैं, अतः इन विपरीत परिस्थितियों में ही उनकी 
चारित्रिक विशेषताओं का प्रदर्शन होता है। घटना-प्रधान कथावस्तु में पात्रों का 
चरित्र घटनाओं द्वारा प्रकाशित होता है। 

चरित्रों का वर्गीकरण -उपन्यासों में दो प्रकार के चरित्र होते हैं, एक 
तो किसी विशिष्ट श्रेणी (0४५5) या वर्ण का प्रतिनिधित्व करते हैं, और दूसरे 
स्वयं अपने-आप का । जैसे “गोदान' में होरी अपने-आप का प्रतिनिधि न होकर 
एक विशिष्ट श्रेणी या वर्ण का प्रतिनिधि है। यह वर्ग या श्रेणी उन निरन्तर 
पिसते हुए और शोषित होते हुए किसानों की है जो कि भारत के गाँवों मे 
रहता है| 

अपने-आप का प्रतिनिधित्त करने वाले पात्र, व्यक्तित्व-प्रधान होते हैं, 
ओर वे जन-साधारण से कुछ विलक्षण चारित्रिक विशेपताओं से सम्पन्न 
होते हैं| शरत्‌ का “श्रीकान्त!” और अशेय का 'शेखर' ऐसे दो पात्र हैं जो 
कि अपनी वैयक्तिक विशेषताओं के कारण सामान्य पान्नों से सर्वथा पृथक्‌ 


होते हैं । 
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वस्तु और पात्र--साधारणतया वही उपन्यास श्रेष्ठ सममे जाते हैं. जिनमें 
पात्रों की प्रधानता रहती है। क्योंकि कथावस्तु का प्रभाव सवंथा अस्थायी होता 
है, और हम पढ़ने के अनन्तर उसे शीघ्र ही सुला देते हैं, किन्तु पात्रों का 
प्रभाव हमारे हृदय पर सबंदा विद्यमान रहता है। उपन्यास वस्तुतः दो प्रकार के 
हैं, एक तो वे जिनमें पात्रों को प्रमुखता प्रदान की जाती है और कथावस्तु को 
गौण स्थान दिया जाता है, दूसरे वे हैं जिनमे पात्रों को अप्रमुखता और घटनाओं 
को प्रधानता दी जाती है। किन्तु वस्तु और पात्र एक दूसरे से घनिष्ठता पूर्वक 
सम्बन्धित हैं | क्योंकि यदि पात्रों को कथावस्तु से प्रथक्‌ चित्रित करने का प्रयत्न 
किया जायगा तो घटना-क्रम के अभाव में उनका चरित्र भल्री प्रकार से विकसित 
नहीं हो सकेगा | कथावस्तु को प्रमुखता प्रदान करते हुए भी यह ध्यान में रखना 
चाहिए. कि कथावस्तु का निर्माण पात्रों के काय-व्यापार द्वारा ही होता है। श्रतः 
उचित तो यही है कि कथावस्तु ओर पात्र परस्पर सम्बन्धित हो, और उपन्यास 
में चरित्र-चित्रण तथा वस्तु का सम्मिश्रण किया जाय | क्योंकि कथावस्तु और 
चरित्रों के समान विकास पर ही उपन्यास की सफलता निभर है। 

यथार्थ ओर आदशे--हम पहले लिख चुके हैं कि आज के उपन्यासों की 
सबसे बड़ी विशेषता उनमें चरिच्र-चित्रण की प्रधानता है। अब यह प्रश्न हो 
सकता है कि लेखक को पात्रों का चरित्र-चित्रण करते हुए उसे यथातथ्य रूप 
में, बिना कॉट-छॉँट किये पाठकों के सामने रख देना चाहिए अथवा एक विशिष्ट 
उद्देश्य की पूर्ति के लिए उनमें कुछ परिवतंन करके उन्हे चित्रित करना चाहिए ! 
चरित्रों के ज्यों-के-त्यों चित्रण को ही यथाथवाद कहा जाता है और उसको 
एक विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए परिवर्तित करके चित्रण करने को ही आदश- 
वाद कहते हैं ! । 

यथाथंवादी कलाकार मानवीय दुबंलताओं, कुवासनाओं और दुश्चरिश्रता 
या सच्चरित्रता को यथा या नग्न रूप में प्रस्तुत कर देता है। यथार्थवादी 
उपन्यासकार के पात्र अपनी सबलताओं ओर दुबंलताओं को प्रदर्शित करते 
हुए निरुदेश्य भाव से अपनी जीवन-लीला को समाप्त कर जाते हैं। उनका 
मतलब अभिव्यक्ति और चरित्र-चित्र॒ण-मात्र से है। इस चित्रण का परिणाम 
समाज पर बुरा होता है या अच्छा, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं । इस कारण 
यथाथंवादी कलाकार क_्षमाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को भूल जातों है। 

. उसका नग्न यथाथ तो मानव-जीवन को भर्यकर ओर भयावह बना देता 
है। निरन्तर मनुष्य की क्ररताओं , दुबंलताओं और विषमताओं का नग्न यथार्थ 
चित्रण मानव-जीवन के प्रति हमारे इष्टिकोश को अश्रद्धामय, विश्वास-शुन्य 
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और निराशावादी बना देता है। मनुष्य त्रुटियों और कमजोरियों का पुतला है 
अतः केवल उसकी दुबलताओं का चित्रण उसके लिए घातक सिद्ध हो सकता 
है। यह ठीक है कि वथाथवाद सामाजिक विंपमंताओं और ऋरीतियों के चित्रण 
में सहायक हो सकता है और उस चित्रण द्वारा उपन्यासकार जन-साधारण का 
ध्यान उन कुरीतियों और बुराइयों की ओर आकृष्ट कर सकता है। किन्तु जब 
वह चित्रण केबल चित्रण के ।लिए ही करता है उसके पीछे किसी महान्‌ 
ग्रादश को प्रस्तुत नहीं करता और न ही शिष्ट मर्यादाओं को ध्यान में रखता 
हं, तभी वह आपत्तिजनक बन जाता हे। वस्तुतः वास्तविक यथाथवादी उपन्यास- 
कार तो वही समझ्छा जाता है जो कि केबल यथाथ नग्न चित्रण को ही अपना 
उद्देश्य समझता है। ऐसी अवस्था में वह चित्रण निरुद्देश्य होने के कारण 
केवल कुत्सित भावनाओं को ही जागत करने वाला बन जाता है| यदि हम 
साहित्य में भी उसी गन्दे और कुत्सित वातावरण से घिरे रहे, जो कि यथाथ 
जीवन में हमारे साथ निरन्तर विद्यमान रहता है, तो साहित्य हमें आनन्दमय, 
प्रकाश की ओर किस प्रकार ले जा सकता है ! उद्देश्हीन नग्न यथार्थ मानव- 
जीवन के लिए निश्चय ही कल्याणकारी नहीं हो सकता | 
“- आदशवादी उपन्यास यदि जड़ की दास्तविकताओं से मुख फेरकर केवल 
सपनों को सृष्टि करता है, ओर मनुष्य में पलायनवादी प्रवृत्ति को जागतः 
करता है तो वह भी अपने अन्तिम परिणुम में साहित्य के लिए स्वास्थ्यप्रद 
नहीं.दो पाता | हाँ, जहाँ आदश का अ्थ स्प्न-निर्माण न हो कर जीवन 
की यथाथ पृष्ठभूमि पर सम्भावना के अन्तगत रहते हुए, जीवन को उच्चता 
ओर उत्कृष्टता की ओर प्रेरित करना है, वहाँ आदशवाद निश्चय ही साहित्य में 
कल्याणकारी सिद्ध हो सकता है। जहाँ आदश सम्भावना की सीमा से बाहर 
हो जाता है, वहाँ वह निश्चय ही दिवा-स्वप्म बन जायगा। हमारे जीवन में 
सब-कुछ नतो असुन्दर ही है और न सुन्दर | अतः उपन्यास में मानव- 
जीवन को नतो सुन्दर रूप में ही उपस्थित किया जा सकता है और न 
अमुख्दर रूए में हो | यथार्थ केबल ब उन्दर जही देना चाहिए और आदश 
केवल स्वप्न न हो। वस्तुतः साहित्य में आदश ओर यथार्थ के सम्मिश्रण से ही 
किसी उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है। जीवन जिस रूप मे है उसके वैसे ही चित्रण 
में तो आपत्ति नहीं, किन्तु उसे केसा होना चाहिए, साथ ही यह भी चित्रित 
किया जाना चाहिए। इस प्रकार आदश और यथाथ का समन्वय ही उपन्यास 
की उत्कृष्ठता को बढ़ा सकता है। इस विषय में मुन्शी प्रेमचन्द का यह कंथन 
बुक्तियुक तै;। 
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इसलिए वही उपन्यास उच्चक्रोटि के समभे जाते हैं, जहाँ 
यथाथें और आदश का समावेश हो गया हो । उसे आप आदर्शोन्मुख 
यथाथबाद कह सकते हैं। आदर्श को सजीव बनाने के लिए ही 
यथार्थ का उपयोग होना चाहिए ओर अच्छे उपन्यास की यही 
विशेषता है। 

कथोपकथन--उपन्यास के पात्र जिस पारस्परिक वार्तालाप द्वारा कथा- 
वस्तु को आगे बढ़ाते हैं, ओर अपने चरित्र को प्रकाशित करते हैं, उसे कथोप- 
कथन कहते हैं| इस प्रकार कथोपकथन के दो काम हैं--(१) कथावस्तु का 
विस्तार और (२) चरित्र-चित्रण | कथोपकथन द्वारा घटनाश्रों को गतिशीलता 
प्रदान की जाती है, और बहुत सी नवीन घटनाओं का प्रादुर्भाव होता है। दो 
परस्पर विरोधी विचारों के संघ से कोई भी घटना घटित हो सकती है। यह 
संघर्ष वार्तालाप द्वारा ही मुखरित होता है। 

कथोपकथन द्वारा ही कथावस्तु में नाव्कीयता और सजीवता आ जाती 
है। नाय्कीय तत्त्वो के समावेश के कारण कथानक वास्तविक हो जाता है, फलत: 
उसमें आकषण उद्॒त्व हो जाता है। 

कथोपकथन द्वारा लेखक कथावस्तु की अनेक ऐसी घटनाओं का भी उल्ले अनेक ऐसी घटनाओं का भी उल्लेख 
कर सकता है, जिन्हें कि वे अपनी मूल कथा के प्रवाह में घटित होती हुई नहीं 
दिखा सकता। समय के अभाव में, अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण होने वाली 
घटनाओं के लिए. यह जरूरी नहीं कि उन्हें रंगमंच पर ही दिखाया जाय, 
कारण वार्तोलाप द्वारा उनका उल्लेख कर दिया जाता है, जिससे कथा-प्रवाह 
बना रहता है, उसमें अरोचकता मी नहीं आती ओर घटना-क्रम भी विकसित 
होता रहता है। 

कथोपकथन द्वारा ही पात्रों की आन्तरिक मनोबृत्तियों का प्रद्शन होता है। 
अतः बहुत से उपन्यासकारों का यह कथन है कि किसी मी पात्र का चरित्र 
तभी पूर्ण रूप से अवगत हो सकता है जब या तो उसके श्र उसकी प्रशंसा 
करें या वह स्वयं कथोपकथन द्वारा अपने भावों की अभिव्यक्ति कर | वर्शन द्वारा 
375९“ % « उनके चरित्र पर चाहे जितना भी प्रकाश क्‍यों न डाल ले लेकिन 
जब तक पात्र अपना मुख नहीं खोलते तब तक वह उनकी चारित्रिक विशेषताओं 
के प्रदशन के लिए कथोपकथन का ही आश्रय ग्रहण करते हैं। क्योंकिस्कथोपकथन 
द्वारा वह पान्नों की मानसिक स्थिति को और उनकी आनन्‍्तरिक प्रवृत्तियों को 
जउधाड़कर रख सकता है। 

जो कथोपकथन न तो कथावस्तु को ही विकसित करे, ओर न पात्रों की 


सपन्यास ५६६ 


चारित्रिक विशेषताओं को ही प्रदर्शित करे, वह उपन्यास के सबथा अनुपयुक्त 
होता है। कथोपकथन को सजीव और उपन्यास के उपयुक्त बनाने के लिए निम्न 
बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए-- 

(१) कथोपकथन पात्रों की बोद्धक और मानसिक स्थिति के अनुकूल 
होना चाहिए.) बातचीत का सरल, सुबोध और मनोहर होना 
आवश्यक है | 

(२) कथावस्तु से असम्बन्धित बातचीत का सवथा प्रवेश नहीं होना 
चाहिए; चाहे वह बातचीत कितनी ही आकर्षक, मनोरंजक ओर 
परिहासजनक क्यों न हो। ऐसा वर्णन असंगत और कथावस्तु के 
प्रवाह में बाधक होता है। 

(३) कथोपकथन में नाटकीयता और स्वाभाविकता होनी चाहिए । 

(४) कथोपकथन की भाषा भी पात्री के अनुकूल हो। उनके तक और 
उनके द्वारा प्रतिपादित विषय भी उनके अपने बोद्धिक घरातल के 
अनुरूप ही होने चाहिएँ। मल्लाहो या कबाड़ियों की भाषा यदि 
संस्कृत-मिश्रित हो ओर इसके विपरीत साधारण ग्रामीणों की भाषा 
में उर्दू तथा अरबी-फारसी के शब्दों का आधिक्य हो, तो यह सवंथा 
अनुपयुक्त ओर असंगत होगा । प्रेमचन्द जी की भाषा पाजत्रानुकूल 
होती है, वह पात्रों की बौद्धिक ओर मानसिक स्थिति के अनुरूप 
बदलती रहती है। यही नहीं, वे पात्नों की भाषा में उनके सामाजिक 
स्तर का भी खयाल रखते हैं। किन्तु प्रसाद जी की भाषा सब 
परिस्थितियों ओर पानत्नों के लिए एक रस और एक रूप रहती है। 
अनेक बार लेखक अपने दाशनिक या जीवन-सम्बन्धी सिद्धान्तों को 
अपने साधारण पात्रों द्वारा कहलाने ल्रगता हैं, यह सबथा 
अनुपयुक्त है। 

(५) गम्भीर दाशनिक समस्याओं के सुलकाव के लिए और लेखक के 
जीवन-दशन की अभिव्यक्ति के लिए ऊँचे बौद्धिक धरातल वाले 
पात्रोी की ही रचना की जानी चाहिए । तभी कथोपकथन में स्वाभा- 
विकता, सजीवता, सरलता, रोचकता, प्रसंगानुकूलता, सार्थकता 
ओर संत्षितता इत्यादि गुण उत्पन्न हो सकते हैं | 

देश, काल तथा वातवावरण--उपन्यासों मे स्वाभाविकता और सजीवता 

का आभास देने के लिए देश, काल तथा वातावरण का विशेष ध्यान रखनी 
पड़ता है। प्रत्येक पात्र और उसका प्रत्येक कार्य किसी विशिष्ट देश, समय अरोौ 


+ 
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वातावरण में होता है, वह इन सबमें बँधा हुआ होता है, अतः उपन्यास की 
पूर्शता के लिए इन सबका वर्णन आवश्यक है। 
देश, काल तथा वातावरण के अ्न्तगंत आचार-विचार, वातावरण, रीति- 

रिवाज, रहन-सहन और राजनीतिक तथा सामाजिक परिस्थितियों का व रहन-सहन ओर राजनीतिक तथा सा तियों का वणन आ 
जाता है। सामाजिक उपन्यासों में विभिन्न समस्याओं के चित्रण का अवसर 
रहता है। इन सब समस्याओं का चित्रण करते हुए भी उपन्यासकार को पात्रों 
की और घटनाओं के घटित होने की परिस्थिति, काल ओर वातावरण का 

चित्रण करना पड़ता है। 

0०, इतिहासिक उपन्यासों मैं देश, काल तथा वातावरण का चित्रण बहुत 
महत्व रखता है, क्योंकि लेखक की वतमान काल की ओर इतिहासिक काल 
की परिस्थितियों में बहुत अन्तर होता है, इसलिए वह इतिहासिक काल की घटना 

) को बतेमान काल की परिस्थितियों में घटित होता हुआ चित्रित नहीं कर सकता, 
प्राय; इतिहासिक उपन्यासों में या तो इतिहासिक घटनाओं का ही. चित्रण होता 
है या फिर एक विशिष्ट काल को ही चित्रित किया जाता है। दोनों में ही 

, तत्कालीन, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक परिस्थितियों के चित्रण के अति 
रिक्त, उस समय के मुख्य-मुख्य रीति-रिवाज, रहन-सहन के ढंग, आचार- 
विचार इत्यादि का वन रहता है। युग विशेष का चित्र प्रस्तुत करने के लिए 
तत्कालीन सामाजिक तथा राजनीतिक वातावरण का सजीव चित्रण आवश्यक 
है। अतः इतिहासिक उपन्यासों की रचना करने से पूव उपन्यासकार को अपने 
प्रतिपादित युग की सम्पूर्ण वरिस्थितियोँ और रीति-रिबाजों का विशेष अध्ययन 
करना चाहिए। इस विषय में लेखक पुरातत्व और इतिहास से विशेष सहायता 
ले सकता है। 

प्राकृतिक दृश्य ओर वातावरण का चित्रण तो प्रत्येक उपन्यास में ही होता 
है, कुछ उपन्यातो में बेचित्रण बहुत विस्तृत होते हैं, और कुछ में अत्यन्त 
संज्षित । हमारे विचार में स्थानीय दृश्यों का चित्रण उपन्यासों में आवश्यक 
तो अवश्य है, किन्तु वे न ती बहुत विस्तृत ही होने चाहिएँ और न बहुत 
संज्षित ही | क्योंक्रि यदि वे बहुत विस्तृत होंगे तो उनसे अवश्य ही हमारा चित्त 
ऊब जायगा और वे हमारे लिए अरुचिकर हो जायँगे, संज्षितता मे अनेक बार 
प्रभाव उत्न्न नहीं होता । देश, काल तथा वातावरण का वर्शन वहीं तक उचित 
होता है जहाँ तक कि वह कथा-प्रवाह में सहायक हों । 

3 हक का उद्देश्य मनोरुंजन तो अवश्य है, किन्तु आज वे 
मनोरंजन के अतिरिक्त किसी एक विशिष्ट उद्देश्य का भी प्रतिपादन करते हैं। 











जपन्थांस १७१ 


कंवल मनोरंजन ही जिनका लक्ष्य हो, ऐसे उपन्यास आज लिखे तो बहुत जाते 
हैं किन्तु वे उत्कृष्ट कोटि के उपन्यासों के अन्तगत गशहीत नहीं किये जाते। 
उत्कृष्ट उपन्यास तो वही हैं जो किसी-न-किसी विशिष्ट उद्देश्य का प्रतिपादन 
करते हैं और जीवन की अपने दृष्टिकाण के अनुसार व्याख्या करते हैं। 
किन्तु यह उद्देश्य किसी एक उपदेश, व्याख्यान, या भाषण के रूप में 
अभिव्यक्त नहीं होता, अपितु सम्पूर्ण उपन्यास मे विभिन्न सूक्तियों और वाक्यों 
मे विकीण हुआ रहता है। अपने इन्ही विचारों या सिद्धान्तों के प्रतिपादन के 
लिए वह अनेक पात्रों की सृष्टि करता है; और उनके परस्पर-विरोधी विचारों 
में संघघ दिखाकर अपने सिद्धान्त की उत्कृष्टता को सिद्ध करता है। लेखक के 
आदरशों और विचारों का प्रतिनिधित्व नायक द्वारा होता है। 
यहाँ एक बात स्पष्ट कर दी जानी चाहिए. कि यत्रपि आजकल विशिष्ट 
मतवाद ओर सिद्धान्त के प्रचार के लिए. ही अनेक उपन्यास लिखे जाते 
हैं, किन्तु यह सदा ध्यान में रखना चाहिए कि उपन्यासकार का मुख्य उद्देश्य 
कहानी कहना है, किसी सिद्धान्त-विशेष का प्रतिपादन नहीं। कहानी कहने के 
साथ-साथ वह अप्रत्यक्ष रूप से अपने मत का प्रतिपादन कर सकता है, और. 
दृष्टिकोश के अनुसार जीवन की व्याख्या भी कर सकता है। उपन्यासकार के 
विचार और ओदर उपन्यास की कथावस्तु में ही प्राप्त होते हैं और वह विभिन्न 
पात्रों द्वारा अभिव्यक्त होते हैं। उपन्यासकार अपने उद्देश्य की प्रत्यज्ष अभि 
व्यक्ति को गौण बनाकर जीवन ओर घटनाओं को इस रूप में चित्रित करेगा कि 
अप्रत्यक्ष रूप से वे उसी के उद्देश्य का प्रतिपादन करेंगे। जहाँ वह प्रत्यक्ष रूप 
से अपने सिद्धान्तों का प्रचार करने लगेगा और कलाकार के धर को गौण बना 
देगा, वहाँ वह कलाकार न रहकर उपदेशक या प्रचारक बन जायगा। कलाकार 
का जीवन-दशन और विचार-उपन्यास के कथानक में एक निश्चित मर्यादा के 
भीतर ही अभिव्यक्त होना चाहिए, ताकि वह उपन्यास में नीरसता और अरो 
चकता उत्नन्न ने कर दें न 90 
हेश्य की अभिव्यक्ति के विषय में एक बात विशेष रूप से ध्यान में रखनी 
चाहिए, वह यह कि उसका उद्देश्य महान्‌ तथा प्रमावशाली हो, वह पाठक 
की एकदम प्रभावित कर हे । उसकी अभिव्यक्ति की शेली आर परिस्थितियाँ भी 
प्रभावोत्यादक हों | असंगत स्थान पर ऋपने विचरों को विखेर देने से कोई 
लाभ नहीं हो सकता । पात्रों द्वारा अपने उद्देश्य की अभिव्यक्ति करना अधिक 
सुन्दर और कलात्मक है। आत्मकथनात्मक ढंग पर कही गई कथा वस्तु में उद्दे 
की अभिव्यक्ति बहुत सुन्दर और सरल ढंग से हो सकती है। जटिल कथावस्तु 
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वाले उपन्‍्यासों में उद्देश्य की अभिव्यक्ति बहुत कठिनता सेंहोती है। कुछ 
उपन्यासकार नाटककार को भाति पात्रों को उनके यास्तविक रूप में चित्रित करके 
उन्हें वैसा ही छोड़ देते हैं, उसकी कथावस्तु शैली और तथ्य-कथन के ढंग से 
ही एक विशिष्ट नैतिक उद्देश्य का प्रतियादन कर देते हैं। कहीं-कहीं पात्र भी 
कथोपकथन द्वारा उसके विचारों को अभिव्यक्त कर देते हैे। कथावस्तु द रा 
उद्देश्य की अभिव्यक्ति का यह ढंग नाव्कीय कहलाता है। 
: दूसरा ढंग विश्लेपणात्मक कहलाता है। इसमें वह स्वयं अपने उद्देश्य का 
प्रतिपादन करता है, और चरित्र-चित्रण करता हुआ एक आलोचक की भाँति 
पात्रों का गुण-दोष-विवेचन करता है। इसी विवेचना द्वारा वह जीवन- 
सम्बन्धी अपने दृष्टिकोश को अ्रभिव्यक्त कर देता है। यह विवेचना या सिद्धान्त- 
प्रतिपादन सम्पूर्ण कथावस्तु में बिखरा रहता है, उन्हीं को एकत्रित करके हम 
उद्देश्य और आदश से अवगत हो सकते हैं। इस चारित्रिक विश्लेषण में ही 
बह अपने नैतिक सिद्धान्तों की अभिव्यक्ति भी कर देता है, जो कि वस्त॒तः 
उसका जीवन-दश न होता है। मुन्शी प्रेमचन्द ने अपने उपन्यासों में अनेक 
स्थलों पर इसी प्रकार अपने उद्देश्य की अभिव्यक्ति की है। किन्तु आज इस ढंग 
को अधिक महत्त्व नहीं दिया जाता | नाठकीय प्रणाली द्वारा पात्रों का कथोपकथन 
ही, जहाँ आदर्श और जीवन-दर्शन अभिव्यंजित हो जाय, अधिक कलात्मक 
आर सुन्दर समझा जाता है। क्योंकि यह सदा स्मरण रखना चाहिए कि उप- 
न्यासकार मुख्य रूप से कलाकार है, वह सौन्दर्य का सृष्टा है उसका कार्य उपदेश 
या प्रचार नहीं । 

आज के उपन्यासों का मुख्य उद्देश्य मनोवज्ञानिक विश्लेषण और उस 
[द्वारा मानव-मन के गहनतम स्तरों की व्याख्या करना है| 

शेल्षी--शेली का विवेचन पीछे साहित्य के प्रकरण में किया जा 

चुका है; यहाँ उसके विशेष विवेचन की आवश्यकता नहीं। क्योंकि शैली साहित्य 
का एक ऐसा तत््व है जो कि उसके सभी अंगों में समान रूप से व्याप्त रहता है । 
फिर भी ओपन्यासिक शैली के विपय मे यहाँ कुछु-न-कुछ कह देना अनुपयुक्त 
न होगा । 


कथावस्तु की दृष्टि से उपन्यास 5 आस्था व्यवस्था, क्रम और संगति 
आदि गो यी उप्रस्थिति आवश्यक है। उपन्यास की भाषा-शैली प्रसाद आर 
माधुय गुण से युक्त होनी चाहिए, परिस्थिति ओर विषय के अनुकूल आज का 


समावेश भी हो उकता है। किन्तु प्राचीन उपन्यासों की भोंति आओ 
उपन्यासों की भाषा लम्बे-लम्बे पद, समास ओर रूपक आदि कलिष्ट 


न्क 
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अलंकारों से युक्त नहीं हो सकती | श्राज उसकी सतसे बड़ी विशेषता सरलता ही 
है। हाँ, उपमा आदि साम्यमूलक अलंकारों ओर मुहावरों तथ्य लोओंक्तेय: का 
प्रयोग आवश्यकतानुसार किया जा सकता है। 

वैसे प्रयेक उपन्यासकार अपनी वैयक्तिक शैली का खतन्‍्त्र विकास 
करता है। 


४, उपन्यासों के प्रकार 


साधारणुतः उपन्यासों का वर्गोकरण वश्य विषय, उद्देश्य तथा शैली के 
आधार पर किया जाता है | बण्य वियय के आधार पर उपन्यासों के रोमांचक, 
पौराणिक, सामाजिक, इतिहासिक तथा तिलस्मी या जासूसी इत्यादि अनेक 
प्रकार हो सकते हैं। किसी विशिष्ट उद्देश्य को लेकर लिखे गए उपन्यास भी 
उद्देश्य के अनुरूप ही वर्गोकरण के अन्तगंत ग्रहीते किये जागंगे । समाज की 
किसी समस्या को सुलमाने के उद्देश्य से लिखे गए उपन्यास सामाजिक, उपन्यास 
कहलायँगे, और मानव-मन की आन्तरिक अनुभूतियों के विश्लेषण के लिए 
लिखे गए उपन्यास मनोविश्लेषणात्मक कहला सकते हैं। वस्तुतः उपन्यासों के 
वर्गीकरण में शैली का ही आश्रय लिया जाना चाहिए। सामाजिक या पौराणिक 

उपन्यास वास्तव में जिन उद्देश्यों को सूचित करते हैं, उनसे उपन्यासों का प्रकार- 
बोध नहीं होता | मुख्य रूप से उपन्यासों के निम्न प्रकार हो सकते हैं : 

( १ ) घटना-प्रधान उपन्यास, ( २) चरित्र-चित्रण-प्रधान उपन्यास, (३) 
ऐतिहासिक उपन्यास तथा (४) सामाजिक उपन्यास | यह विभाजन उपन्यासों में 
प्राप्य विभिन्‍न गुणों तथा उसमें अपनाई गई वर्शुन-शैली के आधार पर ही किया 
गया है। 

(१) घटना-प्रधान उपन्यास--यों तो प्रत्येक उपन्यास में घटनाएँ रहती 
' हैं, और उन्हीं से उसके कथावस्तु का निर्माण होता है। किन्तु घटना-प्रधान 
उपन्यासों की कथावस्तु में घटनाओं की प्रधानता होती है, ओर उन्हीं के द्वारा 
पाठकों के औत्सुक्य को जाग्रत करते का प्रचलन किया जाता है। ये घटनाएँ प्रायः 
अरश्वयजनक होती हैं और इन्हीं के द्वारा पाठक के हुँदय में विस्मय को 
जागृत करके, उसे निरन्तर मुग्ध रखा जाता है। घटना-प्रशान उयन्‍्यासों की सब 
प्रमुख विशेषता उसकी मनोरंजकता है। उनकी कथावस्तु प्रेमाख्यान, पोराखिक 
कथाओं और जापूसी तथा तिलस्मी घटनाओं से निर्मित होती है। सुप्रसिद्ध 
अंग्रेजी उपन्यासकार स्टीवन्सन ( 5६6767507 ) ने घटना-प्रधान उपन्यासों के 
विषय में लिखा है + ४ 
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उपन्यासकार की सबसे बड़ी सफलता इसी में हे कि बह एक ऐसी 
आन्ति की सृष्टि कर दे ओर रोचक परिस्थितियाँ को ऐसी कुशलता के 
साथ अंकित कर दे कि पाठकों की कल्पना उससे आकुष्ट हुए बिना न 
रह सके, ओर वे उस क्षण के लिए अपने को कह्दानी के पात्रों में से एक 
सकमने लगें ओर उनके कृत्य को वेयक्तिक रूप से अपना समभकर अनु- 
भव करने लगें।* 

किन्तु जहाँ केवल कोतृहल ओर ओऔत्सुक्य का जागरण ही एक-मात्र उद्देश्य 
हो, वेसे उपन्यास अधिक सफल नहीं कहे जाते। क्‍योंकि आज उपन्यास का 
उद्देश्य केबल मनोरंजन ही नहीं समभा जाता । दूसरे इस श्रेणी के उपन्यासों 
में एक घटना की प्रधानता रहती है और उसके चारों ओर अनेक घटनाएँ 
एकत्रित कर दी जाती है। ये घटनाएँ इस क्रम से घटित होती हैं कि उनमें 
चरित्र-चित्रण का विचार नहीं रहता, केवल पाठक के ओत्सक्य को ही जागत 
रखने का प्रयत्न किया जाता है| प्रायः पात्नों को भयंकर संघर्ष देखने पड़ते हैं 
किन्तु अन्त तक पहुँचते-पहुँचते वे सफल होते हैं ओर उपन्यास का अन्त सुखद 
होता है। कथानक का स्वरूप भी सवंथा अविज्ञानिक होता है, क्योंकि वह किसी 
वियम के अन्तर्गत नहीं चलता; अपितु लेखक की इच्छानुसार परिवर्तित होता 
रहता है। 








वैकलन+>को-- पे ---नज> के म> समा नम-न्‍ककन, 


सन्त॒ति' आदि जासूसी तथा पौराणिक उपन्यास इसी श्रेणी के अन्तगंत रखे जा 
सकते हैं। क्‍ 
(२) घरित्र-चित्रशु-प्रधान उपन्यास--सर्वश्रेष्ठ समझे जाने वाले ऐसे 
उपन्यासों में घटना-क्रम पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता; पात्रों का चुनाव 
ओर विकास भी कथावस्तु के अनुकूल नहीं होता | पात्र सदा ख्तंत्र रहते हैं 
आर उन्हीं के विकास के निमित्त कथावस्तु का विकास होता है। ऐसे उपन्यासों 
में कोई एक निश्चित केन्द्र नहीं होता जिसके चारों ओर घटनाएँ विकसित हो 
सके । पात्रों की चारित्रिक विशेषताओं के प्रदशन के निमित्त विभिन्‍न परिस्थितियों 
का प्रादुर्भाव होता है,औओर अनेक छोटी-छोटी घटनाओं का विकास भी जारी रहता 
है। ये घटनाएँ भी पात्रा की चारित्रिक विशेषताओं को ही प्रदर्शित करती हैं। 
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उपन्यास १७५ 


पात्रों की सबलताओं और दुबलताओं का यद्यपि प्रारम्म में ही वर्णन कर दिया 
जाता है, और वे सम्पूर्ण कथानक में अपरिवर्तित से ही रहते हैं, किन्तु उनका 
विकास इस ढंग से होता है, ओर उनको ऐसी परिस्थितियों के बीच उपस्थित 
किया जाता है, जहाँ कि पाठक अपनी भावनाओं को उनके प्रति निरन्तर परिवर्तित 
करता रहता है। 

चरित्र-प्रधान उपन्यासों का कथानक प्रायः असंगठित ओर शिथिल होता 
है। क्योंकि कथानक का मुख्य काय पात्रों की चारित्रिक विशेषताओं का दशन 
ही होता है। इसमें पात्र सबंथा स्वतंत्र होते हैं, लेखक उनकी रचना करने के 
अनन्तर उन्हें अपने हाथ की कठपुतली नहीं बना सकता, वे लेखक द्वारा 
प्रशस्त किये हुए माग पर नहीं चलते, अपितु अपने मार्ग का चुनाव स्व करते 
हैं। निरन्तर गतिशील होने के कारण उनका क्रमिंक विकास होता रहता है 
उसी विकास के अनुकूल ही कथावस्तु का रूप भी बनता रहता है। वस्तुत 
चरित्र-प्रधा न उपन्यास मानव-जीवन के पूण अतिविम्ब होते हैं। उनमें मानव- 
जीवन की सम्पूणं सबलताओं ओर दुबलताओं को क्रम पूषक विकसित होते हुए 
प्रदर्शित किया जाता है। मानव के जटिल जीवन को इस प्रकार अंकित करना 
बहुत कठिन का है। इसो कारण चरित्र-प्रधान उपन्यासों का अत्यधिक महत्त्व 
है। ये उपन्यास समाज, देश तथा जाति की चारित्रिक विशेषताओं का प्रदर्शन 
करते हैं। हिन्दी में मुन्शी प्रेमचन्द के 'गबन! तथा 'गोदान” इत्यादि इसी श्रेणी के 
उपन्यास हैं । 

(३) इतिद्ासिक उपन्यास--इसमें लेखक किसी प्राचीन पात्र अथवा युग 
विशेष का चित्रण करता है। अपने इतिहासिक ज्ञान तथा कल्पना द्वारा 
वह अपने प्रतिपादित इतिहासिक युग की मान्यताओं, विश्वार्सों तथा 
वातावरण का सर्जीब चित्र प्रस्तुत करने का प्रयत्न करता है। अपने इतिहासिक 
पात्रों अथवों युग पर प्रकाश डालना ही उसका मुख्य उद्देश्य रहता है। लेखक 
को ऐसे उपन्यासों को लिखते समय सदा यह ध्यान में रखना चाहिए कि उस 
द्वारा वर्शित कथावस्तु में ओर उस द्वारा चित्रित चरित्र में किसी भी इतिहास- 
विरुद्ध बात का समावेश न हो। हाँ; कथानक को रोचक बनाने के लिए वह 
कल्पना का समुचित प्रयोग कर सकता है। जहाँ कहीं इतिहासिक तथ्य विश्वद्धल 
हो, वहाँ भी वह कल्पना द्वारा नवीन घटनाओं का समावेश करके उन्हें श्द्धला- 
बद्ध कर लेता है। “गढ़ कुण्डार', 'विराग की पद्चिनी', (वृन्दावन लाल वर्मा), 
तथा ५ इरावती? ( प्रसाद ) ऐतिहासिक उपन्यासों के अन्तगंत ही शहीत किये 
जाते है। 
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(४) सामाजिक उपन्यास--वे हैं जिनमें सामयिक युग के विचार,आदश 
आर समस्याएँ चित्रित रहती हैं। सामयिक समंस्याएँ ही इन उपन्यासों का 
बण्य विषय होती हैं। ऐसे उपन्यास प्रायः राजनीतिक और सामाजिक घारणाओं 
आर मतवादों से विशेष प्रभावित होते हैं, ओर लेखक अपने समय के आदर्शों 
के चित्रण के लिए पात्रों. की. रचना करता है। मुन्शी प्रेमचन्द तथा आज के 
कुछ प्रगतिवादी लेखकों के. उपन्यास इसी श्रेणी के अन्तगत ग्रहीत किये 
जाते हैं। 

उपन्यास के इन मुख्य भेदों के अतिरिक्त बहुत से अन्य प्रकार के उपभेद भी 
किये जा सकते हैं। इनमें भाव-प्रधान तथा नाठकीय उपन्यास मुख्य हैं। भाव- 
प्रधान उपन्यासों में न तो कथानक का ही विचार रखा जाता है ओर न चरित्र 
चित्रण का। उसकी शैली मी अत्यन्त भावुकता पूर्ण चित्रमयी ओर रंगीन होती 
है। इनमें कल्पना तथा कवित्व का आधिक्य रहता है। कथानक शिथिल और 
असंगठित होता है। 

नाटकीय उपन्यासों में पात्रों तथा कथानक दोनों का ही स्वतन्त्र विकास होता 
है, न तो कथानक ही पात्रों पर आश्रित होता है, और न पात्र ही कथानक 
पर । किन्तु दोनों एक-दूसरे से असम्बन्धित नहीं रहते। पात्र जीवन के एक 
संकुचित ज्षेत्र में सीमित हो जाते हैं, इधर घटनाएँ द्वत गति से परिवर्तित होती हैं 
अर कथावस्तु में जगिलताएँ उपस्थित हो जाती हैं। पात्रों द्वारा उन्हीं के सुलभाव 
के प्रयत्नों के फलस्वरूप कथानक आगे बढ़ता जाता है। इनमें कथोपकथन की 
अधिकता होती है। प्रतापनारायण श्रीवास्तव का 'बिंदा' उपन्यास इसी श्रेणी 
का है। 

उपन्यासों के उपयंक्त वर्गीकरण को हम सर्वाज्जीण नहीं कह सकते, क्योंकि 
आज उपन्यासों की शेल्ी ओर कथावस्तु आदि के ढंग में इतनी शीघता से 
परिवतन हो रहा है कि उन्हें किस) मी एक निश्चित सीमा में बाँध देना अत्यन्त 
कठिन है। फिर भी प्राचीन और नवीन उपन्यासों के वर्गीकरण में उपर्यक्त 
विवेचन पर्याप्त सहायक हो सकता है। 


५, उपन्यास तथा कविता 


साहित्य में व्याप्त भाव-तत््व की प्रधानता के फलस्वरूप कविता का जन्म 
होता है और कथा-तत्त्व की प्रमुखता के परिणामस्वरूप उपन्यास तथा कहानी 
का। भाव-तत्त्व की प्रमुखता के कारण कविता में रागात्मकता की प्रधानता होती है, 
आर उसकी अभिव्यक्ति भी संगीतमयी भाषा में होती है। किन्तु उपन्यास में 
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कथा-तत््व की प्रधानता होती है, ओर उसकी अभिव्यक्ति भी छुन्द तथा लय- 
शून्य गद्य में होती है। - 

कविता में कवि की आत्मा अन्तमंखी होती है, वह बाह्य जगत्‌ में विचरण 
करती हुई भी अन्तजंगत्‌ की ओर लोट आती है, परिणामस्वरूप उसकी 
अभिव्यक्ति में जहाँ लय और संगीत की प्रधानता होती है, वहाँ उसमे संक्तिप्तता 
ओर सबनता भी होती है। उपन्यासकार की दृत्तियाँ बहिमुंखी होती हैं, अतः 
उपन्यास में वर्णन की प्रधानता रहती है । 

कथावस्तु तथा पात्र उपन्यास के अनिवाय गुण हैं, किन्तु कविता के लिए 
ऐसे किसी नियम की आवश्यकता नहीं | उसमें कथावस्तु और काल्पनिक तथा 
संकेतात्मक पात्र हो भी सकते हैं, और नहीं भी | ऐसी अनेक कविताएँ मिल जाती 
हैं जहाँ कथावस्तु या व्यक्ति का सवथा अमाव होता है, और केवल एक प्राकृ- 
तिक दृश्य या हृदयानुभूति का वशुन-मात्र होता है। नवयुग का प्रगीत-काव्य 
केवल हृदयोच्छुवास की अभिव्यक्ति-मात्र ही है। कविता में कल्पना की प्रधानता 
होती है, किन्तु उपन्यास में कल्पना के सोंथ यथार्थ को भी स्थान दिया जाता है। 


६, उपन्यास ओर इतिहास 


उपन्यास और इतिहास दोनों ही मानव-जीवन से सम्बन्धित हैं ओर वे उसकी 
रूप-रेखा को प्रस्तुत करते हैं । किन्तु दोनों में पर्याप्त अन्तर है, जिसे कि हम 
इस प्रकार रख सकते हैं: 

(१) इतिहास में तथ्य-कथन की प्रवृत्ति होती है, उसमें कल्पना को स्थान 
प्राप्त नहीं। किन्तु उपन्यास में कल्पना का आश्रय लेकर जीवन के नीरस ओर 
शुष्क तथ्यों को भी रंगीन, चित्रमय और सरल बना दिया जाता है। उपर-(स- 
कार कथा-वर्णन के साथ-साथ भाव और हार्दिक अनुभूति को भी ध्यान में 
रखता है, किन्तु इतिहासकार भाव और अनुभूति-बर्शन के स्थान पर घटनाओं 
को यथातथ्य रूप में वर्शित करता हुआ नाम और तिथि-निर्धारण को अधिक 
महत्त्व देता है। 

(२) उपन्यासकार व्यक्ति को अधिक महत्त्व देता है और इतिहासकार राष्ट्र, 
जाति तथा समाज को । उपन्यासकार समाज तथा राष्ट्र को पृष्ठभूमि के रूप में 
प्रयुक्त करता हुआ व्यक्ति की आन्तरिक अनुभूतियों का विश्लेषण करता है, 
वह विभिन्न परिस्थितियों के उपस्थित होने पर व्यक्ति के हृदय में होने वाले 
संघष-विधरष को बड़ी सावधानी से चित्रित करता है। किन्तु इतिहासकार को 
यक्ति की आन्तरिकता से कोई मतलब नहीं होता | 


- साहित्य-विवेचन 


(३) उपन्यासकार कल्पना का आश्रय लेकर नवीन सृष्टि करता है, वह नवीन 
पात्रों,परिस्थितियों और देशों की रचना करके उनका वन करता है। वह मनुष्य 
_की अव्यक्त ओर व्यक्त अनुभूतियों और भावनाओं को चित्रमयी भाषा में 
वर्णित करके साकार बना देता है। भगवान्‌ बुद्ध द्वारा गह-त्याग के फलस्वरूप 
यशोधरा के दुःख का उल्लेख तो शायद इतिहासकार कर दे, किन्तु वह उसके 
दुःख के स्वरूप उसकी अ्रभिव्यक्ति के आन्तरिक और बाह्य प्रकार का अत्यन्त 
सूह््म और चित्ताकर्षक वर्णन नहीं कर सकता, यह कार्य उपन्यासकार का ही 
होता है। 
(४) इतिहास घटनाओं की प्रतिलिपि-मात्र है, उसमें मौलिकता को स्थान प्राप्त 
नहीं होता, किन्तु उपन्यास प्रतिलिपि-मात्र नहीं, वह जीवन और घय्नाओं की 
नवीन सृष्टि है। 


७, हिन्दी-उपन्यास का विकास 


भारतीय कथा-साहित्य का इतिहास बहुत प्राचीन कहा जाता है। किन्तु 
यास के आधुनिकतम रूप के अनुसार संस्कृत-साहित्य में उपन्या्सों का एक 
न्यास कहला सकते हैं। “दशकुमार चरित' में घटना और शैली दोनों को ही 
समान महत्त्व प्राप्त है, किन्तु 'कादम्बरी” में शैली का उत्कष अधिक है। ऐसा 
कहा जाता है कि “कादम्बरी' की कथा का अधिकांश भाग बाण ने “बृहत्कथा' 
हसे प्रात्त किया है। हिन्दी का उपन्यास-साहित्य आधुनिक युग की देन है | 
यद्यपि कुछ विद्वान्‌ हिन्दी-उपन्यास की परम्परा का प्रारम्म 'सूफ़ी कवियों |के 
प्रेमाख्यानों से मानते हैं, किन्तु इन ग्रन्थों की ध्यान पूबक समीक्षा करने पर 
यह स्पष्ट हो जायगा कि इनमें औपन्यासिक तत्वों का विकास नहीं हो पाया | 
हिन्दी के सब प्रथम मोलिक उपन्यासकार लाला श्रीनिवासदास कहे जा 
सकते हैं। भारतेन्दु युग में हिन्दी-गद्य का रूप स्थिर हो चुका था और भारतेन्दु 
बाबू के सहयोगी अपने निरन्तर परिश्रम द्वारा हिन्दी-गद्य के विविध अ्रंगों-- 
उपन्यास, निबन्ध, नाटक तथा कहानी इत्यादि--को सम्यक्‌ रूप प्रदान करने कां 
प्रयत्न कर रहे थे। लाला श्रीनिवासदास (परीक्षा गुरु), पं० _बालकृष्ण भट्ट 
(सी अजान एक सुजान), तथा राधाक्ृष्णुदास (निस्सहाय हिन्दू ) भारतेन्दु काल 
के प्रमुख मौलिक उपन्यासकार है| इन लेखकों के उपन्यार्सों में कथा-तत्त्व की 
कमी और उपदेशात्मकता की प्रधानता है। 
इसी समय के लगभग बंगला तथा अंग्रेजी के उपन्यासों का हिन्दी में 
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अनुवाद प्रारम्भ हुआ | इन अनुवार्दों का हिन्दी पढ़े-लिखे लोगों की रुचि पर 
विशेष प्रभाव पड़ा, और हिन्दी के मौलिक उपन्यासकार भी नवीन शेली 
भावामिव्यक्ति के ढंग और कहानी कहने की शेली से प्रभावित हुए। सब श्री 
पं» किशोरीलाल गोस्वामी, देवकीनन्दन खतन्नी तथा गोपालराम गहमरी भारतेन्दु 
युग के अन्तिम चरण के प्रमुख उपन्यासकार हैं! “० किशोरीलाल गोस्वामी ने 

इंतिहार्सिक, सामाजिक, ऐ सामाजिक, ऐयारी तथा जासूसी इत्यादि सभी प्रकार के उपन्यास 
लिखे | अपने विविध उपन्यासों में उन्होंने विविध भाषा-शेलियों का प्रयोग 
किया। ये उपन्यास अंग्रेजी ओर बंगला उपन्यास-शैली से विशेष रूप से 
प्रभावित थे; इसी कारण उनके उपन्यास के पात्र वास्तविक हैं ओर उनके द्वारा 
वरसिंत सामाजिक परिस्थितियाँ यथार्थ और सजीव हैं। 

“चन्द्रकान्ता' देवकीनन्दन खतन्री की प्रथम रचना है, केवल इसी उपन्यास के 
बल पर वे हिन्दी के प्रसिद्ध उपन्यासकारों में स्थान ग्रहण कर सकते हैं । क्योंकि 
केवल इसी उपन्यास को पढ़ने के लिए कितने ही लोगों ने हिन्दी सीखी, ओर 
भारत की कितनी ही भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ । इनके उपन्यास घटना- 
प्रधान हैं, इनमें कौतृहल और ओऔरत्सुक्य की प्रधानता होती है। तिलिस्म और 
ऐयारी के उपन्यास-लेखकों में खन्नी जी सव-प्रमुख हैं 

गोपालराम गहमरी ने हिन्दी में जासूसी उपन्यासों की परमरा को प्रारम्भ 
किया | इन्होंने लगभग ४०-६० उपन्यास लिखे हैं। इनमें घटनाओं की 
प्रधानता होती है, और कथा को इस रोचकता से वर्शित किया जाता है कि 
पाठक मुग्ध हो जाता है। 

हिन्दी-उपन्यास की प्रारम्मिक अवस्था के अनन्तर जो प्रगति हुई है उसको 
हम प्रथम चरण, द्वितीय चरण तथा तृतीय चरण के रूप में विभाजित कर सकते 
हैं। प्रथण चरण के उपन्यासकारों मे सव श्री प्रेमचन्द, प्रसाद, कौशिक, बेचन- 
शर्मा उप्र, -चत॒रसेन-शास्त्री, बन्दावनलाल वर्मो, और जैनेन्द्रकुमार प्रमुख हैं | 

राजनीति में यह युग गान्धीवादी श्रादशवाद का था, शआआायं॑ समाज की 
सुधारवादी प्रवृत्ति के फलस्वरूप देश में अनेक समाज-सुधारक आन्दोलन 
चल रहे थे, प्राचीनता के प्रति मोह बढ़ रहा था। अश्रतः इन उपन्यासकारों 
की रचनाओं में गान्धीवाद, असहयोग, सामाजिक सुधार और आादशवाद की 
प्रधानता' है । 

द्वितीय चरण के अ्रन्तगत सब श्री भगवतीचरण व्॒मों, भगवतीप्रसाद 
वाजयेयी, प्रतापनारायणु मिश्र, ओर इलाचन्द्र जोशी सबप्रमुख हैं। इन 
लेखकों ने नारी और यौन समस्या पर प्रकाश डाला है। इसी चरण में जीवन 
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प्रयत्न प्रारम्म हो चुके थे। अतः साहित्य में भी समाजवादी दृष्टिकोण के 
अनुसार जीवन की समीक्षा की गई। समाजवादी विचार-धारा मे प्रभावित 
उपन्यासकारों में सब श्री राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, पहाड़ी, अश्क, मन्मथ- 
नाथ गुप्त, श्रीकृष्णदास, अंचल, रगिय राघव तथा अशेय इत्यादि प्रमुख हैं। 
इन लेखकों ने नवीन शैली तथा नवीन विचार-धारा द्वारा हिन्दी-उपन्यास-साहित्य 
के तृतीय चरण का श्री गणंश भी किया है। सियारामशरण गुप्त, गुरुदत्त, 
ठाकुर श्रीनाथसिंह तथा हजारीप्रसाद द्विवेदी भी इसी चरण के अन्तगंत ग्रहीत 
किये जायँगे। यद्यपि इन लेखकों की शैली वैयक्तिक है, ओर ये किसी वाद 
विशेष से प्रभावित भी नहीं । 


८, हिन्दी के कुछ प्रमुख उपन्यासकार । एक समीक्षा 


प्रेमचन्द-- मुन्शी प्रेमचन्द वस्तुतः हिन्दी के युग-प्रवतेक अमर कलाकार 
हैं। उनसे पूव हिन्दी-उपन्यास सवंथा अविकसित था, उसमें तिलिस्म, ऐयारी 
ओर जासूसी कथाओं की ही प्रधानता थी। किन्तु प्रेमचन्द जी ने उपन्यास- 
साहित्य को मानवीय जीवन के निकठ ला दिया, ओर, उसमें तत्कालीन सामाजिक 
और राजनीतिक समस्याओं का चित्रण किया | उनके उपन्यास तत्कालीन संघषे- 
मय जीवन और समाज के प्रतिबिम्ब हैं। 'सेवा सदन! उनका स्व प्रथम 
उपन्यास है, इसमें नागरिक जीवन ओर हिन्दू समाज के मध्यवर्ग की सामाजिक 
समस्याओं का अत्यन्त चित्ताकर्षक वर्शुन किया गया है। हमारे समाज और 
परिवार की कुरीतियों से उत्पन्न होने वाले भीषण दुष्परिणार्मों का यह एक 
यथाथ चित्र है। कथोपकथन, भाव, शैली, और कथावस्तु सभी कुछ नवीन 
ओर मौलिक है | पात्र सजीव और अपनी अन्‍्तः प्रवृत्तियों के अनुकूल विकसित 
होते हैं । “प्रेमाश्रम' में भारतीय गरमीण जीवन को चित्रित किया गया है। 
पुरानी सामन्‍ती ओर जिमीदारी सभ्यता किस प्रकार खोखली हो चुकी है, और 
किस प्रकार वह अपने अ्रन्तिम दिनों में भी किसानों के शोषण में व्यस्त है, इस 
सबका बहुत सजीव ओर मार्मिक चित्रण किया गया है। यह उपन्यास, गान्धी- 
वादी सममोता-पद्धति द्वारा समाज की विषमताओं के सुलम्ाव को प्रस्तुत 
करता है। 'रंगभूमि'! का कथानक पर्याप्त जटिल है, किन्तु सूरदास, विनय, 
सोफिया आदि पात्र अपनी चारित्रिक विशेषताओं के कारण अमर हैं । हिन्दू , 
मुसलमान, ईसाई, मजदूर, किसान, पूजीपति इत्यादि सभी वर्ग इसमें चित्रित 
हैं। “काया कल्प” में अलौकिक कथा का समावेश है। इसमें रानी. देवप्रिया की 
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अतृप्त वासना का बहुत नग्न चित्रण है। रियासतों के जीवन को यथार्थ रूप में 
चित्रित किया गया है “काया कल्प”का कथानक असंगठित है । “प्रतिज्ञा', गबन! 
ओर “निर्मला” मुन्शी जी के छोटे उपन्यास हैं। इनमें सामाजिक समस्याओं का 
चित्रण है। “गोदान' प्रेमचन्द जी की अन्तिम सर्वोत्कृष्ट कृति है। क्‍या भाषा, 
क्या भाव, ओर क्या टेकनीक सभी में एक जीवन ओर प्रीढ़ता है। कथा में 
अदूभुत प्रवाह है, भाषा में सॉफ् का सुनहलापन | 'होरी” संसार के अमर पात्रों 
में से एक है। यहाँ आकर मुन्शी जी का दृष्टिकोश भी यथाथंवादी हो गया है 
्‌ €्‌ प्र 

उन्होंने जीवन की कटुता को पूर्णतया अनुभव करके उसे अपने इस अमर 
उपन्यास में चित्रित कर दिया है। 

मुन्शी प्रेमचन्द एक सुधारक थे, उनकी यह सुधारवादी प्रद्नत्ति उनके 
उपन्यासों में विलुप्त नही हुई | कही-कहीं उनका यह सुधारवादी रूप इतना प्रच्चए्ड 
हो गया है कि वह उनकी एक बहुत बड़ी दुबलता वन गई है। वे वहाँ उपन्यास- 
कार न रह कर प्रचारक या उपदेशक-मात्र ही बन जाते हैं। किन्तु उन्होंने अपने 
उपन्यासों के कलात्मक रूप पर विचार ज़ किया हो, ऐसी बात नहीं। कथावस्त॒, 
कथोपकथन इत्यादि उपन्यास के सभी अंग उनके उपन्यासों में समान रूप से 
विकसित हुए हैं | उनकी शैली सबंथा अपनी थी । पाज्नों का मानसिक विश्लेषण 
ओर उनके आ्तरिक संघप का चित्रण कलात्मक और स्वाभाविक है। व्यंग्य- 
पर शाब्दिक चित्र प्रस्तुत करने में उन्हें विशेष सफलता प्राप्त हुई है। 
प्रेमचन्द जी की सफलता का एक सुरूय रहस्य उनकी चलती हुई मुहावरेदार 
भाषा भी है। पात्रों की सामाजिक स्थिति के अनुकूल भाषा परिवर्तित होती गई 
है। कथोपकथन और पारस्परिक वार्तालाप चारित्रिक विशेषताओं के प्रदर्शन में 
अनुकूल है। उनके प्राकृतिक दृश्यों के चित्रण में हल्की भावुकता और कवित्व का 
संम्मिश्रण रहता है | 

प्रेमचन्द जी ने अपनी रचनाओं में भारतीय परम्परा के अ्रनुसार आदर्शों- 
न्मुख यथाथंवाद का चित्रण किया है। यद्यपि कहीं-कहीं उनकी रचनाओं में 
उनका उपदेशात्मक रूप प्रधान हो गया है तथापि उन्होंने कलात्मकता की सवंथा 
उपेक्षा नहीं की | वे सच्चे कलाकांर हैं। हाँ, वे कला को जीवन के लिए ही 
स्वीकार करते हैं, कला को कला के लिए नहीं | 

जयशंकर 'प्रसाद' के दो प्रमुख उपन्यास हैं--“तितली' और “कंकाल' । 
पतितली' में प्रसाद जी ने भारतीय समाज को यथाथ्थ रूप में प्रस्तुत करने का 
प्रयत्न किया है। उसकी सबलताओं और दुबंलताओं को उन्होंने छिपाया नहीं, 
पात्रों का चरित्र-चित्रण भी बहुत सुन्दर और सजीव हुआ है। किन्तु भाषा में 


श्घ२ साहित्य-विवेचन 


कवित्व और भावुकता है। 'तितली” वस्तुतः घठनात्मक उपन्यास है ,और घटनाओं 
द्वारा ही पात्रों का चरित्र-चित्रण किया गया है। 'कंकाल' तो भारतीय समाज 
के कंकाल को ही चित्रित करने के लिए लिखा गया प्रतीत होता है। इसमें 
प्रसाद जी का दृष्टिकोण यथाथंवादी है, उन्होंने समाज के खोखलेपन को नग्न 
वीमत्स रूप में चित्रित किया है, किन्तु आदश को सवथा छोड़ नहीं दिया । 
प्रसाद जी का अधूरा उपन्यास 'इरावती” मी हाल ही में प्रकाशित हो गयां है । 
यह एक इतिहासिक उपन्यास है ओर उनकी प्राचीनतावादी प्रवृत्ति के अधिक 
अनुकूल है। प्रसाद जी की भाषा संस्कृत-मिश्रित क्लिष्ट हिन्दी है, और पात्रों 
तथा परिस्थितियों के अनुकूल उसमें परिवतन नहीं होता । 

पाण्डेय बेचन शर्मा उम्र” हिन्दी के शक्तिशाली उपन्यासकार हैं | उनकी 
शैली सवंथा अपनी है, जिस पर उनका व्यक्तित्व स्पष्ट ऋलकता है। उग्र जी का 
इष्टिकोण यथाथवादी है। समाज की घृणित तथा कुत्सित अवस्था को उन्होंने 
बड़ी ही उग्र, ओजमयी तथा सरल भाषा में चित्रित किया है। आप वस्तुतः 
कला को कला के लिए स्वीकार करते हैं, इसी कारण आपने अपनी रचनाओं 
में समाज की अवहेलना करके अनेक अश्लील चित्र प्रस्तुत किये हैं। आपके 
उपन्यासों के विषय समाज की शाश्वत समस्याएँ न होकर सामयिक समस्याएँ 
हैं, परिणाम स्वरूप उनकी लोकप्रियता शीघ्र ही विलुप्त हो गई। उम्र जी के 
प्रसिद्ध उपन्यास है ---“चम्द हसीनों के खतूत', बुधु॒वा के बेटी', 'दिल्ली का 
दलाल', 'घरण्टा', “चुम्बन! तथा “सरकार तुम्हारी आँखों में! | “चन्द हसीनो के 
खतूत'में पत्रों के रूपमें एक प्रेम-कथा कही गई है। “बुधुवा की बेटी”में एक अद्ृत- 
बालिका का चित्रण है। इसी प्रकार अन्य उपन्यासों में मी सामयिक समस्याओं 
का चित्रण किया गया है । 

चतुरसेन शास्त्री अपनी लौह लेखनी के लिए विशेष प्रसिद्ध हैं। उम्र 
जी की माँति शास्त्री जी ने भी समाज की कुत्सित अवस्था का बहुत वीमत्स 
ओर नग्न चित्रण किया है। आपके उपन्यासों में अनेक अश्लील अंश प्राप्य 
हैं। आपकी शैली बहुत ओजपूर्ण है, और भाषा में विशेष प्रवाह और स्फूर्ति 
है। शास्त्री जी ने इतिहासिक और, सामाजिक दोनों प्रकार के उपन्यास लिखे हैं। 
आपके “हृदय की प्यास! , 'अमर अमिलाषा' और “वेशाली की नगरवधू? इत्यादि 
प्रसिद्ध उपन्यास हैं । 

वृन्‍्दावनलाल वर्मा इतिहासिक उपन्यास-लेखकों में अग्रणी हैं । बुन्देल- 
खण्ड की पावत्य टेकड़ियों ओर वहाँ की रक्त-रंजिता भूमि तथा ध्वंसावशिष्ट 
खण्डहरों से आपने विशेष प्रेरणा प्राप्त की है । इसी कारण वर्मा जी के उपन्यासों 


उपन्यास श८रे 
में बुन्देलखण्ड की प्राकृतिक छुठा, और स्थानीय रंगत एक मुख्य विशेषता के 


रूप में आई है। वहाँ के नदी-नाले, शस्य-श्यामला भूमि और पवब॑त तथा 
सरल ग्रामीण जीवन उनकी रचनाओं में प्रतिबिम्बित होता है। वर्मा जी के 
उपन्यासों में यथाथवाद,अ्रादशवाद,तथा रोमांस का सम्मिश्रण मिलता है। यद्यपि 
आपने सामाजिक उपन्यास भी लिखे है, किन्तु इतिहासिक उपन्यासों में ही आपको 
विशेष सफलता प्राप्त हुई है|“गढ़ कुण्डार' तथा “विराठा की पद्मिनी' में कल्पना 
ओर इतिहास का मिश्रण है। “गढ़ कुण्डार! में बुन्देलखए्ड का रक्त-रंजित 
इतिहास है । “विराठा की पद्मेनी! कल्पना और अनभूति पर आश्रित है। पात्रभी 
कल्पित हैं। “माँसी की रानी लक्ष्मीबाई! वर्मा जी का उल्लेखनीय इतिहासिक 
उपन्यास है, लगातार दस वर्ष तक इतिहासिक सामग्री का अन्वेषण करने के 
अनन्तर इस उपन्यास की रचना हुई है। लेखक ने लिखा था कि ऐसा उपन्यास 
लिखेंगा जो इतिहास से सबवंथा सम्मत हो और उसके संदर्भ में हो । वर्मा जी 
भाँसी निवासी हैं ओर बचपन से ही उन्हें काँसी की रानी के प्रति एक विशेष 
ममत्व और निष्ठा थी | इसी कारण रानी का चरित्र तेजस्विता, औदाय, जीवन, 
सौन्दर्य और अनुपम देश-मक्ति से युक्त है । उपन्यास की भाषा, कथोपकथन, 
प्राकृतिक चित्र तथा चरित्र-चित्रण बहुत मार्मिक ओर सफल बन पड़े हैं। कहीं 
कहीं केवल इतिहासिक तंथ्य निरूपण की प्रवृत्ति भी दिखाई पड़ती है। फलस्वरूप 
कथा कहीं-कही शिथिल और विश्टड्डल है | किन्तु चरिज्र-चित्रण बहुत सजीब है, 
कुछ पात्र अपने विशिष्ट व्यक्तित्की अमिट छाप पाठक के हृदय पर छोड़ 
जाते हैं। अभी 'मुगनयनीः नाम का उनका एक और उपन्यास प्रकाशित 
हुआ है | वर्माजी के स।माजिक उमन्यासों मे 'कुण्डली चक्र' तथा “प्रत्यागत' 
प्रसिद्ध हैं। 

विश्वस्भरनाथ शर्मा कौशिक के दो उपन्यास “मां! और 'भिखारिणी' 
विशेष प्रसिद्ध हैं | उपन्यास-साहित्य में कौशिक जी प्रेमचन्द जी के आदर्शों के 
ही अनुयायी थे । अपने दोनों उपन्यासों में उन्होंने सामाजिक कुरीतियों का ही 
चित्रण किया है, ओर उनके निरसन के लिए कुछ सुझाव प्रस्तुत किये 
कीशिक जी के उपन्यासों मे कथावस्तु का विकास वार्तालाप द्वारा होता है। 
चरित्र-चित्रण में भी कथोपकथन की पद्धति को अपनाया गया है। यद्यपि कौशिक 
जी का ज्षित्र प्रेमचन्द जी की माँति विस्तृत नहीं, किन्तु अपने सीमित ज्षेत्र में भी 
उन्होंने कुछ बहुत सुन्दर और द्वदयग्राही चित्र प्रस्तुत किये है। वे भावुक थे, 
अतः माव-संचरण-कला में विशेष निपुणु थ। उनके उपन्यासों के कथानक 
सुलभे हुए और सरस हैं | 


१८४७ साहित्य-विषेचन 


ज्ेनेन्द्रकुमार एक ऊँचे कलाकार, हैं। उनकी कहानी कहने की शैली 
कलापूर्ण और स्वतन्त्र है, उनके विचार सुलझे हुए और स्वस्थ हैं। वे एक 
विशिष्ट आदशंबादी आध्यात्मिक वन के अनुयायी हैं| किन्तु उनमें पलायन- 
वादी प्रवृत्ति नहीं, सामाजिक नत्र-निर्माण मे वे पूर्ण गान्धीवादी हैं। सामाजिक 
रूढ़ियों और कुरीतियों के प्रति उनमें तीव्र असन्तोष है। 

जैनेन्र जी ने अपने उपन्यासों में समाज या वर्ग-विशेष की अपेक्षा व्यक्ति 
को अधिक महत्त्व दिया है। उनके पात्र व्यक्तित्व-सम्पन्न हैं, उनमे कुछु असा- 
धारण चारित्रिक विशेषताएँ हैं | मानसिक दृत्तियों का विश्लेषण जैनेन्द्र जी ने 
विशेष मनोयोग पू्वक किया है। 'परख” जैनेन्द्र जी का उल्लेखनीय उपन्यास है। 
इसकी वर्शुन-शैली ओर कथावस्तु सादी किखु आकर्षक है। चरिज्र-चित्रण की 
सजीवता ओर सचाई, मानसिक अन्तः प्रवृत्तियों का विश्लेषण तथा भाषा की 
सादगी इस उपन्यास की प्रमुख विशेषताएँ हैं । 

“सुनीता? के पात्र एक विशिष्ट उच्चादश से प्रेरित प्रतीत होते हैं, किन्तु चूच्ठम 
दृष्टि से समीक्षा करने पर प्रतीत होगा कि वस्तुतः ऐसी बात नहीं, उनमें वह 
चारित्रिक उदाततता और उच्चता नहीं, जो कि एक दृष्टि से दिखाई पड़ती है। 
“सुनीता? के पात्र कुछ रहस्यमय ओर अनोखे से प्रतीत होते हैं। “कल्याण? में 
अस्पष्टता है। त्याग पत्र” की मृणाल का व्यक्तित्व बहुत ओजपूर्ण और अंगारे की 
भाति जलता हुआ-सा है। भारतीय नारी के विष्रम, दारुण और करुणापूरा 
जीवन का वह पूर्ण चित्रण है। कथावस्तु के संगठन की दृष्टि से त्याग पत्र! जैनेन्द्र 
जी का सर्वोत्कृष्ट उपन्यास है। 

जैनेन्द्र जी पर एक बड़ा आज्षैप यह है कि उनके पात्र आध्यात्मिकता और 
उच्चता के आवरण में लिपटे हुए तो अवश्य हैं, किन्तु वस्तुतः वे न तो अपध्या- 
त्मिक॑ हैं और न उच्च द्वी। परख' की कह्दो और सत्यधन, “सुनीता” की सुनीता 
ओर. हरिप्रसन्न के पारस्परिक व्यवहार में अस्पष्ट रूप से अस्वस्थ भावनाएँ कांम 
करती हैं। (त्याग पत्र' की मृणाल का व्यक्तित्व उमरा हुआ अवश्य है, किन्तु 
उसमें रहस्यमयता की कमी नहीं। उसकी दुःखपूर परिस्थिति हमारी सहानुभूति 
को जाग्त अवश्य करती है, किन्तु उसके चरित्र की अस्पष्टता और रहस्यवादिता 
हमारी करुणा को कुश्ठित भी करती है। हमें यह नहीं पता चलता कि मृणाल 
का उद्देश्य क्या है! वह चाहती क्या है! इस प्रकार जैनेन्द्रजी की कला पर दूसरा 
बड़ा आक्षेप अस्पष्टता का लगाया जाता है । आज जेनेन्द्र जी कथाकारं की 
अपेक्षा विचारक अधिक हैं| 

भगवतीचरण वसा का स्वरूप साहित्य में दो रूपों में प्रकट हुआ है-- 


उपन्यास १८ 


एक तों भर्यकर विस्फोटक विद्रोही का और दूमरा मादकता और खुमारी का। 
उपन्यासों में उनका विस्फोटक विद्रोही रूप अधिक प्रकाशित हुआ है। “चित्र- 
लेखा” वर्मा जी का एक उत्कृष्ट सफल उपन्यास है। प्राचीन भारतीय वातावरण 
को चित्रित करते हुए लेखक ने उसमें आधुनिक दृष्टेकोण से पाप-पुण्य की व्याख्या 
की है| पाप क्‍या है! प्रश्न बहुत जटिल है। किन्तु वर्मा जी ने अपने दृष्टिकोण 
को बड़ी पटुता और सुन्दरता से पाठक के हृदय तक पहुँचाने का प्रयत्न किया 
है। “चित्र-लेखा” का चरित्र इतना स्पष्ट ओर सुलभा हुआ चित्रित किया गया है 
कि उस पर वर्मा जी निश्चय ही अभिमान कर सकते हैं। सम्पूण रूप से “चित्र 
लेखा” वस्तुतः हिन्दी का गौरव ग्रन्थ है। 

(तीन वर्ष! मे वर्मा जी ने समाज के घुणित वग वेश्यागामी, शराबी ओर 
जुआरियों को चित्रित किया है। समाज के तथाकथित शिक्षित वर्ग के प्रति इसमें 
असन्तोष की तीव्र भावना व्यक्त हुई है। यह उपन्यास जीवन की कठु अनुभूतियों 
का संग्रह है । 

“'ठेढ़-मेढ़े रास्ते! वंगा जी का चौथा उपन्यास है जो कि समाज की एक 
बहुत विस्तृत प्रष्ठभूमि पर लिखा गया है। इसमें चार व्यक्तियों के जीवन-व्या- 
पार की आधार-शिला पर कथा का विशाल-मवन निर्मित किया गया है। परिडत 
रामनाथ तिवारी पुराने ढंग के एक ताल्‍्लुकेदार हैं, उनके तीन पुत्र हैं, जिनमें से 
एक लड़का कांग्रेसी बन जाता है, दूसरा कम्युनिस्ट और तीसरा आतंकवादी | 
सन्‌ १६३० के पश्चात्‌ का हमारा सम्पूरो राजनीतिक जीवन इस उपन्यास में 
मुखरित हो उठा है। यह उपन्यास बस्तुतः राजनीतिक है, और इसमें वर्मा जी 
ने गांधीवादी विचार-धारा का स्पष्ट समर्थन किया है। पं० रामनाथ के मँमले 
कम्युनिस्ट लड़के को तो उन्होने तिरस्कार का पात्र बनाया है। आतंकवादी को 
स्वथा पराजित और हतदप होता हुआ प्रदर्शित किया गया है। किन्तु गाधीबाद 
के अतिरिक्त अन्य राजनीतिक वादों के प्रति लेखक निश्चय ही असहिष्णु है। 
चरित्र-चित्रण की दृष्टि से पं० रामनाथ तिवारी ही सर्वाधिक शक्ति-सम्पन्न ओर 
सजीव पात्र बन सके हैं। उसके चरित्र पर वर्मा जी ने विशेष परिश्रम किया है | 
तिवारी के पश्चात्‌ चरित्र-चित्रण की दृष्टि से व के बृद्ध झगड्ढ का चित्र 
उज्ज्वल वन पड़ा है। 

वर्मा जी की शैली कुछ ओज और व्यंग्यपूर्ण है, किन्तु उनमें आवश्यक 
गम्मीरता का अमाव नहीं। कथावस्तु सुसंगठित और सौध्ठवपुर्णा है। उसमे 
मिनन्‍न-मिन्‍न कथाओं की कमी नहीं, किन्तु वे सब एक-दूसरे से चिपकी हुई हैं। 
कहीं-कही अनावश्यक वर्णन कथा-प्रवाह में बाधक हो जाता है। “देढ़ें-मेढे रास्ते' 
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दुःखान्त है, अन्त तक पहुँचते-पहुँचते पाठक का हृदय करुणा से द्रवीभूत हो 
उठता है। किन्तु कहीं-कहीं कठुता की मात्रा अनुचित रूप से बढ़ गई है। 
लेखक की वर्शन-शैली मनोरंजक ओर स्पष्ट है। वस्त॒तः 'टेढ़े-मेढ़े रास्ते? हिन्दी- 
कथा-साहित्य का अमूल्य रत्न है। “आखिरी दाँव” नाम से कुछ दिन हुए आपका 
एक और नवीन उपन्यास काशित हुआ है | 

बा जी आज हिन्दी की एक ड़ी जीवन्त शक्ति हैं, और उनसे साहित्य को 
बहुत आशा है। 

यशपाल माक्सवाद से प्रभावित उपन्यासकारों में प्रमुख हैं। साम्यवाद 
और रोमांस का सम्मिश्रण उनके उपन्यासों की प्रमुख विशेषता है। यशपाल जी 
की रचनाओं का दृष्टिकोण प्रचारात्मक है। उन्होंने (दादा कामरेड' और “देशद्रोही' 
में तो कांग्रेसी और कम्युनिस्ट जीवन की बड़ी विशद सैद्धान्तिक विवेचना करने 
का प्रयत्न किया है। कम्युनिस्ट पात्रों को आदश रूप में चित्रित करके पूँ जीवादी या 
कम्युनिस्ट-सिद्धान्तों के विपरीत चलने वालों के प्रति उन्होने श्रपनी असहिष्णुता 
प्रक८ की है। यदि शुद्ध प्रगतिवादी दृष्टिकोण के अनुसार यशपाल जी के 

उपन्यासों की विवेचना की जाय तो उनमें बहुत से दोष दृष्टिगोचर होंगे । क्योंकि 
न तो यशपाल जी ने प्रगतिवादियों के तथाकथित यथार्थवाद को ही अपनाया है, 
आऔर न ही वे आदशवाद के प्रति अपने मोह को छोड़ सके हैं । 

“दिव्या! भी यशपालजी का उपन्यास है | यह इतिहासिक एष्ठभूमि पर व्यक्ति 
आर समाज की प्रकृति ओर प्रगति का चित्र है। “दिव्या! में इतिहास और 
कल्पना का मिश्रण है। इसके मुख्य पात्र प्रथुसेन, चार्वाक मारिश धर्मास्थि तथा 
रुद्रधीर हैं| प्रशसेन एक कायर यश-लोलुप व्यक्ति है, धर्मास्थ एक वीतराग 
महात्मा है,- भद्दारक रुद्रघीर एक कुटिल धूत और अभिमानी ब्राह्मण के रूप में 
चित्रित किया गया है। लेखक ने चावाक मारिश के चरित्र-चित्रण पर ही अधिक 
स्नेह प्रदर्शित किया है| ऐसा प्रतीत होता है कि उसके सिद्धान्तों से उन्हें विशेष 
सहानुभूति है । 

“दादा कामरेड', पार्टी कामरेड' तथा दिशद्रोही' की अपेक्षा (दिव्या' कला 
त्मक दृष्टि से अधिक पूरा ओर उत्कृष्ट हे | अभी पिछले दिनों आपका मनुष्य के 
रूप” नामक एक और उपन्यास प्रकाशित हुआ है। 

इलाचन्द्र जोशी शायद फ्रायड के मनोविश्लेषणु-सम्बन्धी सिद्धान्तों से 
हिन्दी-लेखकों में सर्वाधिक प्रभावित हैं। यही कारण है कि जोशी जी ने प्रायः 
अपने सभी उपन्यासों में व्यक्ति के अद्धंचेतन और अवचेतन मानस की 
दूषित प्रवृत्तियों का विश्लेषण करके उनका चित्रण किया है। मानव-मन वस्तुतः 
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एक पहेली है, मनोविज्ञान-शास्त्रियों ने इस पहैली के उत्तर को खोजने का 
प्रयत्न किया है । इन खोजों के आधार पर ही जोशीजी ने व्यक्ति की आन्तरिक 
प्रवृत्तियों का विश्लेषण करते हुए सामाजिक समस्याओं की समीक्षा का भी 
प्रयत्न किया है। (पर्दे की रानी, प्रेत और छाया, 'संन्यासी! और “घुणामयी' 
सभी नग्न यथाथवादी मनोविज्ञानिक विश्लेषण के चित्रों से भरपूर हैं। जोशीजी के 
नवीन उपन्यास “निर्वासिता' में भी व्यक्ति के उस व्यक्तित्व का, जो कि अनेक 
सामाजिक मानसिक और यौन वजनाओं से क्रुश्ठित हो चुका है, चित्रण किया 
गया है | इस उपन्यास में जोशीजी ने एट्म-बम के आविष्कारों से उत्नन्‍न 
सम्भाव्य समस्याओं की ओर भी संकेत किया है। 'मुक्ति पश्र! नाम से आपका 
एक और उपन्यास निकला है। 

अज्ञेय हिन्दी के श्रेष्ठठम उपन्यासकारों में से एक हैं। औपन्यासिक 
शैली, प्रवाह, विचार और बौद्धिकता के दृष्टिकोण से अशेय का उपन्यास 
'शेखरः एक जीवनी' अभूतपूव है। “गोदान! के पश्चात्‌ यह ही एक ऐसा 
बूहदाकार उपन्यास है, जो कि अपनी विशिष्ट टेकनीक, बौद्धिक प्रष्ठभूमि और 
प्रवहमान ओऔपन्यासिकता के रूप में दुलंभ आदश प्रस्तुत करता है। यह 
उपन्यास आत्म-कथा के रूप मे लिखा गया है, इसका कथानक सवथा विश्वद्भुल है, 
या यों कहना चाहिए कि इसकी कथावस्तु की सम्पूर्ण घटनाएँ नायक के चारों 
शोर ही घूमती हैं और वही उनका प्रेरणा-लोत हैं। इसमें व्यक्तित्व की प्रधानता है, 
वस्तुतः यह एक व्यक्ति-चित्र है। शेखर के प्रथम माग में कथा-प्रवाह बहुत शिथिल 
है, किन्तु उसकी प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक शब्द पूर्ण और कलात्मक है । शब्द-चित्र 
अशेय के कला-कौशल के परिचायक हैं। अभी-अभी आपका एक और नया 
उपन्यास “नदी के द्वीप' प्रकाशित हुआ है । 

अशेय की भाषा बहुत सुलभी हुई, 8८७, और परिष्कृत है । 

लपेन्द्रनाथ अश्क 'गिरती दीवारें' नामक उपन्यास के प्रकाशन के 
अनन्तर हिन्दी के झ्लाधुरिऋ हउप्न्यसकारों रे उत्कृ् गिने जाने लगे हैं। “गिरती 
दीवारें' अश्क का &छ से प्रष्ठ का एक बृहदाकार उपन्यास है | इस नवीनतम 
उपन्यास की शैली बहुत परिष्कृत, सुगठित और टेकनीक आधुनिक तथा कला- 
पूर्ण है। “गिरती दीवार? में अश्क ने निम्न-मध्य-बर्ग के कडु, तिक्‍्त और 
विषाक्त जीवन को भली-भांति चित्रित किया है। लम्बे-लम्बे दार्शनिक वाद-विवाद, 
सैद्धान्तिक बहस ओर विशिष्ट मतवाद की प्रचारात्मक प्रवृत्ति के अन्वेषक पाठक को 
इस उपन्यास को पढ़कर निराश होना पड़ेगा। इसमें तो साधारण घटनाओं और 
साधारण जीवन को उसके वातावरण के साथ एक चित्रात्मक किन्तु सरल शैली 
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में चित्रित करने का प्रयत्न किया गया है। अश्क शायद समाज में आमूल 
चूल परिवतन द्वारा ही आधुनिक मानव के पूरा विकसित होने को सम्भव समझते 
हैं। विशेषतः सेक्स-सम्बन्धी समाज की धारणाओं में तो वे परिवर्तन आवश्यक 
मानते हैं| इसी कारण उपन्यास की कथावस्तु की घटनाओं का एक बहुत बड़ा 
अंश सेक्‍स और फ्रायड के सिद्धान्तों से बराबर ध्वनित है। अ्श्क समाज के प्रति 
ब्रहुत कठु हैं, वस्तुतः यदि उनका वश चले तो वह समाज को भस्नसात्‌ ही कर 
दें | लेखक का दृष्टिकोण यथाथंवादी है, उसने समाज की कुत्सित अवस्था को 
नग्न रूप में चित्रित किया है। किन्तु अशय का यह दृष्टिकोण बस्तुतः ठीक ही है, 

सौ प्रृष्ठ पढ़कर अन्त में यह निष्कर्ष निकलता देखकर बड़ी निराशा 
होती हे कि उपन्यास की दीवारें मानव-समाज की दीवारें नहीं, पंजाबी 
निम्न मध्य वर्ग की दीवारें भी नहीं, केवल यौन-कुण्ठा की दीबारं 
हैं । वास्तव में उपन्यास में फेलाई गई वस्तु के आन्तरिक महत्त्व और 
अथे को लेखक स्वयं पूरी तरह अहरण नहीं कर सका ।* उनका “सितारों के 
खेल' उपन्यास भी उल्लेखनीय है । 

फिरभी अश्क के यह उपन्यास कम मनोरंजक ओर कलात्मक हों,ऐसीवात नहीं । 

राहुल सांकुत्यायन ने प्राचीन इतिहास का माक्संबादी दृष्टेकोण के 
अनुसार अध्ययन करके उसे अपने विभिन्‍न उपन्यासों में चित्रित किया है। 
इतिहासिक सामग्री को अपनी कल्पना द्वारा नये लिबास में उपस्थित कर देना 
आपकी प्रमुख विशेषता है। राहुल जी के सभी उपन्यास अद्भुत जिन्दादिली और 
उत्साह से पूर्ण हैं। यद्यपि टेकगीक और कला की दृष्टि से उनमें त्रुटियाँ हो 
सकती हैं, किन्तु उपन्यासों की रोचकता निर्विवाद है। 

सियारामशरण गुप्त की शैली बहुत मँजी हुई और प्रौढ़ है। उनके 
उपन्यास हमारे पाश्वारिक जीवन से सम्बन्धित हैं| समाज के भध्यवंग॑ और 
निम्मवर्ग ने आपकी विशेष सहानुभूति प्राप्त की है। गुप्त जी गाधीवाद से 
प्रभावित हैं, अतः आपकी स्वनाएँ भी उन्हीं आदर्शों और प्रेरणाओं से प्रेरित 
होती हैं। यत्यपि गुप्तजी धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, ओर समाज की सम्पूर 
मान्यताओं को स्वीकार करते है। किन्तु आपका दृष्टिकोण बहुत उदार और 
सुलझा हुआ है। सामाजिक रूढ़ियों के प्रति आप उग्र नहीं, किन्तु खुधार के 
पक्तुपाती अवरय हैं | नारी-चित्रणु में जैनेन्द्रजी और गुप्तजी के दृष्टिकोश मे 
समता है। गुप्तजी में मारतीयता अधिक है। 


३. प्रतीक : 'प्रेमचन्द्र ओर परवर्ती दिनदी-उपन्यास! 
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हजारीप्रसाद द्विवेदी का बाणभट्ट की आत्मकथा” नामक उपन्यास अपने 
ढंग का अनोखा है। प्राचीन भारतीय संस्कृति का द्वित्रेदीजी ने बहुत विस्तृत 
अध्ययन किया है। इस कारण तत्कालीन वातावरण, समाज तथा परिस्थिति 
इत्यादि के चित्रण में उन्हें अभूतपूव सफलता प्राप्त हुई है। हमारे विचार मेँ 
हिन्दी में यह अपने ढंग का प्रथम उपन्यास है। 

हिन्दी की महिला उपन्यास-लेखिकाओं में श्रीमती उपादेवी मिन्रा और कुमारी 
कंचनलता सब्बरवाल बहुत प्रसिद्ध हैं| श्रीमती मित्रा के चार उपन्यास प्रकाशित 
हो चुके हैं| आपने अपने उपन्यासों में रोमाटिसिज्म ( [२०7727४0८ं४7० ) को 
अपनाया है। कुमारी सब्बर्वाल के उपन्यासों में भारतीय नारी का बहुत सुन्दर 
चित्रण किया गया है | 

आज का हिन्दी-उपन्यास साहित्य निरन्तर. विकसित हो रहा है। ओपन्या- 
सिक शैली तथा टेकनीक में अनेक नवीन प्रयोग किये जा रहे हैं। उपन्यास 
का भविष्य निश्चय ही उज्ज्वल और आशापूर्ण है। 


€, रच्त्थ उपन्यास 


यूरोप की सभी उन्नत भाषाओं के उपन्यास-साहित्य में फ्रेंच, रूसी तथा 
अंग्रेजी उपन्यास ही अग्रणी हैं | यहाँ संक्षेप में हम इन भाषाओं के उपन्यास- 
साहित्य का परिचय देंगे। 

फ्रेंच उपन्यास-बहुत समृद्ध और उन्नत है। बहुत कालतक उसने यूरोपीय 
साहित्य का पथ-प्रदर्शन किया है। फ्रेंच-उपन्यास में नवीन घारा का प्रवरतक रूस 
माना जाता है। यद्यपि औपन्यासिक शैली की दृष्टि से उसके उपन्यासों में बहुत 
से दोष हैं, किन्तु उनमें प्रभाव डालने की शक्ति संसार के किसी भी श्रेष्ठ 
उपन्यास से कम नहीं | 

रूसो मानव-मन ओर चरित्र के सूक्म विश्लेषण के साथ पात्रों की 
सबलताओं और दुबंलताओं का चित्रण करने में प्रमुख स्थान रखता है। 
प्राकृतिक सौंदय के प्रति रूसी को एक स्वाभाविक आकर्षण था, अतः अपने 
उपन्यासों में रूसो ने बहुत ही चित्ताकषक प्राकृतिक चित्र खींचे हैं। उपन्यासों में 
रुूसो ने अपने क्रांतिकारी विचार एक नवीन ढंग और शैली से अभिव्यक्त किये। 
अभिव्यक्तीकरण की यह शैली रूततो के बाद भी बहुत समय तक फ्रांस में प्रचलित 
रही । 'नोविली हेलाइसी' 'एमली” तथा “कन्फेशस” रूसो की प्रतिद्ध कृतियाँ हैं । 

हेनरी बेले चरित्र-प्रधान तथा मनोजिश्शेएणत्ूऋ उपन्यास-लेखकों में 
बहुत प्रसिद्ध हैं। सामाजिक तथा राजनीतिक परिस्थितियों के वर्णन में और 
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चरित्र-चित्रण में बैले पूर्ण यथाथंवादी था। बैले बहुत संक्षेप से किन्तु मार्मिक ढंग 
से घटनाओं का चित्रण करता था, क्योंकि विस्तृत विवरण में उसे रुचि न थी। 

बालज्ञाक एक असाधारण प्रतिभा-सम्पन्न कलाकार था। आज के 
फ्रेंच-उपन्यासकारों में वह सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्कृष्ण माना जाता है। 
बालजाक ने सामानिक उपन्यास लिखे हैं, इनके कथानक सामाजिक, इतिहासिक 
पृष्ठभूमि पर आधारित है। घटनाएँ, पात्र ओर कथानक स्वयमेव उसके हाथों 
में रूप-परिवर्तित करते जाते हैं। इतनी शक्तिमता और साथंकता हमने किसी 
अन्य उपन्यासकार में नहीं देखी | घठनात्मक उपन्यासों के अतिरिक्त बालजाक ने 
-: अरित्र-चित्रण तथा शिक्चार-प्रधान उपन्यास लिखने में भी विशेष ख्याति प्राप्त 
की है। “कामेडी हा मेन' उनकी सवश्रेष्ठ रचना है | 

ग्रल्ेक्जेण्डर ड्य मा ने घटना-प्रधान इतिहासिक उपन्यास लिखे हैं। 
ड्यूमा की शैली आकर्षक और वरन-प्रधान थी, उसके अनुकरण के अनेक 
प्रयत्न किये गए | 

विक्टर छा गो कवि या नाटककार की अपेक्षा उपन्यासकारके रूपमें अधिक 
प्रसिद्ध है। वह क्रान्तिकारी व्यक्तिख-सम्पन्न, अनुपम प्रतिमाशाली महान 
कलाकार था । सैनिक के रूप में ओर फ्रेंच क्रान्ति के समय अन्य अनेक रूपों में 
जीवन के विविध ज्षेत्रों में काय करके इस महान उपन्यासकार ने अनेक अ्रेनुभव 
संचित किये | इसी कारण ह्य गो के उपन्यास मानव-जीवन के विविध ज्षेत्रों से 
सम्बंधित हैं | मानव-मन की आन्‍्तरिक प्रद्॒त्तियों का; उसके मूल में स्थित दानवी 
तथा मानवी भावनाओं का, बहुत सजीव और सूकुम विवेचन उस ने अपने 
उपन्यासों में किया है। आउट ला ऑफ आइसलेैंड” में लेखक ने एक डाकू 
के कारनामों को इतनी सजीवता से चित्रित किया है कि उसे पढ़कर रोमांच 
हो आता है। विक्टर हा गो का “ला मिजरेबल' विश्व के श्रेष्ठतम उपन्यासों 
में से एक है। वह केवल इसी के बल पर विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार हो 
सकता है। ४ 

जोला प्रकृतिवादी लेखक था, कभी-कभी श्रध्यात्ममाद की ओर भी 
विशेष आकृष्ट हो जाता था। उसने विश्लेषणात्मक ढंग से फ्रांस की पारिवारिक 
समस्याओं की समीक्षा की है। जोला-जैसी सूक्रम निरीक्षण-शक्ति अन्य लेखर्कों 
में दुलंभ है। उसने प्राकृतिक दृश्य, पार्वत्य सौंदर्य, चरवाहों की मस्ती और 
चरागाहों का बहुत सूकछरम चित्रण अपने उपन्यासों में किया है। ऐसा प्रतीत होता 
है कि प्रकृति-चित्रण में उसे विशेष आनंद प्राप्त होता था। 

अनातोले ऋँस, मोपासाँ तथा माशंल फ्राउस्ट आज के श्रेष्ठ कलाकार है। 
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अनातोले फ्रांस कवि, आलोचक, दाशनिक और उपन्यासकार सब 

कुछ था। इसी कारण उसके उपन्यास स्वतंत्र शैली मेंन लिखे जाते हुए भी 
असाधारण हैं। मोपासाँ निराशावादी कलाकार है। उसने अपनी नवीन शैली का 
आविष्कार किया था। माशल फ्राउस्ट ने नवीनतम मनोविज्ञानिक खोजों का 
आश्रय लेकर अपने उपन्यासों में मानव-मस्तिष्क की चेतन, अद्ध-चेतन और 
अवचेतन अ्रवस्थाओं के विश्लेषण का प्रयत्न किया | 

रोमाँ रोलाँ आ्राधुनिक फ्रेंच-उपन्यासकारों में सवश्रेष्ठ माना जाता है, वह न 
केवल एक श्रेष्ठ उपन्यासकार था अपितु एक उच्च मनीषी और मानवता-प्रेमी 
भी था। इसी कारण वह विश्व की महानतम विभूतियों में गिना जाता है। 
ओपन्यासिक शैली में रोमाँ रोलाँने अनेक नवीन प्रयोग किये हैं । उनके 
उपन्यास प्रायः आत्मकथात्मक शैली में लिखे गए हैं, जिसमें सम्पूर्ण घटनाएँ 
नायक के चरित्र-विकास में सहायक होती हैं| अन्य गौण पात्र धीरे-धीरे विलुप्त 
होते जाते हैं | जीवन की विविध अवस्थाओं और घटनाओं का वर्णन बहुत 
रोचक और आकर्षक होता है। मानसिक विश्लेषण में स्वगत-कथन की प्रणाली 
को अधिक ग्रहण किया गया है । “जीन क्रिस्णफ! लेखक का सर्वश्रेष्ठ 
उपन्यास है। 

आज के फ्रेंच-उपन्यासों में मजदूर-जीवन का चित्रण अधिक मिलता है। 
कथावस्तु भी बहुत विस्तृत नहीं होती, किन्तु उसमें कलात्मक्ता और संगठन का 
अभाव नहीं | 

रूसी उपन्यास की परम्परा बहुत प्राचीन नहीं। पुश्किन ओर गोगल के 
आविभाव के अनंतर रूसी उपन्यास का समुचित विकास आरम्म हुआ | पुश्किन 
मुख्य रूप से कवि था किन्तु उसका प्रभाव रूसी साहित्य के प्रत्येक अंग पर 
पड़ा | तुगनेव, टाल्स्टय तथा डोस्टावेस्क्री के आविर्भाव के साथ ही रूसी उपन्यास 
विश्व-साहित्य में श्रेष्ठतम स्थान का अधिकारी हो गया | 

तुगनेव बहुत समय तक फ्रांस में रहा, वहाँ प्रायः समी बड़े-बड़े लेखक उसके 
मित्र थे । इसी कारण उसकी रचनाओं पर फ्रेच-साहित्य का प्रमाव अधिक दृष्टि- 
गोचर होता है | उसके उपन्यास यथाथवादी हैं, किंतु उनमें शिष्टता या शाली- 
नता का अमाव नहीं | तुर्गनेव के उपन्यासों का वर्शन बहुत सजीव और चित्रा- 
त्मक शैली का होता है। पढ़ते समय सम्पूर्ण दृश्य आँखों के सामने चलचित्र 
की भांति घूम जाते हैं। तु्गनेव ने कथानक पर अधिक बल नहीं दिया, पात्रों का 
चरित्र-चित्रण ही उसका मुख्य उद्देश्य रहा। किन्तु पात्रों को उसने स्वयमेव 
विकसित होने दिया, उन्हें किसी विशिष्ट ढाँ चे में ढ़ालने का प्रयत्न किया | उसके 
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पात्र हमारे लिए. बहुत परिचित से होते हैं । “ फादर्स एण्ड सन्‍्ज!, “वर्जिन 
सायल' और “लीजा” तुर्गनेव के श्रेष्ठतम उपन्यास हैं। अमरीकन आलोचक 
काल एच» ग्रेवो ने तुर्गनेव के विषय में लिखा था कि वह उपन्यास-्लेखकों 
का लेखक था । 
डोस्टावेस्की रूस का महान्‌ कलाकार है। अपने जीवन में उसने बहुत 
भयंकर अनुभव किये थे | वह सेना में रह चुका था, उसे मृत्यु-दरड दिया जा 
चुका था, और बहुत समय तक वह साइबेरिया में निवासित रहा । डोस्टावेस्की 
ग्रध्यात्म-प्रधान भावनाओं वाला व्यक्ति था। आध्यात्मिक भावनाओं के प्रसार 
द्वारा ही वह विश्व में शांति-स्थापन की आशा करता था| अपने उपन्यासों में 
लेखक ने जीवन की रहस्यात्मकता पर प्रकाश डाला है और उसके विश्लेषण का 
प्रयत्न किया है जीवन के सूछ्म मार्वों,तथा मनोदृत्तियों का निर्देशन लेखक ने बड़ी 
ही कुशलता से किया है| डोस्टावेस्क्री का प्रत्येक पात्र शक्तिशाली व्यक्तित्- 
सम्पन्न है। वे उपन्यास में अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं, और सम्पूर्ण 
सामाजिक परिस्थितियों तथा विषमताओं का विरोध करते हुए अपने निश्चयों 
ओर आदरशों पर दृढ रहते हैं। जीवन का अध्यात्म-प्रधान और रहस्यपूण चित्रण 
अन्यत्र दुलभ है। डोस्टावेस्की के उपन्यासों में “क्राइम एण्ड पनिशरमेंट” ,“इडियट' 
“दी हाउस आफ डेडस' तथा 'केरा मेजाव ब्रदस' विशेष प्रसिद्ध हैं। 
टाल्स्टाय वार एशड पीस” के प्रकाशन के पश्चात्‌ विश्व के महानतम 
उपन्यासकारों में गिना जाने लगा। टल्स्याय का एक >िशिष्ट आध्यात्मिक 
ओर दाशंनिक दृष्टिकोश था, उसने जीवन की आन्तरिकता को अच्छी तरह 
से अनुभव किया था। बहुत देर तक विलासमयी जिन्दगी बिताने के पश्चात्‌ 
उसका भक्कुकाव आदर्श-प्रधान जोवन-दर्शन की ओर हुआ । इसी कारण उसके 
उपन्यासों में आध्यात्मिक प्रवृत्तियों का आधिक्य और आदशंवाद का 
प्राधान्य दृष्टिगत होता है । 

ठाल्स्टाय के उपन्यासों का घटना-कप सुसंगठित और घारा-प्रवाहमय होता है, 
प्रत्येक घटना एक क्रम से घटित होती है, वह एक विशिष्ट वातावरण और दृश्य 
को अपने साथ सम्बंधित किये रखती है। टाल्स्याय के उपन्यासों में दृश्यों का 
वर्णन बड़ी सूक््मता और सजीवता से किया गया है। चरित्र-चित्रण की प्रणाली भी 
दाल्थ्यय को अयनो थो, प्रय्येफ़ उप्कपात्र अपने थक व्यक्तित्व के साथ उपन्यास 
में प्रथक््‌ स्थान का अधिकारी होता है। सभी पात्रों का चरित्र-चित्रण बहुत उपयुक्त 
ओर स्पष्ट है। कला-वर्णुन की शैली में मी टाल्घ्याय ने नवीन आविष्कार किये | 
कथानक विभिन्न पात्रों में विभक्त होता है, किंतु एकता का सूत्र सभी में विद्यमान 
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रहता है। टाल्स्थाय के उपन्यासों में जीवन को उसकी वास्तविकता में चित्रित 
करने का प्रयत्न किया गया है। उनमें जीवन को समझने की एक विशिष्ट 
उत्सुकता रहती है। “अन्ना करेनिना' तथा “रिजरेक्शन' भी लेखक के उत्कृष्ट 
उपन्यास हैं। 

मैक्लिम गोकी रूस का महान यथार्थवादी उपन्यासकार है। उसके आविभाव 
से पूव के उपन्यासो में समाज के उच्च और अभिजात्य वर्ग की विलासिता, 
ईष्यो-द्वेष, तथा पारस्परिक इंद्ों का चित्रण रहता था। किंतु गोर्की ने अपनी 
सवनाओं में एक भिन्न मार्ग को ग्रहण किया, उसने समाज के निम्न वर्ग की 
मानसिक अनुभूतियों तथा उनके दरिद्वतापूर्ण जीवन को अपने उपन्यासों का 
विषय बनाया । गोकीं अपने व्यापक दृष्टिकोण तथा कमंठता के कारण खूसी 
जनता में बहुत प्रिय रहा है। “मदर' गोर्को की अमर रचना है। 

गोर्की के पश्चात्‌ रूसी उपन्यासकार दो विभिन्न धाराओं में बँट गए हैं, 
एक तो यथाथंवादी और दूसरे आदर्शवादी | आदर्शवादी कलाकारों में इवान 
वनिन, आता शिवेन तथा एशडबवि प्रसिद्ध हैं। 

अंग्र जी उपन्यास फ्रेंच तथा रूसी उपन्यास-साहित्य के मुकाबले में अधिक 
समृद्ध नहीं, वस्तुतः वे उनसे पीछे रह जाते हैं। अंग्रेजी मापा के प्रारम्भिक 
उपन्यासों में कल्पित कथाओं का प्राचुय रहता था | उनमें रोमांस तथा कौतृहल 
की प्रधानता होती थी। १६वीं शताब्दी के मध्य में डेनियल डीफो, जान वर्मियन, 
स्विफ्ट तथा एडिसन ने अंग्रेजी-उपन्यास की नींव डाली। जान बमियन का 
“पिलग्रिम्स प्रोग्रे!' ([2]80775 77027855) बहुत प्रसिद्ध है.। डइनियत्र 
डीफो का लिखा हुआ 'राबिन्सन क्रो! भी बहुत प्रसिद्ध है, ओर वही वस्त॒ुतः 
वास्तविकाथ में अंग्रेजी भाषा का स्व प्रथम उपन्यास कहा जाता है। स्विफ्ट 
(][०7०ध०० 5४ बहुत प्रसिद्ध व्यंग्य-लेखक था, 'गुलीवर्स ट्रैविल्स! 
(७ प)]८ए८/४ 799०)|५) उसकी प्रसिद्ध व्यंग्य कृति है। एडिसन ने 
अपने पत्र 'स्पैक्टेटर' ( 5.2002०० ) द्वारा चरित्र-चित्रण पर विशेष बल 
दिया। ह 

रिचरडंसन ( रि०0870507 ) चरित्र-प्रधान उपन्यासों का श्रीगणेंश 
करने वालों में सब प्रमुख है। रिचिड्सन युवावस्था में अनेक युवतियों से 
प्रेमपूर्ण पत्र-व्यवहार करता रहा, उससे उसमे प्रेम-प्रधान उपन्यास लिखने की 
प्रवृत्ति जाणगत हुई। उसके उपन्यासों के कथःनक जीवन की बास्तविकताओं के 
अधिक निकट हैं। किन्तु उसमें माबुकता अधिक थी। फिर भी अग्रेजी उपन्यासों 
पर से विदेशी उपन्यासों के प्रभाव को दूर करने का उसने विशेष प्रयत्न किया | 


१६७ साहित्य-विवेचन 


रिचिड्‌ सन के उपन्यासों में 'पमीला” ([?28॥769) बहुत प्रसिद्ध है। 

देनरी फिल्डिंग ([767977 7७०४8) र्विड्‌ सन से विशेष रूप से 
प्रभावित था| किन्तु वह न तो रिचड सन की भावुकता को ही पसन्द करता था 
ओर न उसकी चरित्र-चित्रण की पद्धति को ही। फिल्डिंग का विचार था कि कथा- 
वस्तु के निर्माण तथा पात्रों के चरिन्न-चित्रण के लिए विशेष अनुभव तथा ज्ञान 
की आवश्यकता है। विशेष अध्ययन के बिना सशक्त पात्रों का निर्माण असम्भव. 
है। फिल्डिंग के पात्र अपने समय के सामाजिक आदर्शों के प्रतिनिधि है | उसके 
पात्र वस्तुतः बहुत पूर्ण और आकर्षक हैं। यैकरे ने कहा था कि फील्डिंग को 
इश्वर-प्रदत्त प्रतिभा प्राप्त थी । 

स्टर्न ([,४ए7०7०८ 502776 ) के उपन्यासों में हास्य की प्रधानता है। 
समाज की प्रचलित रूढ़ियों के प्रति उसके मन में तीव्र असन्तोष था। “डिस्ट्रेम 
शैण्डी” नामक उपन्यास में स्टने ने अपनी प्रतिमा तथा मौलिकता के बल पर 
ऐसी क्रान्तिकारी तथा विद्रोही भावनाओं को भरा कि वह शीघ्र ही विश्व-विख्यात 
हो गया | ह 

स्मालद ( 5770!!66 ) को जीवन के विभिन्न क्षेत्रों का पर्याध्त अनुभव 
था। उसका पहला उपन्यास “रौडरिक रैण्डम! है। इसमें लेखक ने बहुत 
निडरता से पात्रों का चरित्र-चित्रण किया है। इसमें हास्य रस की प्रधानता है। 

ओबिचर गोल्डस्मिथ' ((2ए6/ (>0]0»707) बहुत आकषक और 

विचित्र प्रकृति का लेखक था । विकार आफ वेक फील्ड' (५३८७7 ० 
७7०२० ७]०) उसका सब प्रसिद्ध उपन्यास है | इसमें इग्लेंड के पारिवारिक 
जीवन का हास्य-व्यंग्य-पूर्ण चित्रण किया गया है। 

सर वाल्टेर स्काद (57 ५५७, 5००४४) ने बहुत से इतिहासिक उपन्यास 
लिखे हैं। बचपन से ही स्काट को अपने देश के ग्राम्य जीवन और उसकी 
आमन्‍्तरिक परिस्थितियों से परिचित होने का अवसर प्राप्त हो गया था,इसी कारण 
उसके उपन्यासों का प्रकृति-चित्रणु बहुत सजीव बन पड़ा है। स्काठ के उपन्यासों 
का कथानक बहुत जटिल होता है, उसमें अनेक समान महत्त्व के पात्र एक साथ 
उपस्थित हो जाते हैं,जो कि विभिन्न परिस्थितियों में पड़कर एक दूसरे के प्रतिदन्द्दी 
बन जाते हैं। किंतु यह पात्र स्काटिश जीवन के विभिन्न अंगों का प्रतिनिधित्व 
करते हैं | कुछ अनावश्यक पात्रों का समावेश भी हो गया है | स्काठ उपन्यास 
का उद्देश्य केवल मनोरंजन ही समझता था, इसी विचार के अनुरूप उसने 
अपने उपन्यासों को बनाने का प्रयत्न किया है। 'सर ट्स्ट्रिम', “विवल्ली! तथा 
“्राइवन हो” इत्यादि स्काट के प्रसिद्ध उपन्यास हैं | 


उपन्यास १६४ 


जेन आस्टिन (]976 #प5४॥) बहुत संयत तथा शांत स्वभाव की युवती 
थी। उसने प्राइड एंड प्रज्यूडिस'([0708 »॥१ ॥?८]घ१०.)ओर 'सेन्स एण्ड 
सेन्सीब्लियी! (5७958 270 5७7४०)॥६५) नामक दो उत्कृष्ट उपन्यास लिखे 
हैं। आस्टिन द्वारा चित्रित जीवन के चित्र बहुत सजीब और स्पष्ट हैं। उसने 
सामाजिक समस्याओं की सूछुम समीक्षा की है। 

विलियम मेकपीस थेंकरे ( ७७. )/, 7]9०८८-० ) और चाढले डिकन्स 
( (0६॥७४ [06८८2॥5 ) १६वीं शताब्दी के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। यैकरे 
ने सामाजिक दुबलताओं का बहुत ब्यंग्यात्मक शैली में उल्लेख किया है | सामा- 
जिक कुरीतियों की उसने कड़ी आलोचना भी की है। “वेनिटी केयर” में लेखक ने 
उद्दण्ड युवकों ओर दुष्ट प्रकृति के पात्रों का बहुत सजीव ओर सुन्दर विश्ले- 
ध्णात्मक चित्रण किया है। येकरे के उपन्यास उसके व्यक्तित्व से विशेष रूप में 
प्रभावित हैं। “दी न्यू कमस?, 'हेनरी एसमैंड, तथा “दी वरजीनियन्स” थेकरे के 
प्रसिद्ध उपन्यास हैं | 

डिकन्स ने अपने उपन्यासों में निम्न तथा मध्य श्रेणी के जीवन को चित्रित 
किया है। “ईविड कापर फील्ड' तथा “टेल्स आफ दू सिटीज” डिकन्स के विख्यात 
उपन्यास हैं। लेखक के उपन्यासों के कथानक अत्यंत जटिल हैं। जीवन की 
रहस्यमयता उनमें सत्र प्राप्य होती है । डिकन्स एक समाज-सुघारक था, अतः 
कहीं-कहीं उसके उपन्यासों में सुधारवादी प्रद्डत्ति लक्षित हो जाती है। 

डी० एच० त्ान्रेस तथा ए 'ैल्‍फ हक्सल्ले ने अपने उपन्यासों में मानव की 
कायिक वृत्तियों पर विशेष प्रकाश डाला है। सामयिक युग के प्रसिद्ध उपन्यास- 
कारों में व्जीनिया बुल्फ, डब्ल्यू० एस० मौघम तथा डेविड गानेंठ विशेष स्थान 
के अधिकारी हैं। 

आधुनिक युग के प्रारम्भ में अंग्रेजी उपन्यासों में मनोविज्ञानिक चित्रण की 
प्रधानता हो गई है। पात्रों की आंतरिक प्रद्ृत्तियों का विश्लेषण और उसके 
चेतन और उपचेतन की व्याख्या आज के युग के उपन्यासों की प्रमुख विशेषता है। 
जाज इलियट, ठामस हार्डी, देनरी जेम्स, स्थिवेन्सन, जाज मेरेडिथ आदि आधुनिक 
युग के प्रमुख उपन्यासकार हैं । 

इस युग में मनुष्य-जीवन बहुत जटिल और अब्यवस्थित हो चुका है, उसके 
सम्मुख अनेक आर्थिक और सामाजिक समस्‍्याएँ हैं। आज के उपन्यासों में 
जीवन की यह जटिलता प्रतित्रिम्बित हो रही है। व्यक्ति तथा समाज की इन 
समस्याओ्रों को मनोविज्ञान की सहायता द्वारा सुलमाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं । 
उपन्यास भी इन प्रयत्नों से विशेष मावित है। 


चार कहानी 


१, परिभाषा 
कहानी आज साहित्य में एक ख्तंत्र कला के रूप में विकसित हो चुकी है। 
लोकप्रियता में तो वह आज साहित्य के अन्य अंगों की अपेक्षा बहुत अधिक 
आगे बढ़ी हुई है। अपने आधुनिक रूप में कहानी, उपन्यास की अनुजा होती 
हुई भी अपने स्वतंत्र कलात्मक विकास द्वारा साहित्य में विशिष्ट स्थान की अधि- 
कारिणी समभी जाती है। 
कथा-साहित्य की उत्पत्ति सवंप्रथम कहाँ और किस रूप में हुई, यह आज 
बता सकना अत्यन्त कठिन है, किन्तु इसका अस्तित्व बहुत पुराना है; और यह 
स्वकाल तथा सवदेश में विद्यमान थी, इतना तो निर्विवाद रूप से स्मान्य है। 
साहित्य के अन्य अंगों की भाति कथा-साहित्य का रूप भी देश, काल तथा परि- 
स्थितियों की विभिन्नता के अनुसार विकसित होता रहा है। आज वह जिस रूप 
में प्रचलित है, वह उसके प्राचीन रूप से पर्याप्त विभिन्न और विकसित है। 
कहानी, गल्प, लघु-कथा अ्रथवा आख्यायिका एक ही वस्तु हैं, और उनका 
रूप भी एक ही है। आज की कहानी जिस विकसित रूप में प्राप्त है उसकी 
व्याख्या करना अथवा उसे परिभाषा के एक निश्चित आकार में बाँध देना 
अत्यन्त कठिन है। क्योंकि एक तो वह निरन्तर विकासशील है, ओर दूसरे 
उसके मूल में अनेक विभिन्न तत्त्व (2]0707(8) काय कर रहे हैं जो कि परि- 
भाषा में नहीं बंध सकते । इसीलिए प्रत्येक आलोचक या लेखक ने अपन ; नहीं बंध सकते । इसीलिए प्रत्येक आलोचक या लेखक ने अपने-अपने 
दृष्टिकोश के अनुसार कहानी की परिभाषा की है। गल्प-साहित्य को आधुनिकतम 
रूप प्रदान करने वालों में से अ्रमरीका के सुप्रसिद्ध गल्पकार एडगर एलिन पो 
प्रमुख हैं। उन्होंने कहानी की परिभाषा इस प्रकार की है ; 
छोटी कहानी एक ऐसा आख्यान है जो इतना छोटा है कि एक 
बैठक में पढ़ा जा सके और जो पाठक पर एक ही प्रभाव को उत्पन्न 
करने के लिए लिखा गया हो | उसमें ऐसी बातों को त्याग दिया जाता 
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है जो उसकी प्रभावोत्पादकता में बाधक हों। वह स्वतः पूण होती है।* 

हिन्दी के सुप्रसिद्ध कथाकार मुंशी प्रेमचंद कहानी की रूपरेखा इस प्रकार 
निधोरित करते हैं; गल्प ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग 
या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता 
है। उसके चरित्र, उसकी शेज्नी, उसका कथा-विन्यास सब उसी एक 
भाव को पुष्ट करते हैं. उपन्यास की भांति उसमें मानव-जीवन का 
सम्पूर्ण तथा बृहद्‌ रूप दिखाने का प्रयास नहीं किया जाता, न उसमें 
उपन्यास की भांति सभी रसों का सम्मिश्रण होता है। बह ऐसा रमणीय 
उद्यान नहीं जिसमें भांति-भांति के फूल, बेल-बूटे सजे हुए हैं,. बल्कि 
एक गमला है जिसमें एक ही पौधे का साधुयें अपने समुन्नत रूप में 
दृष्टिगोचर होता है | बा० श्यामसुन्दरदास ने कहानी में नाटकीय तत्वों को 
प्रमुखता प्रदान करते हुए लिखा है कि; आख्यायिका एक निश्चित लक्ष्य या 
प्रभाव को लेकर नाटकीय आख्यान हे | 

इसी प्रकार आख्यायिका की अनेक परिभाषाएँ यहाँ पर उद्घृत की जा 
सकती हैं । किंतु कहानी वस्तुतः इन सभी परिमापाओं मे निर्दिष्ट की जाती हुई 
भी अपनी विकासशीलता के कारण स्वतंत्र है। हाँ, आधुनिक कहानी के रूप 
के लिए, उपरयक्त परिभाषाएँ पर्यात्त रूप में सहायक हो सकती हैं । वेयक्तिक स्वा- 
तंत््य के युग में जिस प्रकार आज गीति-काव्य को प्रमुखता है, उसी प्रकार आज 
के इस अत्यधिक संलग्नतां के समय कथा-साहित्य में कहानी को सर्वप्रियता प्राप्त 
है। कहानी आज के अपने विकसित रूप में गीति-काव्य के अधिक निकट है। 
अभिव्यक्ति है, उसी प्रकार कहानी मी मनुष्य के जीवन के विविध रूपों में से एक 
रूप की ही अभिव्यक्ति-मात्र है। गीति-काव्य के समान कहानी में मी वैयक्तिक 
इृष्टिकोश की प्रधानता होती है, और बैंसी ही तन्‍्मयता | 

परंतु गीति-काव्य का क्षेत्र भाव-जगत्‌ से सम्बंधित है, जब कि कहानी में 
भावाभिव्यक्ति के साथ घटनाओं का चित्रण किया जाता हैं। गीति-काव्य में 
भाव-प्रकाशन ख्तंत्र रूप से होता है, किंतु कहानी में आलम्बन द्वारा। गीति- 
काव्य की अग्ज्षा कहानी में घटना और तथ्य-निरूपण की प्रधानता रहती है | 
फिर भी कहानी में वेयक्तिकता की प्रमुखता हैं। इस प्रकार कहानी का स्वरूप 
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गीति-काव्य के समान स्वतः पूर्ण होता है। उसमें वैयक्तिकता की प्रधानता होती 
«३ «२ ८८ २०३३ गैर रण" एोवाा > 
है, और पात्रों के समावेश, चरित्र-चित्रण ओर निरूपण द्ववरा एक ही घटना तथा 


क्या वन करे हुए परधावासक ढंग से निकल उस की अमन का वन करते हुए प्रभावात्मक ढंग से निश्चित उद्देश्य की अभिव्यक्ति की 
जाती है। ख् 
हि /0 


२, कहानी के तत्त्व ( 4॥6 ९।९7767(8 0 5079 ) 


कहानी का निर्माण कुछ विभिन्न तत्वों के आधार पर होता है। यहाँ हम 

इन्हीं आवश्यक तत्त्वों पर विचार करेंगे-- 

[कथावस्तु (200)-वस्त॒तः कहानी के शरीर में कथावस्तु इड्डियों के सदृश 
है | यदि भाषा,भाव, चरित्र-चित्रण या शैली इत्यादि सब तत्त्व कहानी में विद्यमान 
हों और कथावस्तु (70६ ) विद्यमान न हो तो वह कहानी अस्थि-र॒हित 
शरीर के सहृश होयी। 

कथावस्तु की रचना अत्यन्त विज्ञानिक ढंग से और क्रमिक विकास के रूप में 

होनी चाहिए। प्रत्येक घटना के आगमन से पूष उसके कारणों का विषेचन रहता 
है। इसी प्रकार पात्र के कार्यों का विवरण देने से पूव. उसका मन्तव्य स्पष्ट कर 
दिया जाता है । इसी आधार पर अधिष्ठित प्लाट---कथानक--सम्मिलित रूप से 
लेखक के एक निश्चित मन्तव्य की अभिव्यक्ति करता है। इनमें घटनाओं की 
प्रमुखता होती है। कथावस्तु के मुख्य भाग इस प्रकार हैं--(१) प्रस्तावना भाग 
(२) मुख्याश, (३) क्लाइमेक्स तथा (४) ('्रष्ठ भाग । 

(९ ) प्रस्तावना भाग में संक्षेपसे पात्रों का वेयक्तिक परिचय दे दिया जाता 
है। उनकी चारिचत्रिक विशेषताओं के वणन के साथ-साथ कथानक 
की घटनाओं के साथ उनका सम्बन्ध भी बतला दिया जाता है | 
वातावरण, सामाजिक स्थिति और अन्य आवश्यक तथ्यों का वर्णन 
प्रस्तावना में ही हो जाता है। यह वरणुन प्रायः वार्तालाप, संकेत 
अथवा विवरण द्वारा होता है। 

( ९) मुख्यांश में कथा का वह संघ्ष--क्वीण अथवा प्रबल रूप में-- 
प्रारम्भ हो जाता है, जो कि क्लाइमेक्स पर पहुँचकर चरम सीमा को 
प्राप्त करता है | वस्तुतः प्रस्तावना में तो परिचय रहता है, और 
मुख्याश में घटनाओं का उत्थान प्रारम्भ होता है जो कि आगे 
चलकर उम्र रूप धारण कर लेती हैं| संघर्ष की स्थिति स्वाभाविक 
रूप से उपस्थित होकर उसका विकास पात्रों की स्थिति और 
चरित्रों के अनुकूल होना चाहिए। संघ का अप्राकृतिक उद्गम 
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पाठक में कहानी और उसके वातावरण के प्रति अविश्वास उत्पन्न 
कर देगा । 

(१ ) क्लाइमेक्स ( (.]ए7765 ) में संघ और पाठक के औत्सुक्य की 
चरम सीमा हो जाती है। जिस परिस्थिति, घटना और संघर्ष का 
प्रारम्म प्रस्तावना से होकर मुख्याश में वृद्धि को प्राप्त करता है वह 
क्लाइमेक्स में आकर चरम सीमा को प्राप्त कर लेता है। कहानी 
का सम्पूर्ण घटना-चक्र, वातावरण तथा चरित्र-चित्रण इत्यादि सभी 
उपादान क्लाइमेक्स की तैयारी में योग देते हैं। सम्पूर्ण घटनाएँ 
इसी केन्द्र की ओर बढ़ती हैं | यहाँ चर॒म सीमा पर पहुँचकर अप्रत्या- 
शित रूप से पाठक के कोतूहल का चमत्कारिक ढंग से अन्त प्रारम्भ 
होता है | 

(9 ) पृष्ठ भाग में कहानी का परिणाम निहित रहता है। वातावरण 
घटना और चरित्रों के पूर्ण विकास के अनन्तर कथा का अन्त होता 
है | प्रष्ठ भांग में ही सम्पूर्ण रहस्य का उद्घाटन कर दिया जाना 

चाहिए | हॉ, कुछ रहस्यमयी कहानियों मे यह परिणाम स्पष्ट नहीं 
होता । 

आजकल की कहानियों में कही-कहीं कथानक की समाप्ति क्‍्लाइमेक्स पर 
पहुँचकर ही हो जाती है । 

कथावस्तु ( ?]0: ) में अनावश्यक घटनाओं, असम्बन्धित तथ्यों और 
अस्वाभाविकता का समावेश नहीं होना चाहिए | 

कथावस्तु का चुनाव जीवन की किसी भी घटना से किया जा सकता है| 
किन्तु इसके लिए सूछ्म पर्यवेकज्षण-शक्ति आवश्यक है। नगण्य-से-नगण्य वस्तु भी 
सूक्षम-पर्यवेज्ञण-शक्ति के आधार पर उत्कृष्ट कथावस्तु का आधार बन सकती है। 

मौलिकता के साथ-साथ कथावस्तु में सुसम्बद्ध योजना ( 7090700796७ 

52/072 ) आवश्यक है । 

'* चरित्र-चित्रण आज की कहानियों में कथानक से भी अधिक महत्त्व 
प्राप्त कर रहा है कहानियों में पात्र के सम्पूण चरित्र पर प्रकाश नहीं डाला 
जाता, वरन्‌ उपके चरित्र के ऐसे अंशों को ही प्रकाशित किया जाता है जिनसे 
कि उसका सम्पूर्ण व्यक्तित्व. जाज्वल्यमान हो उठता है। वस्तुतः आज वही कथा 
सर्वश्रेष्ठ समभी जाती है, जिसमें कि लेखक पात्रों का चरित्र-चित्रण करता हुआ 
किसी मनोविज्ञानिक सत्य की व्याख्या करे। सफलतापूबक चरित्र-चित्रण के 
लिए, यह आवश्यक हे कि लेखक को मनोविज्ञान का विशेष ज्ञान हो | वह 
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उनकी आन्‍्तरिक दृत्तियों में प्रविष्ठ होकर उनके विशद अध्ययन द्वारा सूहरम चित्रण 
करें। यद्यपि सम्पूर्ण पात्र लेखक की कल्पना की उपज होते हैं, किन्तु यदि वे 
अपना स्वतन्त्र व्यक्तित्व न रखते हों ओर लेखक के ही कठपुतले हों तो वे व्यर्थ 
और अरुचिकर होंगे। पाठक उनके प्रति आकइष्ट नहीं हो सकेगा। सुप्रसिद्ध 
अंग्रेजी उपन्यासकार विलियम थेकरे ने लिखा है कि : मेरे पात्र मेरे वश में 
नहीं रहते वरन मेरी लेखनी उन पात्रों के वश में हो जाती हे । वस्त॒तः 
पात्रों के स्वाभाविक और सजीव चित्रण के लिए लेखक को अपना व्यक्तित 
पात्नों रु ऋरेगीए नही करना चहिए | उसे अपने व्यक्तित् को उनसे स्ंथा 
पृथक्‌ ही रखना चाहिए | चारित्रिक विकास को उपस्थित करने के लिए पात्र की 
वैयक्तिक, मानसिक और सामाजिक परिस्थितियों का विवरण भी पर्याप्त सहायक 
हो सकता है। क्‍ 
चरित्र-चित्रण के चार प्रमुख प्रकार हैं--(१) वर्णन द्वारा, (२) संकेत द्वारा, 
(३) वार्तालाप द्वारा और (४) घटनाओं द्वारा । 
वर्णन हारा जो चरित्र-चित्रण किया जाता है वह प्रत्यक्ष या विश्लेषणात्मक 
( )776८: 07 87०970० ) कहलाता है। विश्लेषणात्मक ढंग द्वारा लेखक 
स्वयं पात्रों के चरित्र पर प्रकाश डालता है| एक उदाहरण देखिए : 
वह पचास व से ऊपर था। तब भी युवकों से अधिक 
बलिष्ठ और दृढ़ था | चमड़े पर भरुर्रियाँ नहीं पड़ी थों। वर्षा 
की भड़ी में, पूस की रातों की छाया में, कड़कती हुई जेठ ही 
धूप में, नंगे शरीर घूमने में वह सुख मानता था। उसकी 
चढ़ी मूं छें बिच्छू के डंक की तरह, देखने वालों की आँखों 
में चुभती थीं। उसका साॉवला रंग, साँप की तरह चिकना 
ओर चमकीला था | उसक्ली नागपुरी धोती का लाल रेशमी 
किनारा दूर से भी ध्यान आकर्षित करता । कमर में बनारसी 
सेल्हे का फेंटा, जिप्तमें सीप के मूठ का बिछुआ खोंसा रहता 
था। उसके घु घराले बालों पर सुनहले पल्‍ले के साफे का छोर 
उसकी चोड़ी पीठ पर फेला रहता। ऊँचे कन्धे पर टिका 
छुआ चौड़ी धार का गँंडासा, यह थी उसकी घज्र | पंजों के 
बल जब वह चल्॒ता, उसकी नसें चटाचट बोलती थीं । 
वह गुण्डा था। 
( प्रसाद ) 
चरित्र-चित्रण की वर्णनात्मक प्रणाली की अ्रपेज्ञा संकेतात्मक भणात्नी को 
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बहुत सुन्दर ढंग से उपस्थित हो जाता है । 
|_कथोपकथन पात्रों के चरि्र-चित्रण में तो सहायक होता ही है किन्तु कथानक 


का भी वह एक आवश्यक गुण है; क्योंकि कथा की स्वाभाविकता_ के लिए 
कथोपकथन का समावेश आवश्यक है। कथोपकथन द्वारा द्वी हम पाजओं के दृष्टि 


कोण, आदश तथा उद्देश्य से परिचित हो सकते हैं । अदश तथा उद्देश्य से परिचित हो सकते वातालाप को स्वाभाविक 
रूप में उपस्थित करने में हम बड़ी सुगमता से सम्पूर्ण परिस्थिति का ज्ञान प्राप्त 
कर सकते हैं। कहानी में वस्तुतः कथोपकथन निम्न लिखित तीन कार्यों मे बहुत 


, सहायक होता है--(क) चरिज्र-चित्र॒ण में, (ख) घयनाओं को गतिशील बनाने 
में, और (ग) यप-> ली का निर्णय पर 
कथोपकथन कहानी में प्रवाह, सजीबता और ओऔत्सुक्य को उत्तन्न करता है | 
किन्तु कथोपकथन द्वारा इन गुणों को उत्तन्न करने के लिए यह आवश्यक है कि 
कथोपकथन पान्र और परिस्थिति के अनुकूल हो । यदि ऐसा नहीं होगा तो पात्रों 
का चरित्र-चित्रण अस्पष्ट ओर अ्रामक होगा । फिर कथोपकथन में फालतू अंश 
नहीं होने चाहिएँ। पात्रोंके मुख से लम्बे-लम्बे अभिमाषण कराने से कथा का प्रवाह 
भंग हो जाता है, ओर कथानक में शिथिलता आ जाती है | उपन्यास के कथोप- 
कथन की अपेक्षा कहानी के कथोपकथन में अधिक संयम और नियन्त्रण की 
आवश्यकता है | कथोपकथन द्वारा अन्तदन्द् के अतिरिक्त मानसिक उत्कष 
- ( 259070]08[0००]| 8709४ ) को भी सुन्दर चित्रण हो सकता है। 
वा्तोालाप जितने भी अधिक मनोभावों के अनुकूल होंगे उतने ही अधिक वे 
कलात्मक ओर उत्कृष्ट होंगे। इस उदाहरण में देखिए 
घर में जाते ही शारदा ने पूछा--किसलिए बुलाया था, बड़ी 
देर हो गई । 
फतहचन्द ने चारपाई पर लेटते हुए कहा--नशे की सनक थी 
ओर क्या ९ शेतान ने मुझे गालियाँ दीं, जलील किया, बस यही 
रट लगाए हुए था कि देर क्‍यों की ! निदयी ने चपरासी से मेरा 
कान पकड़ने को कहा । 
शारदा ने गुस्से में आकर कहा--तुमने एक जूता उतारकर 
दिया नहीं सूअर को ? 
फतहचन्द--चपरासी बहुत शरीफ है । उसने साफ कह दिया 
हुजूर मुझसे यह काम न होगा। भेने भत्ते आद्मियों की इज्जत 
उतारने के लिए नोकरी नहीं की थी। वह उसी वक्‍त सलाम करके 
चलता गया | 
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शारदा--यह बहादुरी है । तुमने उस साहब को क्‍यों नहीं 
फटकारा १ 
फतहचन्दू--फटकारा क्यों नहीं-मेंने भी खूब सुनाई । बह 
छड़ी लेकर दौड़ा-मेंने भी जूता सँभाला | उसने मुझे कई छड़ियाँ 
जमाई'--मेंने भी कई जूते जमाए । 
शारदा ने खुश होकर कहा--सच ? इतना-सा मुह हो गया 
होगा उसका। 
फतहचन्द--चेह रे पर झाड़्-सी फिरी हुई थी | 
शारदा-बड़ा अच्छा किया तुमने, और मारना चाहिए था । 
में होती, तो बिना जान लिये न छोड़ती | 
( 'इस्तीफा'--प्रेमचन्द ) 
भावनात्मक कहानियों का कथीपकथन स्वाभाविक कम और कवितामय 
अधिक होता है। किन्तु सम्पूर्ण कथा-प्रवाह में वह उपयुक्त बन जाता है। एक 
उद्हरण देखिए: 
धीवर बाला आकर खड़ी हो गई। बोज्ञी--मुझे किसने 
पुकारा | 
मेने | 
क्या कहकर पुकारा ! 
सुन्द्री । 
क्यों, मुझमें कया सोन्दय दे ? ओर है भी कुछ तो क्‍या 
तुमसे विशेष ? 
हाँ, आज तक किसी को सुन्दरी कहकर नहीं पुकार सका था 
क्योंकि यह सौन्दय-विवेचना मुझमें अब तक नहीं थी । 
आज अकस्मात्‌ यह सौन्द्य-विवेक तुम्हारे हृदय में कहाँ से 
आया ! 
तुम्हें देखकर मेरी सोई हुई सौन्दर्य तृष्णा जाग गई। 
( सनुद्र-संतरण”--प्रसाद ) 
ग्रधिक भावुकतापूण और कवित्वमय कथोपकथन कहानियों के स्वाभाविक 
प्रवाह में बाधक ही बन जाता है क्‍ 
इसका चित्रण उपन्यास में तो होता ही 
है, कहानी में भी उसको आवश्यकता रहती है, यद्यपि उससे कम | घटना तथा 
पात्रों से सम्बन्धित स्थान, काल और वातावरण का चित्रण कथाकार भी करता 
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है, किन्तु उपन्यासकार की अपेक्षा संच्षेप से | देश, काल तथा वातावरण के 
चित्रण बहुत स्वाभाविक, आकक ओर यथासम्भव पात्रों की मानसिक परिस्थिति 
के (उनकी ल होने चाहिएँ | 
बणन-शेज्ञी--यह कहानी के सभी तत्त्वों से सम्बन्धित होती है, और शब्द 
तथा भाव दोनो के वर्णन में वह लेखक के व्यक्तित्व को प्रतिब्रिम्बित कर देती है। 
कहानी की वर्णन-शैली अत्यन्त आकषक, प्रवाहमयी और धारावाहिक होनी 
चाहिए | अपनी वर्णन शैली द्वारा गूढ़-से-गूढ़ भावनाओं की ओर सूक्रम-से-सूचम 
अनुभूतियों की अभिव्यक्ति में ही लेखक की सफलता है। लक्ष॒णा, ध्यंजना 
इत्यादि शब्द-शक्तियाँ तथा अलंकार और मुहावर इत्यादि वर्णन-शैली के 
संवर्धन के लिए सहायक उपकरण के रूप में प्रयुक्त किये जा सकते हैं। हास्य, 
व्यंग्य, प्रवाह ओर चित्रोपमता इत्यादि शैल्ली की अनेक विशेषताएँ हो सकती हैं। 

वरणन-शक्ति (706० ० 65८००४ंणा ) और विवरण-शक्ति 
( ?०४४/ ० 7779007 ) दोनों ही वणन-शैली के लिए आवश्यक हैं। 
संगति और प्रभाव की एकता ( 07४9 ० [65४०० ) भी कहानी के 
लिए. आवश्यक है। इन सभी तत्तों के सम्मिश्रणु से कहानी में कोतृहल और 
ओत्सुक्य की भावना को जाग्रत रखा जा सकता है। भाषा की सजीवता और 
शक्तिमत्ता कथा में गनतिशीलता को उत्मन्त कर देती है। वर्णन-शैली की 
उत्कृष्ठता के लिए यह आवश्यक है कि भाषा सजीव और मुहावरेदार हो । भाषा 
में भी चित्रोपमता के लिए अलंकारों का प्रयोग सुविधापूर्वक हो सकता है । 

विचार, भाव ओर अनुभूतियों अपनी अखण्ड सत्ता रखती हैं, वे तिकाल 
में एक ही रही हैं,किन्तु उनकी अभिव्यक्ति के साधन-माषा अथवा वरुन-रौली - 
में अन्तर होता है। वर्णशन-शैली की नवीनता ही लेखक की मौलिकता और 
नवीनता होती है। अपने युग के आदशों तथा भावनाओं से वह प्रभावित हुए 
बिना नहीं रह सकता । वस्तुतः वह अपने युग के आदशों को ही अभिव्यक्त 
करता है। इस अभिव्यक्ति का ढंग ही उसका अनुभव है। 

कहानियों के विषय के अनुरूप ही लेखन-शैली भी परिवर्तित हो जाती है के विषय के अनुरूप ही लेखन-शे 
व्यंग्य-प्रधान कहानियों की शैली व्यंग्यपूर्ण होती है, और भावात्मक तथा 
वर्णुनात्मक कथाओं में भावुकता और विवरण की प्रधानता होती है। किन्तु 
प्रत्येक लेखक अपनी वेयक्तिक शैली का विकास स्वयं करता है, वह अपने 
आदर्शों के अनुरूप ही अपनी माषा तथा वर्शन-शैली का निर्माण करता है | 
हिन्दी में प्रसाद ओर मुन्शी प्रेमचन्द की शेलियाँ अपनी वेयक्तिक रुचियों की 
परिचायिका हें 
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उपयक्त तत्वों के अतिरिक्त भावकता (००४०४, संवेदना 
( 567 9767 ); अलोकिकता ( ( 797(6८9 ) ओर हास्य ( जिणा0प० ) 
को भी कहानी के आवश्यक तत्त्व के रूप में स्वीकार किया जाता है। किन्तु 
कहानी के विभिन्‍न भागों में इनका प्रयोग किस मात्रा में तथा किस रूप में किया 
जा सकता है इसका निर्णय एक कुशल कलाकार ही कर सकता है। वस्तु॒तः 
संवेदना और भावुकता ( भाव-तत्त्व ) तो साहित्य में कलात्मक सौन्दय के लिए, 
आवश्यक हैं। अतः वह कथा, जिसमें भाव-तत्व और संवेदन की कमी हो, 
साहित्य के अन्तर्गत णहीत नहीं की जा सकती। यह तत्त्व अपने वास्तविक 
रूप में सम्पूर्ण साहित्य के ही आधार हैं । 


३. कहानी का ध्येय 


कहानी का ध्येय निश्चित रूप से मनोरंजन कहा जा सकता है। किन्तु 
इस मनोरंजन के पीछे भी एक ध्येय वतंमान रहता है, यह ध्येय जीवन की किसी 
मार्मिक अनुभूति की अभिव्यक्ति में ही निहित है। उपन्यासकार या महाकाच्य 
का कवि यदि सम्पूर्ण जीवन की व्याख्या करता है, तो कहानीकार मानव-मन के 
उन तथ्यों को या गहरी अनुभूतियों को अ्भिव्यक्त करता है जो कि जीवन के 
अन्तरतम से सम्बन्धित होती हैं | व॒स्तुतः कद्दानीकार मानव-जीवन से सम्बन्धित 
समस्याओं पर प्रकाश हालता है। किन्तु यह उद्देश्य आधुनिक कहानियों में 
व्यक्त न होकर व्यंजित ही होता है। 'हितोपदेश”या उसी ढंगपर लिखी गई प्राचीन 
कहानियों में कथा कहने के साथ-साथ उपदेश की मात्रा भी विद्यमान रहती थी । 
आधुनिक कहानियाँ विशिष्ट उद्देश्य की प्रतिपादिका होती हुई भी उपदेशात्मक नहीं 
होती). जज 

आजकल की कहानियों में चरित्र-चिन्रण की प्रधानता होती है, अतः किसी 
भी उद्देश्य की अभिव्यक्ति उसमें स्पष्ट नहीं हो सकती। चरित्र-चित्रण के रूप में 
या तो मानसिक विश्लेषण किया जाता है या फिर लेखक जीवन -सम्बन्धी अपने 
दृष्टिकोश को प्रकट करता है। जैसे आज का प्रगतिवादी लेखक समाज के वर्ते- 
मान संगठन में आमूल चूल परिवर्तन को चाहता है; वइ स्वहारा वग 
( 7270]6४279£ ) के सुख-दुःख, आशा-निराशा और उनकी जीवन-सम्बन्धी 
अनुभूतियों को साहित्य का विषय बनाकर क्रान्तिकारी भावनाओं के प्रचार द्वारा 
उनमें जाग्ति उत्पन्न करना चाहता है। कथा-साहित्य में उसकी यही क्रान्तिकारी 
विचार-घारा विद्यमान रहती है, और उसके साहित्य का उद्देश्य भी क्रान्ति का 
प्रचार ह्वी रहता है। कुछ कहानीकार वतमान सामाजिक समस्याओं की विषमता 
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को चित्रित करके उनके प्रति अपने सुधारवादी प्विकोश को अपनी कहानियों में 
चित्रित करते हैं। मनोविश्लेषक कथाकार मानव-मन की गहराई में पैठकर उसकी 
रहस्यमयी प्रवृत्तियों की व्याख्या को ही अपनी कहानी का उद्देश्य बनाता है। 
अतः कहानी का ध्येय मनोरंजन अवश्य स्वीकार किया जा सकता है, किन्तु 
मनोरंजन के अतिरिक्त जीवन-सम्बन्धी विभिन्‍न दृष्टिकोणों की व्याख्या भी उद्देश्य 
के साथ-साथ वतंमान रहती है। 


४, कहानी का प्रारम्भ ओर अन्त 


कहानी को प्रारम्भ करने के अनेक ढंग हैं। आत्मकथात्मक, वर्णनात्मक, 
घटनात्मक, तथा वार्तालाप के रूप में कथा का प्रारम्भ किया जा सकता है। 
श्रात्मकथा के रूप में कहानी लिखना पर्याप्त कठिन है, क्योंकि कथा प्रथम पुरुष 
( मैं ) से प्रारम्म की जाती है, ओर लेखक अपनी बहुश्ञता का परिचय नहीं दे 
सकता । आत्म-कथात्मक रूप में लिखी गईं कहानियाँ सरल ओर स्वाभाविक 
अधिक होती हैं । क्‍ 

वर्णुन से प्रारम्भ होने वाली कहानियों में किसी भी दृश्य, व्यक्ति या 
वस्तु के वर्णन से कथा का प्रारम्भ किया जा सकता है। जब किसी 
कथा का प्रारम्भ किसी घटना से किया जाता है तो वहाँ प्रारम्भ में ही 
ओरत्सुक्य को जाएत कर दिया जाता है । ऐसी कहानियों को पाठक बहुत चाव 
से पढ़ते हैं। साधारण वार्तालाप से भी कहानी का प्रारम्भ किया जा सकता है । 
जैसे : 

बन्दी ! 

क्या है ? सोने दो 

मुक्त होना चाहते हो 

अभी नहीं, निद्रा खुलने पर, चुप रहो । 

फिर अवसर न मिलेगा । 

बड़ा शीत है, कहीं से एक ,कम्बल डालकर कोई शीत से मुक्त 
करता । 

यह ढंग बहुत कलात्मक है, इसमें नाव्कीयता की प्रधानता रहती है और 
कथानक स्वयं वार्तालाप के साथ-साथ बढ़ता चला जाता है। 

कहानी की प्रारम्मिक पंक्तियाँ इतनी आकपक होनी चाहिएँ कि वे पाठक 
को एकदम आकृष्ठ कर लें । 

कहानी के प्रारम्भ की भाँति कद्दानी का अ्रन्त भी मदत्त्पूर्ण होता है। यदि 


के 
| 
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कहानी का अन्त अस्वाभाविक होगा तो पाठक निश्चय ही उस कहानी से 
प्रभावित न हो सकेगा, ओर न ही उसे कलात्मक दृष्टि से उत्कृष्ट कहा जायगा। 
अतः कहानी का अन्त बहुत चमत्कारपूण और पाठक पर ह_लस्थायी प्रभाव छोड़ 
जाने वाला होना चाहिए | कहानी का अन्त जानकर पाठक का हृदय पर्याप्त 
समय के लिए एक प्रकार की विशिष्ट वेदनामयी अनुभूति से आप्लाबित होता 
रहना चाहिए । 

सम्पूर्ण कथा-प्रभाव को तारतम्य के रूप में बनाये रखने के लिए लेखक की 
कुशलता का परिचय कहानी के अन्त में ही ग्राप्त होता है । 


५, कहानी के स्वरूप तथा कहानी कहने के ढंग 


हि. 


स्वरूप की दृष्टि से कहानी निम्न लिखित भागों में विभाजित हो हे 
सकती है-- 

(१) घटना-प्रधान, (२) चरित्र-प्रधान, (३) वर्णन-प्रधान तथा (४) भाव- 
प्रधान । । 

घटना-प्रधान कहानियाँ प्रत्येक काल ओर देश में निरन्तर प्रचलित रहती 
हैं। इस प्रकार की कहानियों में चरित्र-चित्रण पर ध्यान नहीं दिया जाता; इनमें 
घटनाओं का विवरण ही अधिक रहता है। कोतूहल ओर ओत्सुक्य की भावना 
को जाणत रखना ही इन कहानियों का मुख्य उद्देश्य होता है। जासूसी कहानियाँ 
इस ढंग की होती हैं। जिन घटना-प्रधान कहानियों में बाह्य घटनाओं की अपेक्षा 
आन्तरिक घटनाओं को अधिक महत्त्व दिया जाता है वही कहानियाँ श्रेष्ठ समभी 
जाती हैं । 

चरित्र-प्रधान कहानियाँ नवयुग की देन हैं, ये घटना-प्रधान कहानियाँ से 
श्रेष्ठ समझी जाती हैं। इनमें मानव-जीवन के विविध स्वरूपों में से एक दी 
स्वरूप का चित्रण होता है। स्वाभाविक ओर सजीव चरित्र-चित्रण ही ऐसी 
कहानियों की विशेषता होती है। मानव-चरित्र की व्याख्या इनका मुख्य उद्देश्य 
होता है। 

वर्णन-प्रधान कहानियों मे वन की प्रधानता रहती है। परिस्थिति, काल, 
देश, वातावरण तथा पात्रों के रंगीन वन द्वारा ही इन कहानियों का प्रारम्भ 
होता है। चरित्र-चित्रण, घटनाओं के स्वाभाविक-विकास और कथानक के प्रवाह 
की ओर ऐसी कहानियों में लेखक का ध्यान नहीं जाता | इस कारण कथा-तत्त्व 
की दृष्टि से ये कहानियाँ श्रेष्ठ नहीं गिनी जातीं। 

भाव-प्रधान कहानियाँ में मनोभावों का विश्लेषण किया जाता, है। 


२०८ साहित्य-विवेचन 


मानसिक उतार-चढ़ाव और विभिन्‍न प्रद्तत्तियों के संघ के वर्णन के साथ उनकी 
विशद व्याख्या की जाती है। ये कहानियाँ साधारण पाठकों के लिए रोचक 
नहीं होतीं, दाशनिक विचारों वाले उच्च कोटि के पाठकों के लिए ही वे मूल्यवान 
होती हैं। 

कहानी कहने की प्रणालियाँ मुख्य रूप से निम्न हैं--- 

(?) ऐतिहासिक गया या वणनात्मक-प्रणाली में लेखक एक द्रष्टा की भाँति 
सम्पूर्ण कहानी को कहता है। जेसे-“वेदों ग्राम में महादेव सुनार एक सुविख्यात 
आदमी था |? इत्यादि | 

(२) अआत्मकथन-प्रण[ली में एक ही पात्र सम्पूण कथा को आप 
बीती के रूप में कहता है। ऐसी कहानियों की यथाथता बहुत मार्मिक होती 
है। आजकल हिन्दी में इस प्रकार की कद्दानियाँ बहुत लिखी जा रही हैं । 
डायरी के रूप में लिखी गई कथाएँ भी आत्म-कथन-प्रणाली के अन्तगंत ही 
ग्ृहीत की जायँंगी | 

(३) कथ्ोपकथन-प्रशाली में भी कहानी लिखी जा सकती है। ऐसी 
कहानियों में कंथोपकथन की सरसता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। पात्रों के 
चारित्रिक विकास और घटनाओं के क्रमिक प्रवाह के लिए भी कहानी की यह 
प्रणाली सहायक हो सकती 

(४) पत्रालक-प्रणाली में सम्पूण कथा का विकास पत्रों के उत्तर 
प्रत्युत्तर द्वारा होता है। कहानी में इस प्रणाली द्वारा तमी सफलता हो 
सकती है जब कि लेखक पत्रों में किसी भी अ्नगंल या व्यर्थ अंश का समावेश 
न होने दे। पत्नात्मक-प्रणाली में पात्रों के चारित्रिक विकास की गुब्जाइश कम 
ही होती है। 

कहानी कहने की इन मुख्य प्रणालियों के अतिरिक्त अन्योक्ति, समाचार- 
पत्र या स्वप्न द्वारा भी कथा कही जा सकती है। 


६. कहानी ओर उपन्यास 


कहानी के तत््वों का विवेचन ऊपर विस्तार पूबंक किया जा चुका है, उससे 
यह स्पष्ट हो जायगा कि कहानी और उपन्यास में समान तत्त्व काय कर रहे हैं 
उनके मृल में ऐक्य है | किन्तु इस ऐक्य के होते हुए भी दोनों के मूल में या 
उद्देश्य में भेद भी अवश्य है, जो कि दोनों को एक दूसरे से प्रथक्‌ किये हुए है। 
यह भेद इस प्रकार रखा जा सकता है-- , 

(१) उपन्यास तथा कहानी का सबसे बड़ा अन्तर आकार का है। उपन्यास 
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में पत्रों का विस्तार होता है; घथ्नाओं, परिस्थितियों तथा देश, काल ओर 
वातावरण का अत्यन्त विशद्‌ विवेचन किया जाता है, किन्तु कहानी समस्त 
जीवन के किसी एक मुख्य अंग या बिन्दु को ही अपने सम्मुख रखती है। 
बस्तुतः अंग्रेजी में जो कहा जाता है कि कह्नी जीवन के केवल एक भाग 
(8 50००0) की माँक़ी (509. 3॥00) मात्र है, वह सवंथा उपयुक्त है। संक्षेप 
से कहानी और उपन्यास मे यही अन्तर है कि _उपन्यास यदि जीवन का पुर 
चित्र है तो कहानी उसके एक अंग की भाँकी-मात्र है। किन्तु यह मॉकी अपने 
आप में सबथा पूण होती है। 

(२) कहानी में उपन्यास की-सी अनेक्ररूपता नहीं होती। उसमें न तो 
प्रासंगिक कथाएँ होती हैं और मे बातावस्ल-ओरएर देर, काल की परिस्थितियों 
का विस्तार ही | उपन्यासों में जो जीवन के विभिन्‍न चित्र मिलते हैं और 
उनका जो विस्तार होता है वे अनेक आख्यायिकाओं में भी नहीं समा 
सकते । कहानी का ज्षेत्र छोट है, उसमें न तो पात्रों का वैसा चरित्र-चित्रण ही 
हो सकता है ओर न वैसी जीवन की विस्तृत व्याख्या ही हो सकती है, जैसी 
कि उपन्यास में । कहानी में उपन्यास की-सी जटिलता नहीं होती वह सरल जटिलता नहीं होती वह सरल 

(३) कहानी-लेखक अपनी कहानियों में कथानक, चरित्र-चित्रणा तथा शैली 
इत्यादि विभिन्‍न तत्वों में से किसी एक को ही मुख्यता प्रदान कर सकता है, 
सबको एक साथ नहीं। किन्तु उपन्यासकार अपनी कथावस्तु में सभी का समावेश 
कर सकता है। 

(४) उपन्यास के पात्र कहानी के पात्रों की अपेक्षा अधिक सजीव होते हैं। 
इसका कारण यह भी है के उपन्यानकार को उनके चरस्त्रिचित्रण का पर्याप्त 
समय प्राप्त हो जाता है, जो कि कहानीकार को उपलब्ध नही होता । 

(५) कहानी का प्रभाव उसकी कथन-शैली पर निभर होता है। उसमें उप- 
न्यास की अपेक्षा काव्यत्व की मात्रा अधिक रहती है । हु 

इसी प्रकार कहानी अपनी प्रभावोत्रादकता, संक्तिप्तता, एकध्येयता तथा 
अनुभव की तीव्रता के कारण उपन्यास से सवथा स्वतन्त्र सत्ता रखती है। 





७, भारत का प्राचीन छद्वारी-पाहितर 


भारत का प्राचीन साहित्य वैदिक साहित्य से प्रारम्भ होता है। अन्वेषकों का 
विचार है कि कहानी के प्रारम्भिक रूप का व्रिक्नास वैदिक साहित्य में उपलब्ध है। 
तदनन्तर उपनिषद्‌ , पुराण, तथा ब्राह्मण-अन्थों में कथा-साहित्य उत्तरोत्तर विक- 
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सित होता गया उपनिषदों में दाशैनिक वाद-विवाद के समय आदखयानों का 
आश्रय लिया जाता था, पुराणों में उबंशी, मय तथा पुरुरवा इत्यादि के उपा- 
ख्यान प्राप्य हैं। ब्राह्मणु-्न्थों में इशन्तों और उदाहरणों के अतिरिक्त प्राचीन 
राजाओं की कथाएँ उपलब्ध होती हैं । 

बौद्ध-युग में लिखी गई जातक-कथाएँ अपनी रोचकता और शालीनता के 
लिए, बहुत प्रसिद्ध हैं | विचारों ओर आदशों की दंष्टे से इनमें से बहुत-सी कथाएँ 
आज भी विश्व-साहित्य में बेजोड़ हैं। इन कहानियों का विदेशी भाषाओं में भी 
अनुवाद हुआ है। “ईसप की कहानियाँ” (॥०४०७०१३ (90]०5) और “सिन्दबाद 
सेलर (5]70699:6 547]07) की कथाएँ जातक-क्थाओं पर ही आधारित हैं। 

संस्कृत-कथा-साहित्य में “पंचतन्त्र' और (हिंतोपदेश” की कहानियाँ अपना 
विशिष्ट स्थान रखती हैं। इनमें पशु-पत्षियों को भी पात्र के रूप में ग्रहण किया 
गया है और उनके द्वारा ही अनेक उपदेश-परक व्यावहारिक नीति से युक्त कहा- 
नियाँ कही गई हैं। इन अन्थों का भी सैंकड़ों विदेशी भाषाओं में अनुवाद हो 
चुका है | 

पैशाची में लिखी गई गुणाढय की बुड्ढकहा! (बृहत्कथा) भारतीय-कथा- 
साहित्य में अमूल्य ग्रन्थ है। यद्यपि यह अभी तक अ्प्राप्य है किन्तु इसकी 
कथाएँ मारतीय भाषाओं में परम्परा से चली आ रही हैं। सोमदेंव-लिखित 
'कथा-सरित्सागर” इंसा की दसवीं शताब्दी में लिखा गया था । 

प्राचीन भारतीय कथा-साहित्य पर्याप्त समुद्ध है। कहानी के विविध रूप 
लोकिक कथाएँ (70!7 ६968), रोमाटिक कथाएँ ( [२०779700 5७६07765 ) 
तथा अलोकिक कथाएँ ( 5प्9७72४प7७) (965 ) भारतीय कथाओं मे 
प्राप्य हैं। 


८, हिन्दी-कहानी का विकास 


हिन्दी-कहानी प्राचीन भारतीय परम्परा के अन्तगंत होती हुई भी आधुनिक 
पाश्चात्य कहानी के आधार पर ही अधिष्ठित है। रचना की दृष्टि से प्राचीन 
कहानी और आधुनिक कहानी में पर्याप्त अन्तर है। प्राचीन आख्यान, उपा- 
ख्यान, इृष्टान्त ओर उदाहरण इत्यादि आधुनिक कहानियों से संगठन और 
स्वरूप में काफी भिन्‍न हैं। आख्यानों में तो अनेक उपकथाएँ चलती रहती हैं, 
हाँ, दृष्टान्त का स्वरूप आधुनिक कहानी के अधिक निकट है। 

प्राचीन कहानियों के आलम्बन लोकनायक होते थे, किन्तु उनमें व्यक्तित्व 
का सवंथा अमाव रहता था। पात्रों का विस्तृत परिचय भी नहीं प्राप्त होता था| 
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साहित्यिक कथाओं की शैली समास, अनुप्रास और रूपक इत्यादि अलंकारों 
से बोकल होती थी। उनमें व्यथ की ऊहापोह को अधिक महत्त्व दिया जाता 
था। किन्तु 'पंचतन्त्र' तथा 'हितोपदेश” इत्यादि की कथाएँ पर्याप्त सरल भाषा 
में लिखी गई हैं । 


आधुनिक कहानी भें सरलता अधिक होती है और उसमें भावों के विश्ले- 
प्रण, मानसिक संघर्ष और चरित्र-चित्रण पर अधिक बल दिया जाता है प्राचीन 
कहानी में चमत्कार, विवरण और अलंकार-प्रियता की प्रवृत्ति अधिक होती थी । 
कोतृहल तथा औत्सुक्य को बनाए रखने के लिए मानवेतर उपकरणों का आश्रय 
ग्रहण किया जाता था जिसका कि आधुनिक कहानी में अमाव होता है। आधु- 
निक कथाओं में बौद्धिकता की प्रधानता होती है, उनमें राजा-रानियों की कथा 
नहीं होती, अपितु जनसाधारण का ही वर्णन रहता है। 
हिन्दी-कहानी आधुनिक युग की देन है, उसका विकास अंग्रेजी ढंग की छोटी 
कहानी के अनुकरण पर ही हुआ है। आधुनिक ढंग की कहानी के विकास से पूर्व 
सैयद इन्शाअल्ला खाँ ( रानी केतकी की कहानी ) तथा राजा शिवप्रसाद सितारे 
हिन्द (राजा भोज का सपना) कथाएँ लिख चुके ये पक भारतेन्दु बाबू के प्रादुभोव के 
साथ हिन्दी के कथा-साहित्य का समुचित विकास प्रारम्भ होता है। मारतेन्दु काल 
के सुप्रसिद्ध कहानी-लेखकों में किशोरीलाल गोस्वामी, गिरिजाकुमार घोष इत्यादि 
_मुख्य हैं। ये कहानियाँ मौलिक कम ओर अनदित अनूदित अधिक होती थीं। इधर 
अत के राय के साथ आचार पं. रा वन शुक्ल और 7० रिनादर के प्रकाशन के साथ आचाय पं० रामचन्द्र शुक्ल और पं० गिरिजादत्त 
वाजपेयी ने कहानियाँ लिखनी प्रारम्म कीं। किन्तु भाषा के अत्यधिक भारी 
भरकम होने के कारण उनकी कहानियाँ लोकप्रिय न हो सकीं। “इन्दु” पत्रिका 
के प्रकाशन के साथ प्रसादजी ने कथा-साहित्य में प्रवेश किया | आम' प्रसाद जी 
की सर्वप्रथम मौलिक कहानी है। प्रसादर्जो के आगमन के साथ ही हिन्दी-कथा- 
साहित्य में द्वितीय उत्थान का प्रारम्म होता है। इन्दुः में ही श्री जी० पी० 
श्रीवास्तव, राधिकारमणप्रसादर्सिह तथा विश्वम्मरनाथ जिज्जो ने कहानियाँ 
लिखनी प्रारम्भ कीं । इनके कुछ समय पश्चात्‌ ही सवश्री विश्वम्भरनाथ शर्मा 
कौशिक, सुदर्शन, और मुन्शी प्रेमचन्द ने कहानियाँ लिखना प्रारम्भ किया | 
गुलेरी जी जासूसी उपन्यास लिखने में तो ख्याति प्राप्त कर ही चुके थे, इधर 
उन्होंने कहानी-्षेत्र में मी पर्याप्त सफलता प्राप्त की ॥ उम्र, चतुरसेन शास्त्री, 
_चण्डीप्रसाद 'हृदयेश? भी इसी समय के प्रसिद्ध लेखक हैं | प्रेमचन्दजी के अनन्तर 
सवश्री पदुमलाल पुन्नालाल वर्शी, राहुल, इलाचन्द्र जोशी, रायक्ृष्णदास, 
जैनेन्द्र, अशेय; उपेन्द्रनाथ अश्क', यशपाल, पहाड़ी, विनोदशंकर व्यास, 
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भगवतीचरण वर्मा, मगवतीप्रसाद वाजपेयी, विध्णु प्रभाकर, रामचन्द्र तिवारी, 
हंसराज 'रहबर! तथा अमतराय इत्यादि ने इसक्षेत्र में विशेष ख्याति प्राप्त की । 

कहानी के क्षेत्र में हमारे देश की अन्य गति-विधियों के समान सुभद्राकुमारी 
चौहान, होमवती, कमला चौधरी, उपषादेवी मित्रा सत्यवती मल्लिक, चन्द्रवती 
ऋषमभसेन जैन, कृष्णा सोबती, विपुला देवी,सत्यवती शर्मा, रामेश्वरी शर्मा,रजनी 
पनीकर तथा चन्द्रकिरण सोनरेक्‍्सा वती आदि महिला-कहानी-लेखिकाओं ने भी 
कहानी-साहित्य की अभिवृद्धि में विशेष योग-दान दिया। 


8, हिन्दी के कुछ प्रसिद्ध कहानी-लेखक ; समीक्षा 


प॑० चन्द्रधर शर्मा 'गुल्लेरी” ने यद्यपि कुल मिलाकर तीन कहानियाँ ही 
लिखी हैं,किन्तु वे अपनी मार्मिक शैली अनूठी सूक और स्वाभाविकता की दृष्टि से 
हिन्दी-कथा-साहित्य में वेजोड़ हैं। 'उसने कहा था? नाम की गुलेरी जी की 
कहानी हिन्दी की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से एक समभ््ती जाती है। गुलेरीजी का दृष्टि- 
कोण यथाथवादी था। उनकी कहानियाँ भाषा, विधान, कथानक और अमभि- 
व्यक्ति की दृष्टि से पूर्ण मानी जाती हैं । 

जयशंकर प्रसाद? हिन्दी में मावमूलक कहानियाँ लिखने में सबप्रमुख हैं। 
वबस्तुतः वे इस स्कूल के प्रवत्तक कहे जा सकते है| यद्यपि प्रसाद जी ने धार्मिक, 
सामाजिक, इतिहासिक ओर राजनीतिक सभी प्रकार की कहानियाँ लिखी हैं, किन्तु 
उनमें कथा-तत््व की ःपेज्ञा कवित्व की ही प्रधानता रही है। घटना तथा कथानक 
के अभाव में कई कहानियाँ गद्य-गीत के सदश बन गई हैं | कल्यना की उड़ान, 
कवित्वमय भाषा तथा स्वगत-भाषणो!ं की अधिकता प्राचीन कथा-साहित्य में तो 
3च सकती थी, आधुनिक कथा-साहित्य में नहीं। भाषा भी संस्क्ृत-मिश्रित ओर 
भावपुरा होने के फलस्वरूप साधारण पाठक के लिए बोफूल हो गई है। उनके 
पात्र भी प्रायः गम्भीर और दार्शनिक हैं। किन्तु अनेक स्थलों पर प्रसाद जी 
कथाओं में सूच्रम मनोविश्लेषण और मानसिक संघष-चित्रण भी अत्यन्त कुशलता 
पूवंक कर गए हैं । प्राचीन भारतीय आदशों के प्रति उन्हें बहुत श्रद्धा थी, नाय्कों 
की भाँति कहानियों में भी यह श्रद्ध/ नवगा अनेक स्थलों पर व्यक्त हुई है। 
प्रसाद जी की कथाओं के कथोपकथन बहुत सजीव होते हैं। किन्तु जहाँ कही 
कवित्व का आधिक्य है, वहाँ अवश्य शिथिलता आ गई है। वस्तुतः प्रसादजी की 
कहानियों का विश्लेषण करते हुए हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि प्रसादजी 
खबप्रथम कवि थे, ओर फिर गल्पकार। “ममता', 'गुण्डा” “बिसाती?, तथा 
समुद्र संतरण' आदि प्रसादजी की अनेक कहानियाँ उत्कृष्ट और हृदय-प्राही हैं । 
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पं० विश्वम्भरनाथ शमी कौशिक समाज के. विभिन्‍न स्तरों से सम्बन्धित 
कहानियों को लिखते रहे हैं। किन्तु शहरी जीवन के मार्मिक चित्र प्रस्तुत करने 
में वे विशेष कुशल थे । यद्रपि प्रसाद और प्रेमचन्द की अ्रपेज्ञा कोशिक जी का 
क्षेत्र सीमित है, तथापि अपने सीमित क्षेत्र में मी उन्हें अद्भुत सफलता प्राप्त 
हुई है। कौशिक जी की कहानियाँ वार्तालाप-प्रधान हैं। पात्रों के सामाजिक 
स्तर ओर उनकी मानसिक प्रब्ृत्तियों के अनुकूल कथोपकथन प्रस्तुत करने में 
कोशक जी की अद्भुत क्षमता थी । 

सुदर्शन जी का पाश्चात्य कथा-साहित्य का विस्तृत अध्ययन है। उनकी 
शैली परिमार्जित ओर सुष्ठु है। उन्होंने अपने कथानकों का चुनाव सामाजिक, 
राजनीतिक और इतिहासिक सभी क्षेत्रों से किया है। चरित्र-चित्रण सुदशन जी 


की कहानियों की प्रमुख विशेषता है। भाषा उनकी चलती हुई, मुहावरेदार और 
58 पूरु 
धुयपूरण है | 


मुन्शी प्रेमचन्द हिन्दी-कथा-साहित्य में नवीन शैली के जन्मदाता हैं। 
कहानी को जीवन की वास्तविक भूमि पर लाने का श्रेय उन्हीं को है। महलों के 
के बनावटी सौन्दर्य को छोड़कर उन्होंने ऋपड़ियों मे सौन्दर्य को खोजा, और 
अपनी कहानियों में हमारे समाज के वास्तविक चित्र को अस्तुत किया। प्रेमचन्द 
की कहानियों की सबंप्रमुख कलात्मक विशेषता चरित्र-चित्रण की सजीव॒ता है। 
उनके पाज्नों में आत्मिक सौन्दर्य, भाव-व्यंजकता और सजीवता है। वे अलौकिक 
या असाधारण जीव नहीं। उनका काय-व्यापार अनुभूतियाँ और भावनाएँ रक्त 
मास से निर्मित जन-साधारण की भांति हैं ! चरित्र-चित्रण में उन्होंने शब्द-चित्रों 
से विशेष सहायता ली है। कहानी में स्थान और समय की कमी होती है, अतः 
थोड़े से शब्दों में सजीव चित्र प्रस्तुत करने में ही लेखक की कुशलता समझती 
जाती है। ग्रेंमचन्द जी ने अपने इस कौशल का बहुत सुन्दर परिचय दिया 
है। कहीं-कहीं शब्द चित्र उत्कृष्ट हास्य और व्यंग्य के उदाहरण बन गए. हैं । 
मानसिक घात-प्रतिघात का बहुत सूक्म और मनोविज्ञानिक चित्रण उन्होंने अपनी 
कहानियों में किया है | वार्तालाप चारित्रिक विशेषताओं के प्रदर्शन का उत्कृष्ट 
साधन हैं, पात्रों की मानतिक और सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित 
होती हुई भाषा में बातचीत द्वारा पात्रों के चरित्र की विशेषताएँ दिखलाने में 
प्रेमचन्द जी ने कमाल कर दिया है। उनका कथोपकथन बहुत सजीव और 
नाटकीय है। 

ग्रामीण जीवन के सूहम दृश्य उपस्थित करने में वे विशेष सिद्धहस्त थे। 
मानव-मनोदृत्तियों के सूच्म विश्लेषण की दृष्टि से “बड़े घर की बेटी ओर “पंच 
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परमेश्वर! बहुत ही सुन्दर कहानियाँ हैं। 'शतरंज के खिलाड़ी” में हास्य और 
व्यंग्य का मिश्रण है। प्रेमचन्द जी की सफलता का एक बहुत बड़ा रहस्य उनकी 
भाषा है। सरल, मुहावरेदार तथा ग्रामीण लोकोक्तियों से युक्त उनकी भाषा का 
निर्माण आम्य-जीवन की पृष्ठभूमि पर हुआ है| वह जनता के अधिक निकट है, 
वस्तुतः जनता की ही भाषा है। प्रेमचन्द जी आदर्शोन्सुख यथार्थवादी कलाकार 
हैं। यथाथ का चित्रण करते हुए भी उन्होंने आदर्श द्वारा समस्याओं का 
सुलभाव प्रस्तुत किया है। उपन्यासों की भांति कहानियों में भी मुन्शी जी 
अनेक स्थानों पर कलाकार की श्रपेज्ञा उपदेशक अधिक बन गए हैं। फलतः 
वहाँ कलात्मकता की कमी हो गई है, और उपदेश तथा प्रचार की मात्रा बढ़ 
गई है। ऐसी कहानियाँ कृत्रिम ओर अस्वाभाविक हैं। फिर भी मुन्शी जी 
निःसन्देह हिन्दी के श्रेष्ठ कलाकार हैं | 

लेनेन्द्रकुमार हिन्दी के वतमान कहानी लेखकों में प्रमुख हैं। 'खेल' और 
“फॉँसी' आपकी पुरानी कहानियाँ हैं । इन कहानियों ने पाठकों के सभी वर्गों को 
समान रूप से प्रमावित किया था । भाषा, कहानी कहने की शैली और टेकनीक 
सवंथा आपकी अपनी है। उसमें नवीनता और सजीवता है। आपकी कहानियों 
का कथानक बहुत सीधा और सुलका हुआ होता है। जीवन के उलमे हुए 
ताने-बाने में आप अपने-आपको नहीं उलकाते। आपकी कहानियों मे पात्र भी 
कम रहते हैं | केवल-मात्र जीवन की एक भाँकी प्रस्तुत करके आप अपने गम्भीर 
भावों की अभिव्यक्ति कर देते हैँ। चरिच्र-चित्रण में आपको विशेष सफलता 
मिली है। आपके पात्रों के प्रति पाठकों की सहानुभूति बरबस खिंच जाती है। 
हाल ही में लिखी गई आपकी कहानियों में दाशेनिकता अधिक और कथा-तत्त्व 
की कमी है। इस कारण वह कहानी कम और निबन्ध अधिक होगई हैं। मनो- 
विज्ञानिक कहानियाँ भी आपने लिखी हैं । 

अज्ञेय वस्तुतः आज के श्रेष्ठ प्रतिमा-सम्पन्त कथाकार हैं। आपकी कला 
में बल और शक्तिमता है। अशेय का हृदय विद्रोह की ज्वाला से पूर्ण है। इसी 
कारण आपकी कहानियों में विप्लम की भावना की अधिकता है। आपकी 
अधिकाश कहानियाँ नवीनतम पाश्चात्य शेली पर आधारित हैं। मानव-मन की 
आन्तरिक प्रवृत्तियों का जेसा सूक््म ओर विशद चित्रण अशेय की कहानियों में 
मिलता है, वैसा अन्यन्न दुलभ है। कड़ियाँ? तथा प्रतिध्वनि! नामक कथाओं 
में अपने मानव-मन भें निरन्तर बनते-बिगड़ते रहने वाले और परस्पर असम्ब- 
न्धित भाव-चित्रो का बहुत सजीव चित्र प्रस्तुत किया है। चल-चित्र की भाति 
प्रत्येक भाव-चित्र हमारे सम्मुख साकार हो डअता है। अजय की अनुभूति और 
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कल्पना बहुत समद्ध है। उनमें मावुकता की भी कमी नहीं, किन्तु बोद्धिकता के 
कारण, उनकी कथाएँ सन्ठुलित होती हैं। इसी कारण अशेय की कथाओं में 
जहाँ विद्रोह, असन्तोष और उम्रता विद्यमान है, वहाँ कोमलता और स्निग्धता 
की भी कमी नहीं | 

भगवती चरण वर्मा की कहानियों में आधुनिक युग की संधर्ष-भावना, 
हलचल और अशान्ति प्रतिविम्बित है। सामाजिक बन्धनों और रूढ़ियों के प्रति 
वर्मा जी में तीत्र असन्तोष और विद्रोह की मावना है। किन्तु मानवताबाद का 
स्वर उनकी कहानियों में बराबर गुझ्जरित होता रहता है। वतमान शहरी जीवन 
के खोखलेपन और पतनोन्मुख मध्यवर्गाय सम्यता का वर्मा जी ने बहुत मीठी 
चुयकियाँ लेते हुए वर्णन किया है। मानव-जीवन की गम्भीर समस्याएँ भी 
अपकी लेखनी से अछूती नहीं रही । कभी-कभी कहानी का कथानक काफी 
उलमका हुआ होता है, और कभी एक ही प्रकार का प्लाट कई कहानियों में 
धूम जाता है। स्त्री-पुरुप के पारस्परिक सम्बन्धों की विवेचना में बा जी 
विशेष्ट रचि लेते ह। 

पन्‍त जी की कहानियों में कल्मनना की कोमलता और. मावजुकता होती है। 
सियारामशरण गुप्त की कहानियों में अनुभूति की तीव्रता ओर माव-व्यंजना की 
प्रधानता है। इलाचन्द्र जोशी अपनी कहानियों को कलात्मक बनाने पर अधिक 
ध्यान देते हैं | जीवन के कुत्सित पक्ष के चित्रण में उन्हे विशेष रुचि है। राहुल 
सांकृत्यायन ने इतिहासिक कहानियों में विशेष ख्याति प्राप्त की है। उनकी 
कहानियों में कही-कहीं' शुष्कता के दशन हो जाते हैं, किन्तु इतिहास के धघधले 
अतीत तक पहुँचने के लिए दृष्टि की तीव्रता जेसी उनमें है वेसी अन्यत्र दुलभ है। 
श्री चतुरसेन शास्त्री ने भी इतिहासिक कहानियाँ लिखी हैं। शास्त्रीजी की भाषा 
में ओज और उत्साह है, उनके कथानकों का संगठन बहुत अच्छा होता है। 
बातालाप बहुत सजीब और समयानुकूल होते हैं । 

हास्य-रस के कह्ानी-लेखकों में जी० पी० श्रीवास्तव प्रमुख हैं। किन्तु 
कलात्मक दृष्टि से श्रीवास्तव जी की कहानियाँ उत्कृष्ट नही कही जा सकती । उनमे 
शिष्टता और संयम की कमी होती है। श्री अन्नपूर्णानन्‍्द, हरिशंकर शर्मा ऋष्णदेव- 
प्रसाद गौड़ 'बेढब' मारतीय, शिक्षार्थी ओर जयनाथ “नलिन! ने व्यंग्य और 
हास्य से मिश्रित बहुत सुन्दर कहानियाँ लिखी हैं। सबश्री अन्नपर्णानन्‍्द, हरिशंकर 
शर्मा तथा जयनाथ “नलिन' का हास्य पर्याप्त शिष्ट और साहित्यिक होता है। 
“निराला! जी ने भी कुछ व्यंग्य-प्रधान कहानियाँ लिखी है | 


२१६ साहित्य-विवेचन 


१०, “हा कथा-साहित्य 

पाश्चात्य सभ्यता का विकास मिल्ले और ग्रीस में हुआ है। श्रतः पाश्चात्य 
कथा-माहित्य का पूर्व रूप भी इन्ही देशों में उपलब्ध होता है। ईसा से ४,००० 
बरष पूव मिख में 'खफरी की कहानी” नामक एक अत्यन्त मनोरंजक कथा लिखी 
गई थी । फारस- तथा अरब में जातक-कथाओं के आधार पर ओडेसियस ओर 
सिन्दबाद सेलर की कथाएँ लिखी गई । ये कहानियाँ बहुत रोचक हैं, इनमें 
नाविकों के साहसपूण कृत्यों का उल्लेख है। ग्रीक और लेटिन कथा-साहित्य 
भी पर्याप्त समुद्ध है। ईसप, हेरोडोटस, थियोक्राइट्स, लूसियन, हेलिश्रोडरस 
इत्यादि विद्वानों ने पाश्चात्य कथा-साहित्य की श्री-बृद्धि की है। प्राचीन कथा- 
साहित्य में नाविकों की रोमाचकारी समुद्र-यात्राओऑं, कल्पित ओर वास्तविक 
युद्धों और साहसपूर्ण कृत्यों का उल्लेख रहता था। इनमें बरणुन की प्रधानता 
होती थी और अमानवीय तथा अलोकिक तत्त्वों को प्रमुखता प्रदान की जाती 
थी। ये कथाएँ वीर सामन्‍्तों, शासकों तथा राजाओं से सम्बन्धित होती हैं। 

नवीन प्रणाली का श्रीगणेश इय्ली में बोकेशियो ((308८9०0०) ने किया 
था। बोकेशियो के डिकेमारन (6८४०7०:७7) नामक ग्रन्थ का प्रभाव 
कहानी-क्षेत्र में क्रान्तिकारी सिद्ध हुआ | बोकेशियो ने एक बहुत मामिक प्रेम- 
कहानी लिखी है, इसमे पात्रों के अन्त॑न्द्र के प्रदर्शन के साथ उनकी सामाजिक 
परिस्थिति का भी बहुत हृदय-ग्राही वर्शन किया है। इन कहानियों की शैली 
जीवन-चरित्र की-सी होती थी, ओर इनका आकार छोटे उपन्यासों के समान 
था | इस इटेलियन कथाकार की कहानियों का जब फ्रेंच आदि यूरोप की अन्य 
भाषाओं में अनुवाद हुआ तो उसका उन पर बहुत प्रभाव पड़ा। इ'गलैंड में 
लैटिन और इटेलियन कथाओं का अनुवाद हुआ, किन्तु वहाँ मौलिक कथा- 
साहित्य का विकास बहुत देर तक रुका रहा । १७वीं शताब्दी में स्पेनिश कथा- 
साहित्य की सुप्रसिद्ध पुस्तक 'डान कि जोरी' की रचना हुईं, इसका सम्पूर्ण 
यूरोपीय कथा-साहित्य पर बहुत प्रमाव पड़ा | 

आद्योगिक क्रान्ति ([7075079] ४ए०!०४६४०7) के अनन्तर सम्पूण 
यूरोपीय कथा-साहित्य का विकास अग्रतिहत गति से प्रारम्भ हुआ। 

फ्रेंच-कथाकारों ने आधुनिक कहानी के रूप-निर्माण में सर्वाधिक सहयोग 
दिया है। नाक की माँति कहानी में मी वस्तु, स्थान तथा काल (]|766 
पा॥६65) की एकता के अपनाए जाने पर फ्रेंच-कथाकारों ने विशेष बल दिया। 
फ्रेंच-कथा-साहित्य में एक ही भाव, एक ही समय ओर एक ही पात्र के निरूपण 
का विशेष प्रयत्न किया गया है। किन्तु इस प्रयत्न में वे अधिक सफल नहीं हो 
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पाए। फ्रेच-कथा-साहित्य में नाव्कीय तत्ततों (0/970260 6)४४९7/५७) की 
अधिकता है, फलस्वरूप नाटकों की माँति उनमें प्रभावोत्यादन की श्रदूभुत 
शक्ति है। वाल्टेयर और ड्यूमा की कहानियों में रोमान्स का आधिक्य है। 
जोला और मोपासा का दृष्टिकोण यथाथंवादी था | किन्तु फ्रेंच-समाज, सुसभ्य, 
सुसंस्कृत तथा कला की दृष्टि से बहुत उन्‍नत था, अतः इन कहानीकारों की 
कहानियाँ हमारे सामने एक समुद्ध ओर सुखी समाज के चित्रों को प्रस्तुत करती 
हैं। कला की दृष्टि से बालजाक की और संगठन की दृष्टे से मोपासा की 
कहानियाँ आज भी बेजोड़ समझी जाती हैं | 

रूसी कथा-साहित्य विश्व में सर्वोत्कृष्ट समझा जाता है। यद्यपि रूसी कथा- 
साहित्य का विकास फ्रेंच-कथा-साहित्य के पश्चात्‌ प्रारम्भ हुआ है, किन्तु उसके 
विकास की गति इतनी तीव्र और प्रचण्ड थी कि थोड़े ही समय में बह सम्पूरों 
विश्व के कथा-साहिंत्य को पीछे छोड़ गया। रूसी कथा-साहित्य में दुःखान्त और 
जीवन के मार्मिक दृश्यों की ही अधिकता है। यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि रूस 
में जार का निरंकुश अधिनायक-तन्त्र चल रहा था, जनता पीड़ित, शोषित ओर 
तसित थी | सासारिक सुख-सुविधाएँ तो दूर वहाँ के जन-साधारण का जीवन प्रत्येक 
समय असुरक्तित था। अ्रतः वहाँ के साहित्य में जहाँएक ओर, निराशा की 
विचार-धारा चल रही थी, वहाँ दूसरी ओर क्रान्ति ओर सुधारवादी विचारों का 
प्रचलन मी पर्याप्त था। दह्ष्ठाय और गोकी की कहानियों में क्रश: सुधार और 
क्रान्तिकारी भावना काम कर रही थी। उसमें रूस के किसान और मजदूर वर्ग का 
बहुत सजीव और मार्मिक चित्रण किया गया है। तुगनेव और चेखफ की कहा- 
नियाँ कला की दृष्टि से बहुत उत्कृष्ट हैं । 

कहानी को आधुनिकतम रूप प्रदान करने वालों में अमरीकन गल्पकार 
एडगर एलन पो सर्प्रमुख हैं। उनसे पूव कहानी का कथानक ढीला ओर 
असंगत होता था, किन्तु अमरीकन लेखकों ने कहानी का पूर्ण कलात्मक विकास 
किया | पो के अतिरिक्त अमरीकन लेखकों में हाथंने और अ्रेटहाटन कहानी- 
कला के संसार-प्रसिद्ध आविष्कारक स्वीकार किये जाते हैं। 

कथा-साहित्य की दृष्टि के इंगलैड यूरोप में अग्रणी नहीं | ठुगनेव, टाल्स्टाय 
या मोपांसा-जैसा कलाकार इ गलेंड में कोई नहीं, तथापि वहाँ कथा-साहित्य का 
सवंथा अमाव नहीं। मेरेथिड ((६:८/४०), हार्डी (9709) और स्टीवेन्सन 
(5६४ए००5००) आदि अच्छे कह्ानी-लेखक हैं । 

छोटी कहानी का कलात्मक विकास पश्चिम मे ही हुआ है। 








ँ 
पाँच नाटक 
१, व्युत्पत्ति ओर परिभाषा 

हम पीछे कविता. के प्रकरण मे बतला चुके हैं कि प्राचीन भारतीय आचारयाँ 
ने काव्य के विषय या रचना-पद्धति की दृष्टि से श्रव्य और दृश्य काव्य के रूप में 
दो प्रमुख भेद किये हैं। श्रव्य काव्य के विभिन्‍न रूपों का वर्णन पीछे 
किया जा चुका है, यहाँ हम दृश्य काव्य का विवेचन करेंगे । यद्यपि दृश्य काव्य 
का सम्बन्ध कानों से भी है तथापि उसकी साथंकता दृश्यों को देख सकने 
वाली चन्नुरिन्द्रिय पर ही निमर है। इसी कारण इसे यह नाम दिया गया है। 

दृश्य काव्य को नाटक कहा जाता है। नाटक वस्तुतः रूपक के अनेक भेदों 
में से एक प्रमुख भेद है। किन्तु आज वह रूपक शब्द के लिए ही रूढ़ हो 
चुका है। रूपारोपान्तुरूपकम्‌--एक व्यक्ति का दूसरे पर आरोप करने को 
रूपक कहते हैं | नट पर जब अन्य पात्रों का आरोप किया जाता है तो रूपक 
बनता है। 

नाटक शब्द की व्युततत्ति 'नट” धातु से हुई है, जिसका अर्थ है सात्विक 
भावों का प्रदशन। दूसरे अर्थ में नाटक का सम्बन्ध न ( अभिनेता ) से 
होता है, और उसकी विभिन्‍न अवस्थाओं की श्रनुकृति को ही नाव्य कहते 
है।' इस प्रकार नट ( अभिनेता ) से सम्बन्धित होने के कारण नाटक नाटक 
कहलाता है। 

२, नाटक का शेष साहित्य से सम्बन्ध 

साहित्य के विभिन्‍न अंगों से नाटक का क्‍या सम्बन्ध है ? इस प्रश्न का 
उत्तर प्राप्त करने से पूब हमें यह समझ लेना चाहिए, कि नाठक में गद्य और 
पद्म का मिश्रण रहता है, ओर इसी कारण काव्य-शास्त्रकारों ने नाटक को 
चम्पू कहा है । इस अवस्था में नायक आलोचना तथा निबन्ध आदि गद्म 


१. 'अवस्थानुकृतिनाव्यम' 
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के विभिन्‍न रूपों से भिन्‍न है। हाँ, नाठक का सम्बन्ध कथात्मक साहित्य 
से अवश्य है। कथात्मक साहित्य में उपन्यास तथा कहानी को ग्रहण किया जाता 
है, नाटकीय कथावस्तु और उपन्यास की कथावस्तु के तक्तों में पर्याप्त समानता 
होती है। किन्तु नाथ्ककार को रंगमंच के प्रतिबन्धों का विचार रखते हुए एक 
निश्चित सीमा के अन्तगंत अपनी कथा का विस्तार करना होता है, जबकि उप- 
न्यासकार इस विषय में सबंथा स्वतन्त्र होता है। नाथ्ककार अपने पात्रों की 
चारित्रिक विशेषताओं की व्याख्या स्वयं नहीं कर सकता, किन्तु उपन्यासकार पर 
ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं। नाठक में अभिनय, सजीवता ओर प्रत्यज्ञानुभव का 
समावेश हो जाता है, जिसके फलस्वरूप उसमें उपन्यास की श्रपेज्ञा प्रमावोत्तादन 
की शक्ति अधिक होती है। नाटक तथा उपन्यास के मूल तत्व एक अवश्य है, 
किन्तु नाव्ककार और उपन्यासकार की परिस्थितियाँ भिन्‍न हैं, और इसी कारण 
दोनों में पर्याप्त अन्तर है । 
३, नाटक का महत्त्व 

नाठक हमारे यथाथ जीवन के अधिक निकट है, उसका मानव-जीवन और 
समाज से बहुत निकट और घनिष्ठ सम्बन्ध है। कविता, उपन्यास तथा कहानी 
इत्यादि पाठक के सम्मुख कल्पना द्वारा समाज के चित्र को प्रस्तुत करते हैं, 
किन्तु नाटक शब्द, पात्रों की वेश-भूषा, उनकी आकृति, माव-भंगी, कियाओं के 
अनुकरण और भावों के अभिनय तथा प्रदर्शन द्वारा दर्शक को समाज के यथाथ 
जीवन के निकट ला देते हैं। श्रव्य या पाठ्य काव्य का समाज से सीधा सम्बन्ध 
नहीं, उसमें केवल शब्दों द्वारा, तथा मावनात्मक चित्रों द्वारा कल्पना के योग से 
मानसिक चित्र प्रस्तुत किये जाते हैं। उसमें कल्पना पर अधिक बल नहीं दिया 
जाता, रंगमंच की सहायता से समाज के वास्तविक उपादानों को एकत्रित कर 
दिया जाता है। इसी कारण नाठक में प्रभावोत्ादन की शक्ति भी अधिक होती 
है। अप्रत्यक्ष की अपेक्षा प्रत्यक्ष मे प्रभावोत्यादन की शक्ति का आधिक्य स्वाभा- 
विक ही है। नाठक के अभिनय में जितनी अधिक वास्तविकता होगी, उतना ही 
बह सफल समझमा जायगा | 

नाटक तथा समाज का अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है। इसी कारण नायक को 
समाज के अधिक निकट आना पड़ता है। समाज के शिक्षित ओर अशिक्षित 
दोनों वर्ग ही नाथक द्वारा मनोरंजन प्रास कर सकते हैं। क्योंकि शिक्षित वर्ग के 
लिए तो वह बुद्धिगम्य होता ही है, अमिनीत होने पर नाटक प्रत्यक्ष और मूत 
हो जाता ,है, उस अवस्था में बह अशिक्षित वर्ग क लिए भी बुद्धिगम्य हो 
जाता है। 
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कलात्मक दृष्टि से भी नाथ्क साहित्य के विभिन्‍न रूपों से श्रेष्ठ समझा जाता 
है। क्योंकि नाटक सबं-कला-समन्वित होता है, अतः उसमें वास्तु-कला, संगीत- 
कला, मूर्ति-कला, चित्र-कला तथा काव्य-कला सभी का समावेश हो जाता है। 
वस्तु-कला मूर्ति-कला और चित्र-कला रंगमंच से सम्बन्धित होती हैं, ओर संगीत 
तथा काव्य-कला का सम्बन्ध पात्रों से रहता हे | वस्तुतः भरत मुनि का यह कथन 
सबथा युक्तियुक्त है : 
न सयोगो न तत्कम नाद्येडस्मिन्‌ यन्‍्न दृश्यते । 
सर्वे शास्त्राणि शिल्पानि कमांणि विविधानि च ॥ 
अर्थात्‌ न ऐसा योग है न कम, न शास्त्र न शिल्प, अथवा अन्य कोई 
ऐसा कार्य जिसका नाटक में उपयोग न हो । 
इस प्रकार नाठक सभी कलाओं से युक्त होकर समाज के सभी वर्गों के लिए 
समान रूप से उपलब्ध हो सकता है। इस श्रेष्ठता के कारण ही तो कहा 
गया है : काव्येषु नाटक रस्यम्‌ । 


४, नाटक के वच्तव 


भारतीय आचार्यों ने नाठक के तीन प्रमुख तत्त्व माने हैं--(१) वस्तु, (२) 
नायक और (३) रस । पाश्चात्य आंचार्यों के मतानुसार इन तत्तों की संख्या ६ 
तक पहुँचती है। वे इस प्रकार ह--(१) कथावस्तु, (२) पात्र, (३) कथोपकथन 
(४) देश-काल, (५४) उद्देश्य तथा (६) शैली । यद्यपि पाश्चात्य आचार्थों द्वारा 
वर्णित इन विभिन्‍न तत्तवों का उपर्यक्त तीन तत्त्यों में ही समावेश हो सकता है, 
तथापि विस्तृत और युक्ति-सगत विवेचन के लिए. हम पाश्चात्य आचायों द्वारा 
बशित तत्ततों का ही आधार लेंगे । 

(१) कथावस्तु ( ?]00) 

दृश्य-काव्य के कथानक या कहानी को कथावस्तु कहा जाता है। कथा- 
वस्तु उपन्यास तथा कहानी का भी एक आवश्यक तत्त्व है, किन्तु उपन्यास 
तथा नाटक की कथा वस्तु के आकार-प्रकार में बहुत अन्तर है । 
उपन्यासकार अपनी कथावस्तु के विस्तार ओर निर्माण में स्वतन्त्र है, वह 
शताब्दियों की घटनाओं और अधिक-से-अधिक सामग्री को उसमें 
समांविष्ट कर सकता है। किन्तु नाठककार को एक निश्चित मयादा के 
भीतर चलना होता है, वह न तो कथावस्तु का अधिक विस्तार ही कर सकता 
है और न अनावश्यक सामग्री का ही समावेश कर सकता है। नाठक की कथा- 
वस्तु उपन्यास की भांति अधिक विस्तृत नहीं होनी चाहिए, वह तीन-चार घगण्टों 
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में समाप्त हो जानी चाहिए। अतः कथावस्तु की विस्तृत सामग्री में से उसे 
आवश्यक तथ्यों का ही निर्वाचन करना होता है । 
आधिकारिक ओर प्रासंगिक क्रथावस्तु के ये दो प्रमुख भेद माने गए हैं। 
आधिकारिक कथावस्तु का प्रधान या मूल अंग है और उसका कथावस्तु के मुख्य 
पात्रों से सम्बन्ध होता है, उसी के पात्र फल-प्राप्ति के अधिकारी होते है | प्रसंगवश 
आई हुई कथा को प्र संगिक कहा जाता है, यह मुख्य कथा के विकास और 
सौन्दर्य-वद्धन में सहायक होती है। 'रामायण' में राम की कथा तथा सुग्रीव की 
कथा क्रमशः आधिकारिक और प्रासंगिक कहलाती हैं, क्योंकि सुग्रीव की कथा 
मूल कथा के विकास में जहाँ सहायक होती है, वहाँ वह नायक का हित-साधन भी 
करती 
प्रासंगिक कथावस्तु दो प्रकार की होती है (१) पताका तथा (२ ) प्रकरी | 
जब प्रासंगिक कथा आधिकारिक कथा के साथ अन्त तेके सम्बिन्धित रहती है 
तो उसे 'पताका” कहा जाता है और जब वह मध्य में समाप्त हो जाय तो वह 
“प्रकरी' कहलाती है 

कथावस्तु के विकास में विभिन्‍न अवस्थाएँ सहायिका होती हैं,इन अवस्थाओं के 
विषय में पाश्चात्य तथा मारतीय आचार्यों के दृष्टिकोण में भेद है। पाश्चात्य 
आचार्यों के मतानुसार कथावस्तु को विभिन्‍न अवस्थाएँ इस प्रकार हैं : 

(2 ) प्रारम्भ में कुछ संघर्षमयी घटना का प्रारम्म होता है, यह संघष 
या विरोध दो विभिन्‍न आदरशों, उद्देश्यों, दलों, सिद्धान्तों इत्यादि 
किसी का हो सक्रता है। सामान्यतः दो व्यक्ति ( प्रायः नायक 
और प्रतिनायक ) इन विरोधी भावनाओं और आदर्शों के प्रतीक 
बन जाते हैं । 

( २”) विकास कथावस्तु की दूसरी अवस्था है, इसमें पारस्परिक 
विरोधी घटनाओं के घटित होने में वृद्धि होती है। पात्रों का 
अथवा आदशों का पारस्परिक संघर्ष एक निश्चित सीमा तक बढ़ 
जाता है| 

(३ ) चरम सीमा कथावस्तु की ऐसी अवस्था है जहाँ पारस्परिक विरोधी 
दलों का अथवा आदशों का विरोध या संघष अ्रपनी पराकाष्ठा पर 
पहुँच जाता है, ओर वहाँ किसी एक पक्त की विजय प्रारम्भ हो 
जाती है। 

( 9 ) उतार कथावस्तु की चौथी अवस्था है, जहाँ बिजयी पक्ष की विजय 
निश्चित हो जाती है। 
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(५ ) श्रन्त या समाप्ति पाँचवीं अवस्था है, जहाँ आकर सम्पर्ण संघर्ष 
का अन्त हो जाता है। प्राचीन भारतीय आचायों ने कथावस्तु की 
विभिन्‍न अवस्थाओं को इस क्रम से निश्चित किया है: 

(१) प्रारम्भ, (२) प्रयल, (३ ) प्राप्त्याशा, ( ४ ) नियतापि 
तथा (५४ ) फलागम । 

(१) प्रारम्भ में कथानक का आरम्भ होता है व फल-प्राप्ति की इच्छा जाग्रत 
होती है। ( २) दूसरी अवस्था में फल-प्राप्ति की इच्छा को पूर्ण करने के लिए 
प्रयत्न किया जाता है। (३) तीसरी अवस्था में फल-प्राप्ति की आशा उत्पन्न 
होती है। (५) चौथी अवस्था में यह आशा निश्चित रूप धारण कर लेती है। 
और (५) पॉचवीं अ्रवस्था में फल की प्राप्ति हो जाती है। 

ऊपर भारतीय और यूरोपीय दोनों ही दृष्टिकोण रख दिए गए, हैं, जिनसे 
यह स्पष्ट हो जाता है कि दोनों में कोई विशेष अन्तर नहीं | अन्तर केवल संघर्ष 
के विषय में है। हमारे यहाँ संत्रष॑ को अधिक महत्ता प्रदान नहीं की गई, 
किन्तु पाश्चात्य आचाय तो संधष को नाग्कों के प्राण के रूप में 
स्वीकार करते हैं। संघरष के बिना वहाँ नाठकीय कथावस्तु सबंथा अनुपयुक्त 
और  प्राण-हीन समझी जाती है। डॉक्टर श्यामसुन्दरदास का कथन है कि 
पाश्चात्य विद्वानों ने विरोध या संघर्ष को प्रधानता देकर' अपने-अपने 
बिषय की सीमा बहुत संकुचित कर दी है, ओर हमारे यहाँ आचार्यो ने 
अपना क्षेत्र बहुत विस्तृत रखा है। हमारे विभाग ओर विवेचन के 
अन्तगत उनके विभाग ओर उनका विवेचन सहज में आ सकता है, 
पर उनके संकुचित विवेचन में हमारे विस्तृत विषेचन का स्थान 
नहीं हे ।* 

किन्तु आज की परिस्थितियों में यह मत उपयुक्त नहीं समझा जाता । आज 
के नाअकों में यदि संघष्रमय वातावरण की कमी हो तो उसमें नाठकीयता का 
अभाव माना जाता है। संघ के अभात्र में नाठक के पात्र जीवन-रहिंत कठ- 
पुतलों के सदश प्रतीत होते हैं, ओर कथावस्तु शुष्क एवं नीरस। प्राचीन 
भारतीय नाठकों में कवित्त्वपूर्ण वातावरण के साथ अध्यात्म-प्रधान आदशवाद 
का प्राधान्य रहता था। उनमें संघब की उपेक्षा तो नहीं की गई, किन्तु उसे 
प्रमुखता भी प्रदान नहीं की गई | पर आज यह दृष्टिकोण बदल चुका है। 

अथ प्रकृतियाँ--कथानक को मुख्य फल-प्राप्ति की ओर अग्रसर करने वाले 
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नाठंक रश्रे्‌ 


चमत्कारपूर्ण अंश को अथ प्रकृति कहते हैं। अर्थ प्रकृतियाँ पाँच निश्चित की 
गई हैं। (१) बीज, (२) बिन्दु, (३) पताका, (४) प्रकरी और (५) काये ! 

(?) बीज प्रधान फल के हेतुस्वरूप कथा का वह भाग है, जो क्रमशः 
विकास प्राप्त करता है| कथावस्तु का प्रारम्भिक अंश बीज रूप में स्थित रहता 
है, जो कि काय-श्ह्लुला के साथ-साथ विकसित होता चलता है। बीज का सम्बन्ध 
आधिकारिक कथा से रहता है। 

(२) बिन्दु निमित्त बनकर समाप्त होने वाली अवान्तर कथा को आगे 
बढ़ाती है और प्रधान कथा से उसका सम्बन्ध स्थापित करती है। 

(३) पताका प्रासंगिक कथा का एक भेद है, जिसमें कि नायक अपना प्रथक्‌ 
महत्त्व नहीं रखता, वह अपने कार्यों द्वारा मूल कथा के विकास में सहायक सिद्ध 
होता है। पताका मूल कथा के साथ बराबर सम्बन्धित रहती है। 

(9) प्रकरी भी प्रासंगिक कथा का ही एक भेद है जो कि मूल-कथा के 
सौन्दय-वद्धन में सहायक सिद्ध होती है। किन्तु यह थोड़े ही समय तक चलकर 
रुक जाती है, प्रधान कथा के साथ बराबर नहीं रहती | 

(५) कार्य अन्तिम परिणाम या फल को कहते हैं, इसी फल-सिद्धि के लिए 
सम्पूर्ण प्रयत्न किये जाते हैं । 

सन्धियाँ--अवस्थाओं और अर्थ प्रकृतियों में मेल कराने का कार्य सन्धियों 
द्वारा सम्पन्न होता है। ये विभिन्‍न सन्धियाँ विभिन्‍न अवस्थाओं की समाप्ति तक 
चलती हैं, और उनके अनुकूल श्रथ॑-प्रकृतियों से उनका मेल कराती हैं | ये 
संख्या में ५ हैं, इनके नाम इस प्रकार हैं : 

(१) मुख सम्धि में प्रारम्भ नाम की परिस्थिति के साथ योग होने से अनेक 
अर्थों और रसों के व्यंजक बीज की उत्तत्ति होती है। 

(२) प्रतिमुख सम्धि में बीज स्पष्ट रूर से अंकुरित होता हुआ दीख पड़ता 
है। इससे घटना-क्रम अग्नतर होता है। 

(३) गर्भ सन्धि में अंकुरित बीज का विस्तार होता है। इस सन्धि में 
प्राप्याशा, अवस्था और पताका अथ प्रकृति रहती है। 

(9) अवमश्श या विमर्श सन्धि में उपर्युक्त सन्धि की अपेक्षा 
बीज का अधिक विस्तार होता है, किन्तु इसमें फल-प्राप्ति में अनेक विष्न 
भी उपस्थित हो जाते हैं | इसमें नियताप्ति अवस्था और प्रकरी अर्थ प्रकृति 
होती है । 

(४) निर्वहण या उपसंहार सन्धि में मुख्य फल की प्राप्ति हो जाती 
है। और पूव कथित चारों सन्धियों में वर्णित प्रयोजन की सिद्धि हो जाती है। 
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ऊपर हमने अवस्थाओं, अर्थ-प्रकृतियों और सन्धियों के पाँच-पाँच भेदों का 
विस्तार पूर्वक विवेचन कर दिया है। श्रथ प्रकृतियाँ वस्तु के तत्वों से, अवस्थाएँ 
काय-व्यापार से, और सन्धियाँ रूपक-रचना से सम्बन्धित हैं। इन तीनों के 
विभिन्‍न भेद विभिन्‍न विचारों में प्रयुक्त किये जाते हुए भी एक दूसरे के अनुकूल 
ओर सहायक हैं। इनका पारस्परिक सम्बन्ध इस प्रकार रखा जा सकता है : 


अ्रथ प्रकृति अचस्था सन्धि 

१, बीज १. प्रारम्भ १, मुख 

२, बिन्दु २. प्रयत्न २, प्रतियुख 

३. पताका ३. प्राप्त्याशा ३, गर्भ 

४. प्रकरी ४, नियताप्ति ४, विमश 

भ. काय ५७. फलागम ५, निवहण या उपसंहार 


आज के नायकीं की कथावस्तु में इन प्राचीन शास्त्रीय नियमों का पालन 
नहीं हो रहा | उनका विकास स्वथा एक खतंत्र दिशा में हो रहा है। आज के 
नाटकों में प्रायः एक ही प्रधान कथा रहती है, प्रासंगिक कथा आवश्यक नहीं 
समभी जाती | आकार में भी आज के नाठक प्राचीन नाठकों से छोटे होते 
हैं, उनमें प्रायः तीन अंक रहते हैं, ऐसी दशा में कथावस्तु की विभिन्न 
अवस्थाओं का तो निर्वाह हो सकता है, किन्तु सम्पूण सन्धियों और अर्थ प्रकृतियों 
का नहीं । 

नाटक की कथावस्तु के दृश्य और सूच्य दो विभाग किये गए हैं। 
दृश्य कथावस्तु का वह भाग है जिसमें कि घटनाओं का अभिनय रंगमंच 
पर दिखलाया जाता है। दृश्य कथावस्तु में समाविष्ट घटनाओं के अतिरिक्त 
बहुत सी घटनाएँ ऐसी हैं जो कि रंगमंच पर अमिनीत रूप में तो नहीं दिखाई 
जा सकतीं, किन्तु कथावस्तु के तारतम्य को बनाये रखने के लिए उनकी सूचना 
अवश्य दी जाती है। अतः नाटकीय कथावस्तु के तारतम्य को बनाए रखने के 
लिए जिन महत्त्वपूर्ण घटनाओं की किसी-न-किसी रूप में सूचना दे दी जाती है, 
वह सूच्य कहलाती हैं। 

अर्थोपेज्ञक-- सूच्य कथावस्तु की सूचना देने के जो साधन हैं, उनको 
अर्थपेक्षक कहा जाता है। श्रथेपेज्ञक संख्या में पाँच हैं;--- 

(?) विष्कम्भक में पहले ही अथवा बाद में घण्ति होने बाली घटना 
की सूचना-मात्र दी जाती है। इसमें केवल दो अप्रधान पात्रों का कथोपकथन 
होता ही रहता है। नाठक के प्रारम्भ में अथवा दो अंकों के मध्य में यह 
हो सकता है | 
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(२) चूलिका में कथा भाग की सूचना पढे के पीछे से दी जाती है। संस्कृत- 
नाठकों में चूलिका के लिए “नेपथ्य” में ऐसा संक्रेत किया जाता है। 

(३) अकास्य में आगामी अंक की कथा का सारबाहर जानेवाले पात्रों द्वारा 
दे दिया जाता है। अभिनीत हुए-हुए अंक की अभिनीत होने वाले अंक के साथ 
इसके द्वारा संगति मिला दी जाती है | 

(9) अंकावतार में पात्रों के परिवर्तित हुए बिना ही पहले अंक'की कथा 
को आगे बढ़ाया जाता है। पहले अंक के पात्र बाहर जाकर लोग आते हैं, उनमें 
परिवतन नहीं होता । 

(५) प्रवेशक में आगे आने वाली घटनाओं की सूचना दी जाती है। 
जहाँ विष्कम्मक नाटक के प्रारम्भ में आता है, वहाँ प्रवेशक दो अंकों के मध्य में 
ही आता है। 

कथावस्तु के तीन भेद--कथावस्तु के तीन प्रमुख भेद किये गए हैं-(१) 
प्रख्यात, (२) उत्पाद्य और (३) मिश्र ।* 

इतिहासिक, पौराणिक तथा परम्परागत जनश्रुति के आधार पर आधारित 
कथावस्तु प्रद्यात कहलाती है, कल्पना 'के आधार पर आधारित कथावस्तु 
उताद्य, और इतिहास तथा कल्पना से मिश्रित कथावस्तु मिश्र कही जाती है ।* 

किन्तु आधुनिक नायकों की कथावस्तु का विभाजन सवथा उपर्यक्त, आधार 
पर नहीं किया जाता। आज तो नाव्कीय कथावस्तु में प्रतिपादित समस्याओं के 
आधार पर भी उनका विभाजन होता है। हाँ, कथावस्तु के इतिहासिक और 
पौराणिक विभाजन भी सवंथा उपेक्षित नहीं। आज के नाठकों की कथावस्तु 
सामाजिक, राजनीतिक आदि समस्या-मूलक ओर इतिहासिक तथा पोराणिक 
आदि के रूप में विभाजित की जाती है 

हम ऊपर लिख आए. हैं कि नाटककार को कथावस्तु में अनावश्यक और 
गौण तथ्यों तथा घटनाओं को समाविष्ट नहीं करना चाहिए । केवल माधुय तथा 
रसपूर्ण उदात्त, आवश्यक, महत्त्वपूर्ण और प्रमावशालिनी घटनाओं का वर्णन 
कथावस्तुओं में होना चाहिए | 

(२) पात्र 
नाटक में अनेक पात्र रहते हैं, और उन्हीं के आश्रय से घटनाएँ घटित 
होती हुईं कथावस्तु का निर्माण करती हैं। नाटक का प्रमुख पात्र नायक कहलाता 
१, प्रख्यातोत्पाग्यमिश्रग्व सेदात्‌ त्रधापि ततत्रिधा । 
२. प्र्यातमितिहासादेसर्त्पाद् कविकल्पितस्‌ । 
मिश्र च संकरात्ताभ्यां दिव्यमर्त्यादि सेदत: ॥ 
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है। नायक की प्रिया अथवा पत्नी नायिका कहलाती है। हमारे यहाँ आचार्यों ने 
नायक और नायिका के गुणों की बहुत सूक्म विवेचना की है, और उन्हें उनके 
स्वभाव तथा गुणों के अनुरूप अनेक वर्गों में विभाजित किया है। 

नायक नाठक का प्रधान पात्र होता है और वह सम्पूर्ण क्रथा-श्ह्लला को 
विकसित करता हुआ, उसे अन्त की ओर ले जाता है। प्राचीन नियमों के 
अनुसार नाटक में उसकी उपस्थिति आदि से अन्त तक आवश्यक है। उसमें 
निम्न लिखित गुणों की उपस्थिति अनिवाय समझी गई है 

नेता विनीतो मधुरर्त्यागी दक्ष: प्रियंवदः । 
रक्तलोकः शुचिवाग्मी रूढवंशः स्थिरो युवा ॥ 
बुद्धायत्साह स्मृति प्रज्ञाकल्लामानसमन्वितः । 
शूरों दृढश्च तेजस्वी शास्त्र चन्नुश्च घामिकः॥ 

अर्थात्‌ नेता को विनीत, मधुर, त्यागी, दक्ष, प्रिय बोलने वाला, लोकप्रिय, 
शुचि, वाकपठ, उच्चकुलोद्मव, स्थिर, युवा, बुद्धिमान, उत्साही, स्मृतियुक्त, 
प्रशावान, कलावान, आत्मसम्मानी, शुर, तेजस्वी, ढ़, शास्त्रश्ष और धार्मिक 
होना चाहिए | 

इस प्रकार प्राचीन आचायौं के मतानुसार नायक श्रेष्ठ कुलोलन्न सब-गुण- 
सम्पन्न एक महान्‌ देवोपम व्यक्ति होता था। किन्तु आज नाटक के नायक में 
उपर्यक्त गुणों को अनिवाय आवश्यकताओं के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता। 
अभिजात्य की तो समस्या ही समाप्त हो चुकी है, आज तो नाथ्ककार जुआरी 
ओर शराबी को भी नायक के रूप में चित्रित कर सकता है। 

नायक के भेद-नायकों के चार मुख्य भेद हैं (१) घीरोदात्त नायक, (२) 
घीर ललित नायक, (३) धीरप्रशान्त नायक, तथा (४) धीरोद्धत नायक | 

(2?) धीरोदात नायक शक्ति, क्षमा, स्थिरता, दृढ़ता, गम्मीरता, 
आत्म-सम्मान तथा उदारता आदि शणुणों से युक्त होता है। वह विनयी, 
अहंकारहीन, तथा क्रोध आदि में स्थिर चित्त रहने वाला होता है। वह 
कभी आत्म-प्रशंसा नहीं करता । भगवान्‌ राम धीरोदात्त नायक के उत्डृष्ट 
उदाहरण हैं। 

(२) घीर ललित नायक श्वज्ञार-प्रेमी, सुखान्वेषी, कलाविज्ञ, कोमल- 
चित्त, और स्थिर चित्त होता है। उसमें ललित गुणों की प्रधानता होती है। 
इसी कारण ये श्वृज्ञार रस के अधिक उपयुक्त समझा जाता है। दुष्यन्त इसी 
प्रकार का नायक है । 
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(३) धीरप्रशान्त नायक सन्‍्तोपी, शान्ति-प्रिय, कोमल-चित्त तथा 
सुखान्वेषी होता है। सनन्‍्तोषी एवं शान्ति-प्रिय होने के फलस्वरूप धीरप्रशान्त 
नायक प्रायः ब्राह्मण और वेश्य होते हैं। 'मालती-माधव” का माधव ऐसा ही 
नायक है। 

(9) धीरोद्घत नायक में गुणों की अपेक्षा दोष अधिक होते हैं। वह उद्धत, 

चंचल, प्रचण्ड स्वभाव वाला तथा आत्म-प्रशंसा-परायण ओर धोखेबाज 
होता है। उसमें अभिमान और छल का आधिक्य होता है। भीम परशुराम 
और दुर्योधन आदि ऐसे ही नायक हैं। दुगु णोंके कारण कुछ आचाय इन्हें 
नायक मानना उपयुक्त नहीं समझते । 

नायकों के इन भेदों के अतिरिक्त चार भेद और भी किये जाते हैं। ये भेद 
इस प्रकार हैं--(१) अनुकूल (२) दक्षिण (३) घृष्ट और (४) शठ। यह 
चारों भेद वस्तुतः एक ही नायक की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई अवस्थाओं के 
परिवायक हैं। यह विभाजन श्वज्ञार से सम्यन्धित हैं,ओर इनका वर्गीकरण पत्नियों 
के सम्बन्धों के आधार पर ही किया गया है। 

अनुकूल नायक एक पत्नीव्रत होता है, जेसे राम | दक्षिण नायक की अनेक 
प्रेमिकाएँ होती हैं, किलु वह अपनी दक्षता के फलस्वरूप प्रधान प्रेमिका को 
प्रसन्‍न रखता है, ओर उस पर अपने अन्य स्त्री-प्रेम को प्रगट नहीं होने देता । 

छष्ट नायक अपने विभ्रियाचरण को नहीं छिपाता, वह धृष्टता और निलज्जता 
पृवक दुराचारण करता हुआ प्रधान-प्रेमिका को दुःखित करने में भी नहीं चूकता। 
वह पत्नी की चिन्ता भी नहीं करता । 

शठ नायक प्रधान प्रेमिका से प्रेम करता हुआ भी छिपे-छित्रे अन्य नायिकाओं 
से भी सम्बन्ध रखता है। यह सम्बन्ध प्रायः साज्षात्‌ रहता है, किन्तु वह प्रधान- 
नायिका को प्रसन्‍न रखने के लिए. अपने अन्‍्य-स्त्री-प्रेम को छिपाने के लिए, 
बराबर तत्पर रहता है । 

नायिका--भारतीय साहित्याचायों के मतानुसार नायक की पत्नी, अथवा 
प्रिया नायिका कहलाती है। गुणों में वह नायक-तुल्य होनी चाहिए | हमारे यहाँ 
नायिका-भेद बहुत विस्तारपूवक किया गया है। नायरिकाओं के अनेक आवश्यक 
भेद करके बाल की खाल, निकालने की प्रवृत्ति का परिचय दिया गया है। यहाँ 
उस वाद-विवाद में पड़ने की आर्य « ते ने समझते हुए हम केवल नायिकाओं 
के मुख्य भेद लिखकर इस प्रसंग को आगे बढ़ायेंगे | 

नायिकाओं के भेद--नाट्य-शास्त्र” के स्वय्रिता भरत मुनि ने नाविकाओं 
के चार भेद माने हैं--(१) दिव्या, (२) दपति नीर, (३१)कुल-स्त्री तथा(४) गणिका 


न 
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किन्तु पाश्वात्य आचारयों ने इन भेदों को न मानकर इस विषय की विवेचना 
अपने नवीन दृष्टिकोण के अनुसार की है। इनके अनुसार नायिकाओं के तीन 
भेद किये गए हैं। (१) स्वकीया, (२) परकीया और (३) सामान्या । 

स्वकीया अपनी पत्नी होती है, परकीया दूसरे की पत्नी भी हो सकती है 
ओर अविवाहिता भी। सामान्‍्या किसी की पत्नी नहीं होती। उसे गणिका या 
वेश्या भी कहा जाता है| 

नायिकाओं के यही प्रमुख भेद हैं । 

यहाँ यह ध्यान में रखना चाहिए कि पाश्चात्य आचार्य यह आवश्यक नहीं 
समझते कि नायिका नायक की पत्नी अथवा प्रिया हो। स्त्री-पात्नों में जो प्रमुख 
हो, और कथावस्तु में प्रमुख भाग ले वही नायिका समझी जायगी, चाहे वह 
नायक की प्रिया अथवा पत्नी हो या न हो । आधुनिक हिन्दी-नायकों में भी इसी 
पथ का अनुसरण किया जा रहा है, अतः यहाँ नायिका की समीक्षा में उपयुक्त 
दृष्टिकोश का विचार रखना चाहिए | 

प्रतिनायक, विदूषक, विट और चेट भी नाटक के मुख्य पात्र होते हैं। नावक 
में नायक का जों प्रमुख विरोधी हो, वह प्रतिनायक कहलाता है। विदृषक का 
काम हँसाना है | नायक से उसकी घनिष्ठता होती है, अतः वह उससे भी परिहास 
कर सकता है। वह उसका सलाहकार भी होता है। संस्कृत-नाटकों में प्रायः पेट 
ब्राह्मण ही विदृषक का कार्य करता था। आजकल के नाठकों में विदूषक की 
पएथक्‌ सत्ता नहीं रही । चेट नायक का अनुचर होता है, और विंट वाद्य-गायन 
में निपुण नाटक का अन्तरंग सेवक । विट को संस्कृत-नाठकों में वाचाल, नीति- 
निपुण और धूत के रूप में चित्रित किया गया है। 

(३) चरित्र-चित्रण 
उपन्यास की भांति आज के नाटकों में भी चरित्र-चित्रण को विशेष महत्त्व 
प्रदान किया जाता है। पात्रों की मानसिक और भावात्मक परिस्थितियों के चित्रण 
द्वारा उसकी आन्तरिक ओर बाह्य वृत्तियों को प्रकाशित किया जाता है। चारित्रिक 
उत्थान-पतन, मानसिक उतार-चढाव, और विभिन्‍न भावों और आदर्शों का 
चित्रण उसमें पर्याप्त मात्रा में रहता है। 
उपन्यास तथा नायक की चरित्र-चित्रण-पद्धति में अन्तर है। क्योंकि 

उपन्यांसकार के पास स्थान और समय की कमी नहीं होती, वह जहाँ 
कथोपकथन या वातलाप द्वारा पात्रों की चारित्रिक विशेषताओं को प्रदर्शित कर 
सकता हैं, वहाँ वह स्वयं भी टीका-टिप्पणी करके उनके चरित्र पर प्रकाश डाल 
सकता है। पर नाटकंकार के पास समय तथा स्थान की कमी तो होती ही है, 


| 
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साथ ही वह पात्रों की चारित्रिक विशेषताओं को स्वय॑ प्रकाशित नहीं कर सकता। 
उपन्यासकार की भाति वह पात्रों के सूक्ष्म आन्तरिक संघष-विधर्ष का भी चित्रण 
नहीं कर सकता । इस विषय में नाठककार का कार्य उपन्यासकार की अपेक्षा 
अधिक कठिन है। 

नाटककार अपने पात्रों के विषय में स्वयं कुछ नहीं कहता, वह कथावस्तु, 
घटनाओं और कथोपकथन द्वारा पात्रों के चरित्र का उद्घाटन करता है। जहाँ 
उपन्यास में चरित्र-चित्रण करते हुए साज्षात्‌ और परोक्ष या अभिनयात्मक दोनों 
ही चरित्र-चित्रण प्रकारों को अपनाया जाता है, वहाँ नाटक में तीन प्रकार से 
चरित्र-चित्रणु हो सकता है-- 

(/) कथोपकथन द्वारा जब पान्न आपस में वार्तालाप करते हैं .तब्र .हम 
पात्रों की बातचीत के ढंग से उनके चरित्र का अनुमान लगा सकते हैं। जब वे 
एक दूसरे के विषय में बातचीत करते हैं, तो वे स्वयं दूसरों की चारित्रिक 
विशेषताओं को प्रकाशित करते हैं | 

(२) स्वगत-कथन भी चरित्र-चित्रण का एक उत्कृष्ट प्रकार है | एकान्त में 
जब मनुष्य अपने-आप सोचता है ओर अपने मन के विचारों को अभिव्यक्त 
करता है, तो वह स्वयं ही अरनी चारित्रिक विशेषताओं को प्रकाशित कर देता 
है। आन्तरिक संघर्ष का विन्नण भी स्वगत-कथन ।रा हो सकता है। 

(३) कार्य-ऊलाप मनुष्य की चारित्रिक विशेषताओं के उद्घाटन का एक 
प्रमुख साधन हैं| क्योंकि हम मनुष्य की उच्चता और नीचता का अनुभव उसके 
कार्यों द्वारा ही कर सकते हैं। 

चरित्र-चित्रण की उत्कृष्ठता पर ही नाटक की सफलता आधारित है। 

(४) कथोपकथन 

नाटकों का विकास कुथोपकथन से ही माना जाता है। मास्तीय नादि्य- 
साहित्य का विकास भी वेद तथा उपनिषदादि में प्राप्त कथोपकथन से ही माना 
गया है, किन्तु आश्चय है कि हमारे यहाँ नाठक की कथावस्तु की तो बहुत सूक्ष्म 
ओर गम्भीर विवेचना की गई है, किन्तु कथोपकथन को नाठक का एक स्वतन्त्र 
तत्व भी स्वीकार नहीं किया गया । नाग्क में नाय्कीय वस्तु का विकास कथोप- 
कथन द्वारा ही होता है, और उसी के द्वारा नायक में नाठकीय गुणों की स्थापना 
होती है। 

, हमारे यहाँ आचायों ने कथोपकथन के तीन भेद किये हैं-.(१) नियत 
श्राव्य, (२) सब भ्राव्य और (३) अश्राव्य | 

(१) नियत श्राव्य में रंगमंच पर सत्र पात्रों के सम्मुख बात नहीं की जाती; 


२३० साहित्य-विवेचन 


बल्कि कुछ निश्चित पात्रों से ही बातचीत होती है।ये दो प्रकार का है-- 
अपवारित ओर जनान्तिक । जिस पात्र से बात को छिपाना हो उसकी ओर से 
मुख फेरकर यदि बात की जाती है तो वह अपवारित कहलाता है। जनान्तिक में 
मध्य की तीन ञँगुलियों की ओर में निहित पात्रों से बात की जाती है। 

(२) खबं श्राव्य को प्रकट या प्रकाश मी कहते हैं। सब श्राव्य सबके सुनने 
के लिए होता है। 

(३) अश्नाब्य किसी अन्य के सुनने के लिए नहीं होता | इसी को आत्मगत 
अथवा स्वगत कहा जाता है। 

स्वगत-कथन को आज अस्वाभाविक समभा जाता है। क्‍योंकि कोई भी 
व्यक्ति जो उसके मन में आये उसे बोलता चला जाय तो वह पागल ही कहलायगा | 
जब वह अकेला हो तो उसका यह स्वगल-कथन और भी अ्रधिक अस्वाभाविक 
समझता जाता है। किन्तु वस्तुतः ऐसा नहीं; यह ठीक है कि अपने-आप बड़- 
बड़ाना ओर बोलना भद्दा मालूम पड़ता है, पर नाटक में इसकी आवश्यकता 
को अस्वीकार नहीं क्रिया जा सकता | क्योकि पाज्नों की आन्तरिक प्रवृत्तियों और 
उनके मानसिक घात-प्रतिघरात के चित्रण के लिए नाटककार के पास इसके 
अतिरिक्त और कोई साधन नहीं | आन्तरिक विचारों का प्रदर्शन मनुष्य की 
चारित्रिक विशेषताओं के ज्ञान के लिए. अत्यावश्यक है। उपन्यासकार टीका- 
टिप्पणी द्वारा यह कार्य कर सकता है, किन्तु नाथ्ककार को स्वगत-कथन का ही 
आश्रय लेना पड़ता है। | 

स्वगत-कथन सवथा अस्वाभाविक भी नहीं, क्योंकि भावावेश की अवस्था 
में मनुष्य अपने-आप ही बड़बड़ाने लगता है। हाँ, अंस्वाभाविक वह तब हो 
जाता है, जब उसे अनुचित विस्तार दिया जाता है। स्वगत-कथन सक्तिप्त होना 
चाहिए, उससे प्रष्ठ-के-प्ृष्ठ नहीं रंगे जाने चाहिएँ। 

पाश्चात्य साहित्य में स्वगत-कथन को दूर करने के लिए एक नई युक्ति 
सोच निकाली गई है। इसके अनुसार एक ओर नवीन विश्वास-पान्न पात्र की 
अवतारणा की जाती है जो कि पात्र का अन्तरंग मित्र होता है।और इस 
अवस्था में वह अपने सब भाव उस पर प्रकट कर देता है। कथोपकथन का 
एक अन्य ढंग भी हमारे यहाँ प्रचलित है, इसे आकाश-माषित कहते हैं| इसमें 
पात्र आकाश की ओर मुख करके इस प्रकार बातें करता है मानो उधर 
बैठा हुआ कोई व्यक्ति उसकी बातें सुन रहा हो और वह उसका उत्तर दे रहा हो | 

“मुद्रा राक्ुस” के दूसरे अंक में मदारी आते ही कहता है : 

(आकाश में देखकर) महाराज कया कहा ? तू कौन हे ? महाराज, 
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में जीण बिष नाम सपेरा हूँ। (फिर आकाश की ओर देख- 
कर) क्या कहा कि में भी साँप का मंत्र जानता हूँ?! 
खेलूँगा ? तो आप कया काम करते है, यह तो कह्टिए ! 
(फिर आकाश की ओर देखकर) या कहा, में राजसेवक 
हूँ? तोआप तो साँप के साथ खेलते ही हैँ !! (फिर 
ऊपर देखकर) 'क्या कहा, जैसे, मंत्र ओर जड़ी बिना मदारी 
ओर आकस बिन मतवाले हाथी का हाथीवान, बेसे ही 
नए अधिकार के संग्राम-विजयी राजा के सेवक ये तीनों 
अवश्य नष्ट होते हैं 
कथोपक्रथन ओर चरित्र-चित्रणु--जैसा कि ऊपर लिख आए. हैं कि 
चरित्र-चित्रण में कथोपकथन विशेष उपयुक्त सिद्ध होता है। जब विभिन्‍्म पात्र 
परस्पर वार्तालाप करते हैँ तो वें एक दूसरे की चारित्रिक विशेषताओं का 
उद्घायन तो करते ही हैं साथ हो वार्तालाप के ढंग और शैली द्वारा अपने 
चरित्र पर भी प्रकाश डालते है। मनोविज्ञानिक सिद्धान्तों पर आधारित चरित्र- 
चित्रण भी कथोपकथन पर आधारित होता है। 
कथोपकथन द्वारा चरिन्र-चित्रण के लिए. यह आवश्यक है कि कथोपकथन 
पात्रों की परिस्थितियों के अनुकूल ही हो । जहाँ कथोपकथन लम्बे ओर अस्वा- 
भाविक ढंग से बढ़ जाते है, वहाँ नाटक में नीरसता और निर्जीबता आ जाती 
है। अतः कथोपकथन बहुत लम्बे और विस्तृत नहीं होने चाहिएँ । उन्हें सुनकर 
पाठक ऊब ही न जाय । यह ध्यान में रखना चाहिए कि कथोपकथन का अभिनय 
से भी सम्बन्ध है; अतः कथोपकथन का अभिनय के उपयुक्त होना अत्यावश्यक है। 


(४) देश, काल तथा वातावरण 


उपन्यास की भाँति नाटकों मे भी देश,काल तथा वातावरण का विचार रखा 
जाता है। पात्रों के व्यक्तित्व में स्पष्टता तथा वास्तविकता लाने के लिए, पात्रों 
के चारों ओर की परिस्थितियों, वातावरण तथा देशकालिक विधान के वन की 
विशेष आवश्यकता पड़ती है। देश काल तथा वातावरण के विपरीत चित्रण से 
अस्वाभाविकता उत्तन्न हो जाती है। जिस प्रकार यदि गुप्तकालीन समाज का 
चित्रण करते हुए. नाटककार तत्कालीन परिस्थितियों का आधुनिक ढंग से वन 
करे तो वह अनुपयुक्त ओर असंगत होगा । गुप्त-काल में मोगरों तथा वायुयानों 
को ओर आधुनिक ढंग के सामाजिक रीति-रिवाजों को प्रदर्शित करना अपने 
बौड़मपन का परिचय देना है। प्रत्येक युग की, प्रत्येक देश की अपनी संस्कृति 
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और सभ्यता होती है, उनके अपने रीति-रिवाज, रहन-सहन ओर वेश-भूपा के 
ढंग होते कि उसी रुप में चित्रित करना चाहिए। भगवान्‌ राम को 
नकठाई पहने अथवा किसी यूरोपीय राजा तथा पात्र को धोती-कुता पहने 
हुए, नहीं चित्रित किया जा सकता । यह देश-विरुद्ध दूषण होगा । 

उपन्यास में देश,काल तथा वातावरणु-सम्बन्धी जिन बातों का विचार रखना 
पड़ता है, नाटक में भी वही बातें ध्यान में रखी जाती हैं। किन्तु यह सदा ध्यान 
में रखना चाहिए कि नाठक का सम्बन्ध रंगमंच से है, अतः नाटक में उन्हीं 
बातों का वर्णन होना चाहिए जो कि रंगमंच पर घटित हो सकती हों । 

संकलन-त्रय (7]॥766 पा६65)--नाठक में देश, काल की समस्या पर 
विचार करते हुए हमें प्राचीन ग्रीक आचायों की संकलन-त्रय-(]]766 पा॥68) 
सम्बन्धी सिद्धान्त पर विचार कर लेना चाहिए। प्राचीन ग्रीक नाटकों में स्थल, 
कार्य तथा काल की एकता पर विशेष ध्यान दिया जाता था । ग्रीक आचायों का 
यह मत था कि नाथक में वर्णित घटना किसी एक ही कृत्य से सम्बन्धित हो, वह 
एक ही स्थान की हो और एक ही दिन में घटित हुई हो | इसका अर्थ यह हुआ 
कि एक दिन में एक स्थान पर जो-कुछ काय हुए हों, उन्हीं का अभिनय एक 
बार में होना चाहिए । इस प्रकार नाटक में यह नहीं होना चाहिए कि एक दृश्य 
दिल्‍ली का हो तो दूसरा पठना का; नाटक में वर्शित घटना एक ही स्थान की हो । 
इसे ही वे स्थल की एकता (ए767 ० 9]2०86 ) कहते हैं। 

, . नाठक में जिन घटनाओं का वर्णन किया जाय उनमें बरसों का व्यवधान न 
हो | उनके घटित होने में उतना ही समय व्यतीत हुआ हो, जितना कि नाठक के 
अभिनय में लगता है। इसी को समय की एकता (ए7॥६ए ० धंए6) कहते 
हैं। काये की एकता ([77॥67 ० ४०४०7) का अ्रथ है कथावस्तु की अवि 
च्छिन्नता तथा एकरसता । ऐसी अवस्था में कथावस्त में प्रासंगिक कथाओं को 
स्थान प्राप्त नहीं हो सकता | 

ग्रीस में नाटकों का अभिनय आजकल की तरह दो-तीन घंटों में न होकर 
प्रायः दिन-मर ही होता रहता था। अतः वहाँ के रंगमंच की परि- 
स्थिति के अनुकूल ही इस नियम का प्रचलन हुआ | अ्रीस से यह नियम इय्ली 
में पहुँचा ओर इटली से फ्रांस मे, जहाँ कि पर्याप्त समय तक इस नियम का 
अनुसरण किया गया । ग्रीस में तो यह नियम था कि चोबीस घंटों में जो घट- 
नाएँ हुई हों, नाटक मे उन्हीं का अभिनय होना चाहिए, फ्रांस में यह समय 
चौबीस से तीस घंटे कर दिया गया । इसका अथ तो यह हुआ कि जिस नाथ्क 
में जितने समय की घटनाओं का समावेश किया जायगा, उसके अभिनय करने 
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में भी उतना ही समय व्यतीत होगा । 

ग्रीक नाटक बहुत सादे और सरल थे, उनते पाज्नों की संख्या चार-पाँच 
से अधिक नहीं होती थी, अतः वहाँ इस नियम का पालन हो सकता था। क्योंकि 
रंगशालाओं की अवस्था उनकी अपनी आवश्यकता के अनुकूल ही थी । 

किन्तु शीघ्र ही इस नियम का उल्लंबन प्रारम्म हुआ । इसे नाठक के 
कलात्मक विकास में बाधक समझा जाने लगा | संकलन-त्रय की ग्रीक आचारयों 
द्वारा जेसी व्याख्या की जाती थी, वैसी आज स्वीकार नहीं की जाती | संकलन- 
त्रय को आज एक दूसरे ही रूप मे देखा जाता है। काल-संकलन से आज यही 
अथ लिया जाता है कि चाहे घटनाओ के घटित होने में कितना ही समय क्‍यों 
ने लगता हो, उसको रंगमंच पर घटित होते हुए इस प्रकार प्रदर्शित किया 
जाय कि विभिन्‍न घटनाओं के बीच में जो समय व्यतीत हो उस पर दर्शक का 
ध्यान न जाय | प्रथम तो घटना अथवा दृश्य से दूसरी घटना अथवा दृश्य तक 
पहुँचते हुए प्रेत्चक कही अस्वाभाविकता अनुभव न करें । दूसरे पहले होने वाली 
घटनाओं का वर्णन पीछे होने वाली घटनाओं या दृश्यों से पीछे न हो । 

हमारे यहाँ नाठकों में काल-संकलन के पालन में ग्रीक नाटकों-जेसी कठो- 
रता नहीं थो, तथापि यह एक नियम था कि अंक मे वरशिंत कथा एक दिन से 
अधिक की न हो, ओर दो अंक के बीच का व्यवधान एक वर्ष से अधिक का 
न हो | किन्तु भवभूति ने “उत्तर रामचरित' में इस नियम को मंग करके नाटक 
की स्वाभाविकता को स्थिर रखकर काल-संकलन-सम्बन्धी नियमों की 
निस्सारता को सिद्ध कर दिया है। काल-संकलन सम्बन्धी नियम वहीं तक सहा- 
यक हो सकते हैं जहाँ तक कि नाटक स्वाभाविकता में सहयोगी हो | 

स्थल-संकलन के अनुसार ग्रीक नाटकों में दृश्य-परिव्तन नहीं होता था, 
रंगशाला में आदि से अन्त तक एक ही रहता था। वहाँ पढे के परिवतन.के 
स्थान पर सामूहिक गान (४070७) द्वारा दृश्य-परिवर्तन होता था । तत्का- 
लीन जीवन के अनुरूप नाक भी सादें और सरल थे, उनमें पट-परिवतन या 
दृश्य-परिवतन के बिना काम चल सकता था । किन्तु आज हमारा जीवन पर्याप्त 
उलभा हुआ है, हमारे जीवन की घटनाएँ एक स्थान पर नहीं हो सकती, अतः 
अ्राज पर्दे के परिवतन द्वारा दृश्य-परिवतन किया जाता है। बिना पटठ- 
परिवतन के भी दृश्य-परिवतंन हो सकता है। संस्कृत नाठककारों ने कभी भी 
स्थलैक्य का विचार नहीं किया, शेक्सपियर ने भी इस नियम का बराबर उल्लंघन 
किया है। 

कार्य की ककता (एंग्रां(ए ० ००४०४) की भारतीय आचार्यों ने समुचित 
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व्याख्या की है। प्रासंगिक कथावस्तु के समावेश द्वारा उन्होंने प्रधान कथावस्तु 
को सौन्दयपूर्ण बनाने का प्रयत्न किया | उन्होंने अपने नाटकों में सदैव इस 
बात का ध्यान रखा कि कथा का निर्वाह आदि से अंत तक बिलकुल समान रूप 
से हो, ओर आदि से अन्त तक एक ही मुख्य कथा तथा एक ही मुख्य सिद्धान्त 
विद्यमान रहे । प्रासंगिक कथा का प्रचलन मुख्य कथा के प्रवाह में सहायक ही 
होता है। ग्रीक आचायों ने जिस काय-संकलन के विषय में लिखा है, वह नाटक 
में एकरसता और वेविध्यहीनता को उत्न्‍न कर देता है। भारतीय आचार्यों ने 
विविधता में भी ऐक्य की रक्षा की है। वस्तुतः कार्य की एकता का अर्थ यही है 
कि नाटक की कथावस्तु विश्वद्डल न होने पाय। 

इस प्रकार ग्रीक आचार्यों ने संकलन-त्रय के जिस सिद्धान्त को निर्धारित 
किया था, वह आज मान्य नहीं रहा | अत्याधुनिक नाटकों में जो संकलन-न्रय 
की प्रव्नत्ति लक्षित हो रही है, वह वस्तुतः घटना-क्रम का ऐसा विकसित रूप है, 
जो कि समय, स्थान, तथा काये के वैविध्य को लिये हुए भी भारतीय आदर्श 
के अनुरूप ऐक्य को रक्षित किये हुए है। 


५, नाठक का उद्द श्य 


जो विवाद साहित्य के उद्देश्य के विषय में है, वही नाग्क के उद्देश्य के 
विषय भी है। जिस प्रकार कुछ आलोचक साहित्य का उद्देश्य आत्मामिव्यक्ति 
को मानते हैं, उसी प्रकार कुछ नाव्ककार समाज की परिस्थितियों के यथार्थ 
आर नग्न चित्रण को ही नाथक का उद्देश्य समझते हैं। कुछ पाश्चात्य आचार्यों 
ने साहित्य की माँति नाक का उद्देश्य मी जीवन की व्याख्या अथवा आलोचना 
माना है। उनका कथन है कि साहित्य के अन्य अंगों की भाँति नायक को भी 
जीवन की आन्तरिक और बाह्य श्रनुभूतियों को, मानव के हृदय के घात-प्रति- 
घात को, उसके जीवन की विभिन्‍न विषमताओं को इस रूप में चित्रित करना 
चाहिए. कि वह एक विशिष्ट उद्देश्य की उपस्थित कर सके । किन्तु नाटक में 
जीवन की यह मीमासा साहित्य के दूसरे अंगों से कुछ भिन्‍न रूप में उपस्थित 
की जाती है। जैसे उपन्यासकार अपने जीवन-सम्बन्धी इृष्टिकोश की अभिव्यक्ति 
उपन्यास में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही प्रकार से कर सकता है। पात्रों के 
कथोपकथन के रूप में तथा यत्र-ततन्न टीका-टिप्पणी द्वारा उसका उद्देश्य ग्भिव्यक्त 
हो जाता है। किन्तु नाटककार प्रत्यक्ष रूप से दशकों या पाठकों के सम्मुख नहीं 
आग सकता, वह न तो अपने पात्रों के विषय में ही स्वयं कुछु कह सकता है, ओर 
न टीका-टिप्पणी द्वारा ही । नाठककार अपने पात्रों के रूप में,ही हमारे सामने 
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आता है, और पात्रों द्वारा ही वह अपने उद्देश्य को अभिव्यक्त करता है। इस- 
अवस्था में नाटक के उद्देश्य का और नायककार के जीवन-सम्बन्धी दृष्टिकोण के 
निणंय करने का उत्तरदायित्व दशक पर ही आ पड़ता है। अनेक बार नाटक 
के उद्देश्य की अभिव्यक्ति कथोपकथन द्वारा हो जाती है, अनेक बार यह उद्देश्य 
कथानक में व्यंजित रहता है। प्रायः नाटककार अपने उद्देश्य की अभिव्यक्ति 
अपने किसी विशिष्ट पात्र द्वारा करवाता है। कुछ नाठ्कों में एक ऐसे पात्र की 
व्यवस्था रहती है, जो कि नाटककार के उद्देश्य की ही अभिव्यंजना करता है, 
ऐसे पात्र को तार्किक (२०४४०7०ांप7) कहा जाता है। वस्तुतः नाटककार के 
जीवन-सम्बन्धी दृष्टिकोण को जानने का समुचित ढंग तो यही है कि हम विभिन्‍न 
पात्रों के विचारों का ठुलनात्मक अध्ययन करें, ओर फिर उसका उद्देश्य 
निधारित करें। किसी एक पात्र के विचारों से ही नाय्ककार के उद्देश्य को 
निर्धारित करना भ्रामक होता है। 

नाठककार द्वारा अभिव्यक्त उद्देश्य से हम जान सकते हैं कि-- 

(१) नाटककार हमारे सम्मुख किस नैतिक आदश को उपस्थित करता है! 
उसका जीवन-सम्तन्धी दृष्टिकोण क्‍या है १ नायक में अभिव्यंजित उद्देश्य हमारे 
जीवन को किस रूप में प्रभावित करता है। 

(२) नाटककार द्वारा चित्रित आदश हमारे सामने उसके देश तथा समाज 
के नैतिक तथा आध्यात्मिक आदशों को प्रस्तुत करते हैं। उससे हमें यह मालूम 
हो जाता है कि उसका देश नैतिक ओर सास्कृतिक दृष्टि से कितना उन्‍नत और 
कितना पतित है ! 

(३) नाटककार द्वारा अभिव्यक्त उद्देश्य से हमें यह स्पष्ट हो जाता है कि 
वह जीवन के प्रति आदशवादी इृष्टिकोश रखता है अथवा यथाथवादी १ उसमें 
निराशा का आधिक्य है अ्रथवा आशा का ! 


[& | आय 
६. भारतीय दृष्टिकोण 

पाश्चात्य आचायों ने नाठक में जहाँ उद्देश्य का विवेचन किया है वह। 
हमारे यहाँ रस की विवेचना हुईं है। नाटकों के विवेचन में ही रस-सिद्धान्त * की 
स्थापना की गई है। रस को काव्य की आत्मा स्वीकार किया गया है, अतः 
भारतीय आचायों के अनुसार रस की अभिव्यक्ति ही नायक का मुख्य उद्देश्य 
है। नावक में किसी एक रस की प्रधानता रहती है, शेप रस गौण रूप में रहते 
हैं, उनका मुख्य काय प्रधान रस के उत्कर्ष का वद्धन करना ही होता है। इन 
$ 'रस' का विवेचन पीछे “साहित्य” के प्रकरण में किया जा चुका दै.। 

के 
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रसों की संख्या दस है, इनकी अभिव्यक्ति अनुभाव, विभाव और संचारी भावों 
के संयोग से होती है । 

हमारा देश आदशंवादी है, अ्रतः साहित्य की भाँति नायक की रचना भी 
सोद्देश्य होती रही है । भारतीय आचायों ने नाठकीय कथावस्तु द्वारा धर्म, अर्थ 
ओर काम में से किसी एक की अथवा तीनों की ही सिद्धि का होना आवश्यक 
माना है। इस प्रकार हमारे यहाँ नाठकों में जीवन के प्रति आदशवादी दृष्टि- 
कोण अपनाने का प्रयत्न किया गया । 

शैली नाटक का छुठा तत्व है। शैली का सवाग विवेचन हम प॑छे कर 
खुके हैं, यहाँ उसकी पुनरावृत्ति की आवश्यकता नहीं | 


७, अभिनय तथा रंगमंच 


यद्यपि पाश्चात्य आचायों ने अभिनय को नाठक के मुख्य तत्वों में 
स्वीकार नहीं किया, किन्तु हमारे यहाँ अमिनय' को विशेष प्रमुखता प्रदान की 
गई है। “नाव्य-शास्त्र! में नायक के इस प्रमुख अंग का बहुत विशद विवेचन 
किया गया है। 

अभिनय वस्तुतः नाटकीय वस्तु की अभिव्यक्ति का ही नाम है। इसके चार 
प्रकार कहे गए हैं- 

आंगिको वाचिकश्चेव आहाये: सात्विकस्तथा | 
ज्ञेयस्वभिनयो विप्राश्चतुधां परिकल्पित: ॥ 

आगिक, वाचिक, आहाये तथा सात्विक ये अभिनय के चार प्रमुख मेद 
कहें गए हैं । 

आंगिक अभिनय का सम्बन्ध शरीर के विभिन्‍न अंगों से है। शरीर के 
विभिन्‍न अंगों“ का संचालन, हाथों का हिलाना, अन्धकार में वयेलना, तैरना, 
घोड़े पर सवार होना, विभिन्‍न रसों के अनुकूल दृष्टियों में परिवर्तन करना, 
हँसना, रोना, लज्जान्वित होकर दृष्टि नीची करना इत्यादि सब कायिक चेष्टाएँ 
इसी के अन्तगंत आ जाती हैं। आंगिक अ्रभिनय के तीन भेद हैं (१) शारीर, 
(२) मुखज तथा (३) चेशकृत । 

वाचिक अभिनय का सम्बन्ध वारी से है। विभिन्‍न प्रकार के शब्दों को 
करना, बोलना; पाठ करना, गाना इत्यादि इसी अभिनय में आयेंगे। विभिन्‍न 
शास्त्रों--स्वर शास्त्र, व्याकरण, छुन्द शास्त्र--का ज्ञान इसके लिए. आवश्यक 
माना गया है। विभिन्न पात्रों के सम्बोधन के विभिन्‍न प्रकार हैं, जो कि वाचिक 
अभिनय के अन्तगत ही ग्रहीत किये जाते हैं । 
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आहाय अभिनय में वेश-भूषा, आभूषरणों, वस्त्रों तथा विभिन्‍न प्रकार की 
साज-सज्जा का उल्लेख रहता है। प्रथक्‌-प्रथक्‌ वर्णों के प्रथक-्रथक्‌ रंगों का भी 
अनुकरण होता था| ब्राह्मण, क्षत्रिय, देवता तथा सम्पन्न व्यक्ति गौर वर्ण 
वाले होते थे। आहाये अभिनय के अनुसार ही राजे-महाराजे मुकुय्धारी, 
विदूषक, गंजे, तथा सैनिक वेश-भूषा से सम्बन्धित बहुत सी बातें इसमें आ 
जाती थी । 

सालिक अभिनय में सातलिक भावों का अभिनय रहता था। स्वेद, रोमांच, 
कंप, स्तम्भ, और अश्र-प्रहार द्वारा अवस्थाओं का अनुकरण इसमें मुख्य रूप से 
रहता है| भाव-प्रदशन की शिक्षा को मी सात्विक अभिनय में मुख्य रूप से 
गृहीत किया जाता रहा | 

अभिनय के विवेचन के अनन्तर अब रंगमंच या प्रेज्ञा गृह पर भी विचार 
कर लेना चाहिए | यह भूलना नहीं चाहिए. कि नाटकों की रचना रंगमंच के 
लिए ही होती है, जो नायक रंगमंच पर अभिनीत नहीं किये जा सकते वे वस्तुतः 
नाठक कहे जाने के उपयुक्त नहीं । हमारे यहाँ अत्यन्त प्राचीन काल से ही 
जहाँ नाटकों के अभिनय का विवेचन किया गया है, वहाँ रंगमंच की रूपरेखा 
और उसके विविध प्रकारों का भी बड़ा विशद वर्णन है। 

पास्य-शास्त्र' के स्वयिता भरत मुनि ने रंगमंच की सबंतोमुखी विवेचना 
की है, उनके अनुसार रंगमंच तीन प्रकार के हैं--( १) व्यल, (२) विकृष्ट 
तथा ( ३ ) चतुरख | 

ब्यस्त--त्रिभुजाकार था और निकृष्ट माना जाता था। इसमें केवल कुछ 
परिचित जन ओर मित्र ही बैठकर नाटक देखा करते थे । 

विक्ृष्ट सवश्रेष्ठ प्रेज्ञाणह समझा जाता था, इसकी लम्बाई चौड़ाई से दो 
गुनी होती थी। इसके तीन भेद हैं। विकृष्ट प्रेज्ञाणह में तीन बराबर-बराबर भाग 
होते थे | सबसे अन्तिम भाग का नाम नेपथ्य था | जनता के कोलाहल अथवा 

अन्य प्रकार की घटनाएँ, जिनका कि रंगमंच पर अभिनय नहीं किया जा 

सकता था, यहीं पर सूचित की जाती थीं। दूसरा भाग दो बराबर हिंस्सों में 
बँँटा रहता था, इसमें नेपथ्य के निकट का पहला हिस्सा रंगशीष कहलाता था, 
अभिनय का काय इसी में होता था। यह अनेक प्रकार के रंग-बिरंगे पर्दों, चित्रों 
तथा विविध प्रकार की नक्काशी ओर चित्रकारी से सुसज्जित रहता था ) रंग- 
शीष का अगला भाग रंगपीठ कहलाता था। इसमें शायद नाच-रंग की 
ब्यवस्था रहती थी। इस भाग में ही सूतरधार मी आकर अपनी सूचना ,दिया 
करता था । रंंगपीठ के आगे का माग दशकों के लिए सुरक्षित रहता था, 
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इसमें विभिन्‍न रंगों के खम्भे रहते थे जो कि विभिन्‍न वर्णों के बैठने के स्थान के 
चोतक होते थे | 

चतुरख रंगमंच ६४ हाथ लम्बा तथा ३२ हाथ चौड़ा होता था, इसकी 
रचना वर्गाकार ढंग की होती थी, ओर यह केवल देवताओं, धनी-मानियों तथा 
अभिजात वर्ग के लिए सुरक्षित रहता था। यह मध्यम श्रेणी का प्रेज्ञागह 
था] 

पात्रों की वेश-भूषा, रंगमंच की सजावठ, तथा अन्य प्रकार से नाठकीय 
उपकरणों का विवेचन 'नाव्य-शास्त्र' में बहुत विस्तार से किया गया है। यव- 
निका, रथों और धोड़ों के स्थान तथा रंगमंत्र से सम्बन्धित अन्य सामग्री का भी 
नाय्य-शास्त्र' में बहुत विस्तार से विवेचन किया गया है। 

व्रत्तियाँ--'नाव्य-शास्त्र” के रवयिता भरत मुनि ने बृत्तियों को नाठक की 
माताएँ कहा है : 

एता बुघैज्ञेया वृत्तयो नाव्यमातरः । 

वस्ठुतः प्राचीन भारतीय आचायों ने नाअ्कीय तत्वों की विवेचना करते हुए 
इन वृत्तियों को पर्याप्त महत्त्य प्रदान किया है। इनका सम्बन्ध सम्पूर्ण नाटकीय 
कथावस्तु की गति-विधि से रहता है, और पात्रों की चाल-ढाल भी इसी से 
सम्बन्धित रहती 

प्राचीन आचायों के मतानुसार र॒सास्वादन के प्रधान कारणु को बृत्ति कहा 
जाता है। बृत्तियाँ चार हैं-- 

(१) भारती बृत्ति, (२) सातती दइत्ति, (३) केशिकी वृत्ति, तथा (६) अर- 
भटी वृत्ति | 

इन चारों का जन्म क्रमशः ऋक्‌ , यजुः, साम तथा अथववेद से माना 
जाता है। 

(?) भारती व॒त्ति का सम्बन्ध भरवों या नें से रहता है, इसलिए 
इसका नाम भारती दृत्ति प्रसिद्ध हो गया है। इसमें स्त्रियों को स्थान प्राप्त 
नहीं था । इसमें पात्रों की भाषा संस्कृत होती थी, और इसका सम्बन्ध 
सभी रसों से रहता था। नाग्क के प्रारम्मिक कृत्यों से ये विशेष रूप से 
सम्बन्धित थी । 

(२) सात्वती वृत्ति में वीरोचित कार्यों की प्रधानता रहती थी; शौय, दान, 
दया तथा दाक्षिण्य को इसमें विशिष्ट स्थान प्राप्त होता है। वाणी के ओज 
का इसमें विशेष प्रदशन होता है। सालती बृत्ति बहुत आननद-वरद्धिनी है, 
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वीर तथा करुण रस को ही इसमें प्रमुखता प्रदान की जाती है। 

(२) प्रकरण और नाटक की कथावस्तु में विशेष अन्तर नहीं। हाँ, 
प्रकरण की कथा कवि-कल्पित होती है, नायक भी धीर-शान्त होता है। वह 
प्रायः किसी राजा का मन्त्री होता है अथवा ब्राह्मण या वैश्य । इसकी नायिका 
कुल-कन्या और वेश्या दोनों ही हो सकती हैं । इसमें श्वक्कार रस की प्रमुखता 
रहती है | 'मालती माधव” रूपक के इस प्रकार का उत्कृष्ट उदाहरण है। 

(३) भाण में हास्य रस की प्रधानता होती है, ओर धूत्तों का चरित्र-चित्रण 
किया जाता है। कथावस्तु कवि-कल्पित होती है। इसमें एक ही अंक होता है 
आर एक ही पात्र | वह ऊपर आकाश की ओर मुख उठाकर इस प्रकार बातें 
करता है मानो आकाश में उसकी बातों को सुनने वाला और उत्तर देने बाला 
कोई व्यक्ति हो | इस प्रकार आकाश-भाषित के ढंग पर वह अपने अ्रथवा दूसरे 
के अनुभवों का वर्णन करता है। 

(४७) व्यायोग में एक अंक और एक ही कथा होती है। इसका कथानक 
इतिहास अथवा पुराण के आधार पर आधारित होता है, नायक भी धीरोदात्त, 
राजषिं अथवा दिव्य व्यक्तित्व-सम्पन्न होता है। इसमें वीर रस की प्रधानता 
होती है, और स्त्री पात्रों का अभाव रहता है। 

(४) बींथी का कथानक कवि-कल्पित होता है, और इसमे श्वज्ञार तथा 
बीर रस की प्रमुखता रहती है। इसमें एक या दो पात्र होते हैं, कथोपकथन 
आकाश-मभाषित के ढंग का होता है। नायक उच्च तथा मध्यम श्रेणी का 
रहता है | 

(६) समवकार का कथानक इतिहास-प्रसिद्ध होता है। और इसमें तीन 
अंक होते हैं। वीर रस की इसमें प्रधानता होती है । इसमें बारह पात्र रहते हैं । 
प्रत्येक को प्थक्‌ू-पथक्‌ फल की प्राप्ति होती है | दानव-देवताओं का वर्णन इसमें 
प्रमुखता से रहता है । | 

(७) प्रहसन में केवल हास्य रस का वेणन होता है । भाण और प्रहसन में 
पर्याप्त साम्य होता है। प्रहसन के तीन भेद किये गए हैं--शुद्ध, विकृत और 
संकर। शुद्ध में पाखएडी सन्यासी, पुरोहित अथवा तपस्वी नायक रहता है। 
विकृत में तपस्वी, कंचुकी तथा नपुसकों को कामुक वेश में प्रदर्शित किया जाता 
है। संकर का नायक धूत और छुली होता है, इसमें उपहास का आधिक्य रहता 
है। शुद्ध प्रहसन में व्यंयय का आधिक्य होता है। प्रहसन के प्रथम दो भेदों से 
उपदेश भी अप्रेज्ञित रहता है। 
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प्रहसन में एक ही अंक होता है और इसमें मुख तथा निवहण सम्धियाँ 
रहती हैं | 

(८) डिस में रौद्र रस की प्रधानता होती है, अद्भुत का भी मिश्रण रहता 
है, इन्द्रजाल, माया, जादू , छल, संग्राम इत्यादि का वर्णन रहता है। १६ पात्र 
होते हैं जिनपें, देवता, दैत्य, असुर, भूत, पिशाच आदि नायक होते हैं। इसके 
अंकों की संख्या ४ होती है। 

(६) इहासग का कथानक इतिहास तथा कल्पना से मिश्रित होता है। 
नायक और प्रतिनायक दोनों ही प्रसिद्ध देवता अथवा लोकनायक होते हैं। 
इसमें श्रज्ञार रस की प्रमुखता होती है, और प्रेम-कथा का वर्णन रहता है। 
नायक किसी अनुपम-रूप-सम्पन्ना नायिका का इच्छुक होता है, किन्तु प्रति- 
नायक के विरोध के कारण वह उसे प्राप्त नहीं कर सकता। फलस्वरूप युद्ध 
की नौबत आ पहुँचती है, परन्तु कोई भी पान्न मरता नहीं | इसमें भी ४ अंक 
होते हैं। 

(१०) अंक की कथा इतिहास-प्रसिद्ध भी होती है और साधारण भी। 
इसमें एक द्वी अंक रहता है, इसका नायक साधारण पुरुष होता है। इसमें युद्धों 
का वन होता है, किन्तु प्रधानता करुण रस की होती है। स्त्रियों के विलाप 
का विशेष वर्णन रहता है। 

रूपक के उपर्यक्त भेद पर्याप्त युक्ति-संगत और व्यापक हैं, इनमें रूपक के 
सभी प्रकार ण्हीत किये गए हैं। आज के नाठक मी इन विभेदों में किसी-न- 
किसी रूप में सम्मिलित किये जा सकते हैं| पर आज समय बहुत परिवर्तित हो चुका 
है, समय के साथ साहित्य में भी बहुत परिवर्तत हो गए हैं। जिस प्रकार मनुष्य 
प्राचीन बन्धनों से बँधा नहीं रह सकता, वह निरन्तर विकासशील है, उसके 
विकास की गति भी अवरुद्ध नहीं है। इसी कारण मनुष्य की प्रकृति के 
अनुकूल ही कला और साहित्य भी निरन्तर विकासशील हैं| वे बन्धनों में नहीं 
जकड़े जा सकते, समय और युग की माँग के परिणाम स्वरूप उनमें निरन्तर 
विकास की गुञ्जाइश रहती है। अतः आज के नाठकों की समस्याएँ प्राचीन 
नाटकों से भिन्‍न हैं, इस कारण ये प्राचीन नाटकों से रूप, शैली, और रचना- 
पद्धति में मिन्‍न हैं। उनकी समीक्षा और विवेचना के लिए भी हमें नये आदरशशों 
आर माप-दण्डों का आश्रय लेना पढ़ेगा | 

उपरूपक 

उपरूपक के १८ भेद हैं, जो इस प्रकार हैं--- 

(१) नाटठिका (२) त्रोटक 
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(३) गोष्ठी (४) सटझ्क 
(५) रासक (६) काव्य 

(७) उल्लाप्य (८) प्रस्थानक 
(६) नाव्य रसिक (१०) प्रेंखण 
(११) श्री गदित (१२) संलापक 
(१३) शिल्पक (१४) माणिका 
(१५७) हल्लीश (१६) बिलासिका 
(१७) दुमल्लिका तथा (१८) प्रकरणिका 


नीचे हम इन सबकी रूप-रेखा का संक्षेप से परिचय देगे-- 


(१) नाठटिका की कथा कल्पित होती है इसमें श्ज्ञार रस की प्रधानता 
होती है। इसमें चार अंक होते हैं । वस्तुतः यह नाठक और प्रकरण का मिश्रित 
रूप ही है। इसमें स्त्री-पात्रों की अधिकता होती है। नायक कोई धीर ललित 
राजा होता है। और नायिका अनुरागवती सुन्दरी गायिका । 


(२) त्रोटक में श्ज्ञार रस की प्रधानता होती है। किन्तु विदृषक की 
व्यवस्था प्रत्येक अंक में रहती है । देवता तथा मनुष्य दोनों ही पात्रों के रूप में 
रहते हैं। शेष बातें नाटिका के समान ही होती हैं । 

(३) गोष्ठी में केवल एक अंक होता है। स्त्री-पात्रों की अपेक्षा पुरुष- 
पात्नों की संख्या अधिक होती है, श्रज्ञारपूणं कामुकता का वातावरण इसमें 
अधिक रहता है.। 


(४) सट्टक के अंक यवनिका कहलाते हैं, और इसमें अद्भुत की प्रधानता 
रहती है। शेष बातें नाटिका के सदश होती हैं । 


(५) रखसिक में केवल एक अंक होता है। इसका नायक मूख और नायिका 
प्रसिद्ध स्त्री होती है। पात्रों की संखया ५ तक ही रहती है। इसकी माधा में 
मिनन्‍नता रहती है । 


(६) काव्य में दवास्य रस की प्रधानतां होती है। गीतों की संख्या भी 
पर्याप्त होती है। नायक-नायिका श्रेष्ठ कुलोदुभव होते हैं, इसमें एक ही अंक 
रहता है। 


(७) उल्ल्ञाप्य में शज्ञार, करुण, तथा हास्य रस की प्रधानता रहती है। 
कथानक असाधारण होता है। चार नायिकाएँ होती हैं, नायक धीरोदात्त 


होता है। 
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(८ ) व्यवस्थापक में दीन चरित्रों का बाहुल्व रहता है, नायकों की: 
संख्या दस होती है, तो नायिका एक ही होती है, और वह मी दासी | इसमें दी 
अंक होते हैं । 

(६) नाट्य-रसिक में हास्य और शशज्ञार का मिश्रण रहता है। एक सुन्दरी 
इसकी नायिका होती है| इसका एक दही अंक होता है। , ह 

(१०) प्रेंखण का नायक दीन पुरुष होता है। इसमें विष्कम्मक, सूत्रधार' 
तथा प्रवेशक का अभाव रहता है | प्रेंखण का एक ही अंक होता है। । 

(११) श्रीगदित का नायक धीरोदात्त होता है, इसकी कथा प्रसिद्ध होती, 
है, जो कि एक ही अंक में कही जाती है। न 

(१२) संलापक में न तो श्रज्धार रस ही होता है और न करुण; क्योंकि 
इसमें संग्राम, संवर्ष-वितष ओर भगदड़ का वन रहता है। इसका नायक धूते 
पाखण्डी होता है | इसके अंकों की संख्या कुल चार होती है। ' 

१३) शिल्पक का नायक ब्राह्मण और उपनायक दीन पुरुष होता है। 
शान्त और हास्य के अतिरिक्त शेष सभी रसोंका समावेश हो सकता है।इसमें कुल 
चार अंक होते हैं । 

(१४) भाणिका भाण की तरह का ही उपरूपक है। इसमें हास्य की. 
प्रधानता होती है। इसका नायक मूख किन्तु नायिका अत्यन्त चतुर होती है। 
इसमें एक ही अंक होता है। 

(१४) हल्ज्ञीश में संगीत का ग्राधान्य होता है। नायक एक उदात्त 
पुरुष होता है। स्त्री-पात्रों की अधिकता होती है। इसमें भी एक ही अ्रंक 
होता है। 

(१६) विल्ासिका में हास्य की व्यवस्था आवश्यक थी। इसका नायक 
गुण-हीन परन्त वेश-भूषरा से आकर्षक होता है, इसमें भी एक ही अ्रंक 
रइता है। 

. (१७) दुमेल्लिका में ४८ घड़ियों का व्यापार वर्णित होता है, इसका 
नायक छोटी जाति का होता है, परन्तु उसमें चातुये का अभाव नहीं होता |, 
इसके चार अंक होते हैं । 

(१८) प्रकरणिका का नायक तथा नायिका व्यापारिक जाति से सम्बन्धित 
होते हैं । यह प्रकरण के जोड़ का उपरूपक है। बहुत-सी बातें इसमें प्रकरण के 
सदृश ही हैं । 

प्राचीन समय में रूगक के इन सभी उपभेदों पर रचना हुई हो, यह निश्चित 
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रूप से नहीं कहा जा सकता | हाँ. प्राचीन शास्त्रीय दृष्टि से इन लक्षणों तथा 
परिभाषाओं का महत्त्व अ्रवश्य है। 


८, भारतीय नाठक 


भारतीय नागकों का उदय किन परिस्थितियों में और कब हुआ, यह कह 
सकना अत्यन्त कठिन है। क्योंकि प्रामाणिक तथ्यों के अभाव में केवल अनुभावों 
के आधार पर ही एतद्विषयक सम्पूर्ण निशंय आधारित हैं, प्राचीन काल के 
नाव्य-साहित्य-सम्बन्धी ग्रन्थों में इस विषय का वर्णन अवश्य है, और उनके 
आधार पर ही सम्पूर्ण निशंय किये जाते हैं । 

ऋग्वेद में सम्बादात्मक तत्वों की कमी नहीं, सरमाओर पशिस, यम तथा 
यमी, पुरुषा और उवंशी आदि के संवाद इसके प्रमाण हैं | यज्ञ के अवसर पर 
दोनों पक्ष की सम्बादात्मक ऋचाओं का गान भिन्न-भिन्न व्यक्तियों द्वारा होता 
था | नाख्य-वस्तु के लिए आवश्यक काव्य ओर आख्यान-तत्त्व की भी वेद में 


कमी नहीं थी । इस प्रकार नाटकों की सम्पुण सामग्री वेदों में विद्यमान थी। 
आचाय भरत मुनि का नास्य-शास्त्र' नामक गअन्थ इस विषय का सवाधिक 
प्राचीन और प्रामाणिक ग्रन्थ माना जाता है, उसमे नाव्य की उतपत्ति की कथा 
इस प्रकार कही गई है कि ज्ेता के प्रारम्भ में देवताओं ने ब्रह्मा के पास जाकर 
प्राथना की कि हमारे मनोरंजन के लिए क्रिसी ऐसी सामग्री का निर्माण कर दें 
कि जिसे देखकर हम अपना दु'ख भूलकर आनन्द प्राप्त कर लिया करें| कहते हैं 
कि अह्मा ने यह प्राथना स्वीकार कर ली,और '“नाख्य-वेद'को पाँचवें वेद के रूप में 
जन्म दिया | “नाय्य-वेद' के निमाण मे ऋग्वेद से सम्बाद, यजुबंद से अभिनय- 
कला, सामवेद से सज्जीत और अथववेद से रस लिया गया। विश्व-कर्मा ने 
रंगमंच की रचना की, शिवजी और पावती ने क्रमशः ताश्डव और लास्य 
सत्य किया, और विष्णु ने चार नाव्य-शैलियाँ बतलाकर इस कार्य को पूर्णृता 
प्रदान की। मरत मुनि ने अपने सो पुत्रों की सहायता से इसका अमिनय 
किया | 
पाश्चात्य विद्वानों ने भारतीय पाठकों का पर्याप्त अध्ययन किया है, और 
उसकी प्राचीनता तथा विकास पर भी अपना मत प्रकठ किया है । विद्वानों का 
(६) एक दल तो भारतीय नाटकों का उदय धार्मिक कृत्यों से हुआ मानता है। 
प्रोफेसर मैक्समूलर, डॉक्टर लेवी इत्यादि इसी दल से सम्बन्धित हैं। दूसरे दल 
(5) का कथन है कि भारतीय नाटकों का विकास लौकिक और सामाजिक कार्यों 
हुआ है। प्रोफेसर हिलेब्रा ओर प्रोफेसर कोनो इसी मत के समथक हैं | पिशल 
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इत्यादि विद्वानों का मत है कि भारतीय नाठकों का उदय कठपुतलियों के नाच 
से हुआ है । ४9999 

इन विद्वानों ने अपने-अपने दृष्टिकोण के अनुसार विभिन्‍न प्रमाण उपस्थित 
किए, हैं । प्रो० मैक्समूलर और डॉक्टर लेवी वैदिक ऋचाओं के गायन से 
नाटकों का उदय मानते हैं। पिशल ने नाठक में प्रयुक्त सूत्रधार' शब्द द्वारा 
नाटकों को कठपुतलियों के सूत्र के निकट ला खड़ा किया है। डाक्टर रिजवे ने 
बीर-पूजा की भावना से नाटक का उदय माना है| 

किन्तु यह तो सवमान्य ही है कि भारतीय जीवन में सदा धर्म की प्रधानता 
रही है, कया लोकिक क्‍या सामाजिक ओर क्‍या दाशनिक सभी क्षेत्र धार्मिक 
भावनाओं से अच्छादित हैं। बस्तुतः हमारे यहाँ मानव-जीवन का कोई भी ऐसा 
पक्ष नहीं जो कि धर्म से बाहर रह जाता हो । ऐसी परिस्थिति में भारतीय नाठकों 
का मल धम से बाहर खोजना युक्तियुक्त और संगत प्रतीत नहीं होता । नाठकों 
का ऊदय निश्चय ही धार्मिक कृत्यों तथा रीति-रिवाजों से हुआ मानना चाहिए । 
हाँ, बाद में उनका सम्बन्ध लोकिक ओर सामाजिक जीवन से भी हो गया और 
सामाजेक उत्सवों पर मनोरंजन के लिए उनका अभिनय होने लगा। 

भारतीय नाटक को प्राचीनता--हम लिख चुके है कि नाटक के काव्या- 
त्मक, आख्यानात्मक तथा संवाद वास्तव में नाठक के प्रारम्भिक रूप हैं। इनकी 
गणना नाटकों में भी की जा सकती हैं। वह संवाद वस्तुतः बाद में पुराणों की 
कथा ओर कालिदास के नाटकों के आधार बने। 

यद्यपि वैदिक काल में नाख्य-सामग्री का अ्माव नहीं था, तथापि यह 
निश्चित रूप से कह सकना कठिन है कि नाठकी का सुजन वैदिक काल में 
प्रारम्म हो चुका था या नहीं | 'नाव्थ' पर लिखा गया सबसे प्राचीन ग्रन्थ भरत 
मुनि का जात्य शास्त्र! है। नास्य शास्त्र! और भरत मुनि का एक निश्चित, समय 
निर्धारित करना तो निश्चय ही कठिन है, किन्तु इतना तो आज स्वीकार ही 
किया जाता है कि इस ग्रन्थ का निर्माण महात्मा बुद्ध के आविर्भाव से पूर्व ही हो 
चुका था । इससे यही सिद्ध होता है कि महात्मा बुद्ध के जन्म से पूषं भारतीय 
नाव्य-साहित्य पर्याप्त समृद्ध और उन्‍नत था, ओर उस समय तक अनेक लक्षण- 
ग्रन्थ तथा नाक रचे जा चुके थे | एक बात तो निश्चित ही है कि लक्षण-प्रन्थों 
के निर्माण से पूर्व लक्ष्य-गन्थों का निर्माण पर्याप्त मात्रा में हो जाता है, इस 
इष्टि से भरत मुनि के “नाव्य शास्त्र! से पूव नाटकों की रचना पयाप्त मात्रा में 
हो चुकी होगी। नाद्य शास्त्र! में भी “त्रिपुर-दाह” और “अमृत-मंथन' के खेले 
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जाने का उल्लेख मिलता है। “वाल्मीकि रामायण” में भी अ्भिनेताओं के संघों 
का उल्लेख मिलता है: 

वधूनाटक संघेश्च संयुक्ता स्वतः पुरीम्‌ ।' 

यद्यपि वाल्मीकि रामायण” में नायक या नागककारों का उल्लेख नहीं है 
तथापि इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उस समय नाटकों का अभिनय अवश्य होता 
था, तभी तो अभिनेताओं के संघ मी स्थापित थे। “रामायण” में अन्यत्र 
भी उत्सवों पर नठ-नतेकों के अभिनय द्वारा आनन्द की प्राप्ति का उल्लेख 
मिलता है है 

बादुय्ंति, तदा शांति लासयन्त्यापि चापरे। 
नाटकान्यपरे स्माहुहोस्थानि विविधानि चे ॥* 

“हरिवंश पुराण में 'राम-जन्म' तथा 'रंभामिसार” नामक दो नाटकों के खेले 
जाने का उल्लेख मिलता है। सुपसिद्ध व्याकरण-विशेषज्ञ पाणिनि ने पाणिनि ने भी अपने 
व्याकरण-सूत्रों में शिलालिन और कृशाश्व नामक नाव्य-शास्त्र के दो आचार्यों का 
उल्लेख किया है। पाशिनि का समेय ईसा से ४०० व पूव निश्चित किया जाता 
है। “महाभोष्य' के रचयिता महर्षि पतंजलि ने भी अपने ग्रन्थ में “कंस-वधः 
तथा “बलि वध' नामक दो नाटकों के खेले जानें का उल्लेख किया है। आज 
से २२०० ब्ष पूर्व सवे गए दौद्धों के (विनय पिटक' तथा “जैन-कल्प सूत्रों? में 
ऐसी ही कथाओं का उल्लेख किया गया है, जिससे यह विदित हो जाता है कि 
उस समय ना“कों का पर्याप्त प्रचलन था और भिक्षक और श्रावक भी नायक 
देखने से नहीं रुकते थे। 

बौद्ध युग के प्रेच्चायह भी प्रास हुए हैं। सुरगुजा रियासत में प्राप्त प्रेक्षाणह 
इसका प्रमाण हैं। अतः, उपयु क्॒ प्रमाणों से यह स्पष्ट हो जाता है-कि रामायग़, 
वेज हो रह या। जन शरण तय सस् क तथा बौद्ध-काल में नाटकों का बहुत प्रचलन, था, उनका निरन्तर 
विकास हो रहा था। जन-साधारण तथा समृद्ध वग॑ सभी इनमें भाग लेते थे, 
और अनेक स्थानों पर उच्चकोटि के प्रेज्ञाखह भी निर्मित हो चुके थे | 

भारतीय नाटकों की विशेषताएँ--अपने विशिष्ट वातावरण में विकसित 
होने के कारण यूरोपीय नाठकी की अपेक्षा भारतीय नाठकों की कुछ अपने 
विशेषताएँ हैं, जिन्हें कि हम संत्तेप से इस प्रकार रख सकते हैं--- 

(१) भारतीय नाय्ककारों ने कार्य विचार-सम्बद्धता तथा एकता का 








१, बाल काण्ड, १४-२९ | 
२, अश्रयोध्या कार्ड, सर्ग ६६, श्लोक ४। 
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विशेष ध्यान रखा है। उनके मपवाद ने सभी नाटकों को घटनाओं की कार्य- 
कारण--शहुला में आबद्ध रखो'है। 

(२) हमारे यहाँ प्राचीन नाटकों केक थाने आय: धार्मिक ग्रन्थों से ही लिये 
गए हैं, उनमें प्रारम्भ से अन्त तक आशीर्वादपुण श्लोक ओर पद्म रहते हैं | जहाँ 
यूरोपीय नाटककारों ने अपने नाय्कों का विषय मनुष्य को बनाया है, और 
उसकी आन्तरिक तथा बाह्य सबलताओं तथा निबलताओं का चित्रण करके 
चरित्र-चित्रण-सम्बन्धी अ्रपनी कुशलता का प्रदर्शन किया है, वहाँ भारतीय 
नाटककारों का उद्देश्य सदा प्रकृ्ृति-चित्रणु रहा है । उन्होंने अपनी आदशवादी 
भाव-धारा के अनुसार प्रकृति के संसग से ही मनुष्य को विकसित ओर शिक्षा 
ग्रहण करते हुए चित्रित किया है। विश्व-प्रकृति का जेसा विराठ तथा अनुपम 
। चित्र हमें मारतीय नावकों में उपलब्ध होता है, वेसा अन्यत्र नहीं। उनके लिए 
प्रकृति ही यथाथ शिक्षा देने वाली 

(३) भारतीय मस्तिष्क समन्व॒य॒वादी है, उसने परस्पर-विरोधी भावनाओं 
ओर आदर्शों में सदा समन्वय करने का प्रयत्न किया है | सुख, दुःख, हषं, शोक 
आनन्द तथा विषाद सभी उसकी दृष्टि में भूमा के वरदान हैं, और उन्हें वरदान- 
स्वरूप स्वीकार करने में ही मनुष्य का कल्याण है। उसी अवस्था में पहुँचकर 
मनुष्य उच्च आनन्द को प्राप्त कर सकने का अधिकारी हो सकता है। हमारे 
प्राचीन जीवन में आदशं-प्रधान आध्यात्मिकता का प्राधान्य रहा है, इसी कारण 
प्राचीन नाटककारो ने मनुष्य जीवन को कभी दुःखान्‍्त रूप मे चित्रित नहीं किया। 
हाँ, यहाँ दुःखात्मक नाठकों की कमी नहीं | किन्तु उनका अन्त सदा ही सुखात्मक 


रा, मी न्च्य दा मर 


॥/ ७ 


रूप में होता है। इसका कारण यह भी है कि हम एक विशिष्ट समन्वयवादी 
विचार-धारा के अनुगामी हैं, ओर हमारे साहित्य का एक उद्देश्य आस्तिकता 
आर ईश्वरीय न्याय में विश्वास का प्रचार करना रहा है। यदि भगवान्‌ 
राम या राजा हरिश्चन्द्र को इतनी आपत्तियाँ और कष्ट मेलने के अनन्तर भी 
सफलता और यश की प्राप्ति न होती तो क्या हमारी ईश्वरीय न्याय-सम्बन्धी 
भावना पर ठेस न पहुँचती १ इन दुःखों ओर आपत्तियों के पश्चात्‌ उनकी 
सफलता सत्य ओर न्याय की विजय की द्योतक होती है ।इस प्रकार भारतीय 
नाटकों में दुःख ओर शोक की उपेक्षा तो नहीं हुई, किन्तु जोर इस बात पर दिया 
गया कि शोक का सहन त्याग से किया जाना चाहिए। बिना आत्म-त्याग और 
आत्म-विस्तार के आत्मोन्नति नहीं होती, ओर बिना आत्मोन्‍नति के आनन्द की 
उपलब्धि नहीं होती । भारतीय नाटकों में इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन किया 
गया है। 
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(४) पाश्चात्य नाटकों की अपेक्षा भारतीय नाठकों में आदशे चरित्रों की 


प्रधानता है। जैसा कि पीछे नायकों के वर्णन में लिखा जा चुका है कि नायक 
को श्रेष्ठ कुलोद्मव ओर सब प्रकार के सदूगुणों से सम्पन्न होना चाहिए । इस 
प्रकार के नायकों में विकास की ग़ुञज्जाइश नहीं रहती थी। किन्तु जनता की 
नेतिक भावनाओं पर आधात न पहुँचने देने के लिए ही उन्हें इस रूप में चित्रित 
किया जाता था | दूसरे नाठक में महत्‌ विषय के प्रतिपादन के लिए ऐसा 
आवश्यक भी था। 

(५) प्रारम्भिक काल में नाठकों का अभिनय धार्मिक इृत्यों और उत्सवों पर 
होता था, किन्तु बाद में उनका प्रचलन सामाजिक तथा प्रकृति-सम्बन्धी उत्सवों 
के अवसर पर भी हो गया। ऋतु-सम्बन्धी उत्सवॉ--बसम्त तथा शरदादि 
ऋतुओ--पर नाथ्यीं के अभिनय की विशेष व्यवस्था रहती थी । 

संस्कृत के कुछ प्रमुख नाटककार 

आश्वधोष को यत्रपिं हम संस्कृत का सवध्रथम नाटककार तो नहीं कह सकते, 
किन्तु इनसे पूब के नाठककारों के विषय में हमें अभी तक कुछ ज्ञात नहीं हो 
सका, अतः इन्हें ही प्रथम स्थान देना पड़ेगा । अश्वबोष का समय ईसा की प्रथम 
शताब्दी का उत्तराध ठहराया गया है। प्रोफेसर लूडस ([,५१०:७) को खोज 
करते हुए तुफोन में ताल-पन्र पर लिखे हुए इनके 'शारिंपुन्न-प्रकरण” नामक नाटक 
के कुछ अंश प्राप्त हुए. हैं। इसकी प्रामाशिकता निश्चित हो चुकी है। अश्वघोष 
एक बौद्ध-कबि हैं, इन्होंने बुद्ध-चरित्र' और 'सौदरानन्द” नामक दो प्रसिद्ध 
काव्य-प्रन्थ रचे हैं। इन्होंने अपने नाटकों में भी बौद्ध-मत के प्रचार की प्रव॒त्तिको 
प्रदर्शित किया है। अ्रभी इनके जीवन पर कुछ विशेष प्रकाश नहीं पड़ सका । 

भास का उल्लेख कालिदास ने अपने प्रन्थों में किया है, इनके रचे हुए 
'स्वप्नवासवदत्ता', चारुदत्', प्रतिमा” तथा अभिषेक” आर्दि १३/ मायक खोजे 
जा चुके हैं। १६१२ ३० में पं०गणपति शास्त्री द्वारा सम्पादित होकर ये प्रका- 
शित भी हो चुके हैं | 'स्वप्नवासवदत्ता' भास का प्रमुख नाटक है। इसका नायक 
वत्सराज उदयन है और नायिका अवबंति की राजकुमारी वासवदत्ता। इसमें 
करुण-रस की प्रधानता है। उदयन का चरित्र बहुत करुणापू्ण और उत्कृष्ट है। 
भास ने मानव-प्रकृति और चरित्र के अध्ययन में बहुत सूछमता प्रदर्शित की है । 
वस्तुतः यह एक श्रेष्ठ और कल्पना-प्रधान आदश नाटक है। 

“'उस्मंग!” भी भास के प्रमुख नाठकों मे से एक है। संस्कृत का यह सबं- 
प्रथम दुःखान्त नाठक कहा जाता है। किन्ठ॒ इसे दुःखान्त कहना उपयुक्त नहीं, 
क्योंकि दुर्योधन की मृत्यु से किसी को खेद नहीं होगा | 
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भास के जीवन के विषय में अभी तक कुछ ज्ञात नहीं हो सका । कालिदास 
ने 'मालविकागिनिमित्र” में अपने से पूर्व के जिन नाठककारों का उल्लेख किया है 
उनमें केवल भास के ही नाटक उपलब्ध हुए हैं। शेष सौमिल्ल और कवि पुत्र 
के न तो अभी तक नाठक ही उपलब्ध हुए हैं, और न उनका जीवन-चरित्र ही 
ज्ञात हो सका है। 

महाकवि कालिदास विश्व-साहित्य के सर्वश्रेष्ठ नाटककारों में हैं । 
'शकुन्तला के अनुवाद से ही मारतीय नाटक-साहित्य को ख्याति सम्पूर्ण विश्व में 
फैली और तभी भारतीय नाख्य-साहित्य का अन्वेषण प्रारम्म हुआ। “अभिज्ञान- 
शाकुन्तल' के अतिरिक्त महाकवि के “विक्रमोवशीय” तथा 'मालविकाग्निमित्र' दो 
प्रसिद्ध नाटक हैं । “अभिज्ञान-शाकुन्तल” कवि का स्वेश्रेष्ठ नाउक है, महाकविं 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर के शब्दों में इस नाटक में एक गम्भीर परिण॒ति का माव परिपक्व 
होता है। वह परिणति फूल से फल मे, मर्त्य से स्वर्ग में और स्वभाव से धर्म 
में सम्पन्न हुई है। जमनी के विश्व-विख्यात कवि गेटे ने शकुन्तला की भूरि- 
भूरि प्रशंसा करते हुए. उसमें स्वर्ग और मत्य के मिलन की मुग्धता का वर्णन 
किया है। वस्तुतः 'शकुन्तला' मारतोय जीवन के चरम आदश की अ्रभिव्यक्ति 
है, और उसमें भारतीय संस्कृति सार रूप मे संग्रहीत है। 

'शकुन्तला' का अनुवाद संसार की लगभग सभी सभ्य भाषाओं में हो 
चुका है। कालिदास का समय ईसा से लगभग आधी शताब्दी पुराना माना 
गया है 

शूद्रक कालिदास से पूब॑बर्ती ओर भास से परवर्ती नावककार है। अभी 
तक इसका समय निश्चित नहीं किया जा सका । कुछ अन्‍्वेष्कों का विचार है 
कि शुद्रक आन्ध्र देश का शासक था। “मृच्छुकटिक' शू द्रक का प्रसिद्ध नाटक 
है। इसमें १० अंक हैं | 

विशाखदत्त के लिखे हुए दो नाटक बतलाए, जाते हैं। 'मरुद्राराक्षलस' तथा 
'देवीचन्द्रगुप्तम” । 'मुद्राराज्षस” लेखक का सर्वश्रेष्ठ नाक है, इसमें चाणक्य के 
राजनीतिक दाव-पेंचों का बहुत आकर्षक और रोचक वर्णन किया गया है। राज- 
नीतिक दृष्टि से भी इसका विशेष महत्त्व है। 'देवीचन्द्र गुम” अभी तक अधूरा 
ही प्राप्त हुआ है । े 

विशाखदत्त का समय ईसा की छुठी शताब्दी माना गया है । 

श्री हर्ष थानेश्वर तथा कान्यकुब्ज के यशस्वी राजा थे। ये जहाँ स्वयं 
कवि और नाग्ककार थे, वहाँ कवियों के आदश आश्रयदाता भी थे। हृष ने 
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नागानन्द” नामक एक नाक और “प्रियदर्शिका” तथा “रत्नावली” नाम की दो 
नाटिकाएँ लिखी हैं। 

श्री हर्ष का समय ईसा की ७ वीं शताब्दी माना जाता है। 

भवभूति कालिदास की ठक्टर के नाटककार थे | वह बेद-शास्त्र तथा काव्य- 
साहित्य के म्मज्ञ विद्वान थे। “उत्तर-रामचरित', “'महावीर-चरित'” तथा “मालती- 
माधव' इनके तीन प्रसिद्ध नाटक हैं। 'उत्तर-रामचरितः इनका सर्वश्रेष्ठ नाटक 
है, इसमें सीताजी के वनवास का वृत्तान्त है। करुणु रस की इसमे प्रधानता है। 
“महावीर-चरित” में श्रीराम की लंका-विजय तक की कथा है | 'मालती-माधव' एक 
प्रेम-कथा है | 

'यदिं कालिदास को शरज्जार-बणन में अद्सुत सफलता प्राप्त हुई है तो इन्हें 
करुणु रस में | करुण रस का जैसा समुचित परिपाक “उत्तर-रामचरित में हुआ 
है, वैसा अन्यत्र दुलंभ है| यद्यपि नाव्य-कला के पूकछ्म समीक्षुकों का यह मत है 
कि मवभूति को अभिनय की दृष्टि से इतनी सफलता प्राप्त नहीं हुई जितनी कि 
काव्य-कोशल की दृष्टि से, तथापि कालिदास के अतिरिक्त संस्कृत-नाटककारों मे 
भवभूति की वक्कर का और कोई नाटककार नहीं । 

भवभूति का समय ईसा की ७ वी शताब्दी का उत्तराध माना गया है। 

महाराज महेन्द्र विक्रमसिह पल्‍लव-नरेश सिंह विष्णु वर्मा के पुत्र थे, 
साँची इनकी राजधानी थी । यह संस्कृत के सर्वप्रथम प्रहसन-लेखक हैं। “मत- 
बिलास' संस्कृत का प्राचीनतम प्रहसन है। इसमें लेखक को आशातीत सफलता 
प्राप्त हुई है। प्रहसन में अश्लीलता और कऋृत्रिमता का अभाव है। 

“इन प्रमुख नाव्ककारों के अतिरिक्त भट्टनारायण ( €वीं शताब्दी ) ने “'देणी 
संहार', मुरारि कवि (६ वीं शताब्दी ) ने “अनधघ-राघव', राजशेखर (१६ बीं 
शताब्दी) ने “कपू र-मंजरी','बाल-रामायण', 'बाल-मारत', तथा कृष्णमिश्र (११ 
वीं शताब्दी ) ने 'प्रबोध चन्द्रोदय” नाटक लिखकर-अपने नाट्य-कौशल का 
परिचय दिया है | 

११ वी शवाब्दी के पश्चात यद्यपि ज्ञेमेश्वर और दामोदर मिश्र ने ऋमशः 
“धचण्डकीशिक' ओर हनुमन्‍्नाठक!-जेसे नाटक लिखे, परन्तु सामूहिक रूप 
से उस समय तक संस्कृत-नाठकों का ह्ास प्रारम्म हो चुका था। नाग्कों की 
रचना तो होती ही रही, किन्तु कालिदास क्रथा मवभूति-जेसे कलाकार उत्तन्न न 
हो सके | 

राजनीतिक अशान्ति ओर देश-भाषाओं के प्रचार और प्राधान्य के कारण 
संस्कृत-नाथकों का ह्ास प्रारम्भ हुआ | 
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8, हिन्दी-नाटक 


संस्कृत की विस्तृत नाठ्क-परम्परां को उत्तराधिकार में प्राप्त करने पर भी 
हिन्दी में नाव्य-साहित्य का विकास आधुनिक युग में ही हुआ में नाव्य-साहित्य का विकास आधुनिक युग में ही हुआ, जिसमें कि राज- 
नीतिक अशान्ति व्याप्त थी, और मनोरंजक साहित्य की स्वना करना सवथा 
असम्भव था । मुगल राज्य के समृद्धिपूण दिनों में भी जबकि राजाओ के आश्रय 
में कविता विलास का साधन बन चुकी थी ओर हिंन्दी का कवि आर्थिक चिन्ताओं 
से मुक्त हो चुका था, न तो हिन्दी में नायकों की रचना ही हो सकी और न 
उनके अभिनय के लिए रंगमंच की स्थापना ही हुई । 

, वस्तुतः उस समय का काव्य पतनोन्मुख था, उस समय की संस्कृति निरन्तर 
हासशील थी | इस कारण तत्कालीन समाज में उस गतिशील शक्ति 
( [097०770 6४९८४ए४ ) का और सामाजिकता का अभाव था जो कि नाव्य- 
साहित्य की मूलभूत प्रेरणा का काय करती है। रीतिकालीन जीवन तथा समाज 
में एक प्रकार की गतिहीनता और एकान्तिकता आ चुकी थी। भक्ति युग में य«पि 
वैयक्तिक विकास अवश्य हो रहा था तथा धार्मिक और दाशंनिक चिन्तन भी बढ़ 
रहा था, परन्तु उन सबके मूल में एक प्रकार की उदासी और एकान्तप्रियता की 
भावना बढ़ रही थी। जन-साधारण सासारिक बन्धनों से, सामाजिक 
कर्तव्यों से और जीवन की गतिशीलता और, उत्साह से पराइ्मुख होकर अपने 
वैयक्तिक विकास के लिए इच्छुक था। तत्कालीन कवियों ओर साहित्थिकोंमें सामा- 
जिक सम्पर्क की कमी और एकास्त-प्रियता की भावना का आधिक्य था। कबीर, 
सूर तथा दादू आदि कवियों के काव्य में ऋत्म-चिन्तन की प्रधानता और सामाजि- 
कता का अभाव है। केशव ओर बिहारी आ्रादि कवियों के काव्य में व्यक्तित्व की 
प्रधानता है। | 

उत्साह, गतिशीलता और सामाजिकता के अभाव के अतिरिक्त मुगल- 
शासन के ह्ास के साथ देश में राजनीतिक अशान्ति का फिर बोल-बाला होगया, 
राष्ट्र में ग्रनेक उसात तथा ऊधम प्रारम्भ हो गए,। ऐसी अवस्थाओं में नास्य- 
साहित्य का विकास कठिन हो गया । 

एक बात ओर । नाठकों के समुचित विकास के लिए गद्य की परिपक्वता 
आवश्यक है। मुगल राज्य की शान्ति ओर समृद्धे के दिनों में भी हिन्दी-गद्म 
अविकसित था, इसी कारण जो नाटक इन दिनों लिखे भी गए उनमें गद्य के 
अभाव में स्वाभाविकता न आ सकी । सब वार्तालाप और कथोपकथन पद्म में 
ही लिखे गए । 
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इस प्रकार हिन्दी-नाव्य-साहित्य के शीघ्र विकसित न होने के कारणों को 


संक्षेप में इस प्रकार रखा जा सकता है-- 

(१) प्रारम्भ काल की राजनीतिक अशान्ति ओर उथल-पुथल । 

(२) दाशनिक वाद-विवाद का आधिक्य । वैयक्तिक विकास की प्रमुखता 
ओर सामाजिक सम्पक का अभाव । 

(३) जन-सामान्य में लोकिक जीवन के प्रति उत्साह की कमी | जातीय जीवन 
में गतिशीलता का अभाव | 

(४) नाठकीय कथोपकथन के समुचित विकास के लिए विकसित गद्य का 
अमाव । 

हिन्दी-नाव्य-साहित्य की परम्परा--यदि हम हिन्दी-नाटकों की अवि« 
चिछुन्न परम्परा का प्रारम्भ भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र से मानें तो यह अनुचित न 
होगा, क्योंकि भारतेन्दु के पूववर्ती नाग्ककारों के नाटक न तो नाठकीय तत्वों की 
दृष्टि से ही सफल कहे जा सकते हैं और न रंगमंच की दृष्टि से 
हाँ, रीवॉ-नरेश महाराज रघुराजसिंह ( आनन्द रघुनन्दन ) तथा भारतेन्दु 
बाबू के पिता बा० गोपालचन्द्र “गिरधर' ( नहुष) इसके निश्चय ही अपवाद 
हैं, किन्तु हिन्दी-नाठकों की अविच्छिन्न परम्परा का विकास तो भारतेन्दु के 
पश्चात्‌ ही होता है; क्‍योंकि उनसे पूर्व गद्य अभी#परिपक्व अवस्था में था। 
उनके साथ ही गद्य का रूप स्थिर हुआ, ओर नाटकों की अ्विरल रचना प्रारम्भ 
हुई । 

भारतेन्दु के पश्चात्‌ के नायकों का काल-विभाजन हम इस प्रकार कर 
सकते हैं-- 

(१) विकास काल | (भारतेन्दु युग सन्‌ १८६७ से श््ू७४ ) 

(२) संक्रान्ति काल ( सन्‌ १६०५ से १६१५ ) 

(३) नवीन काल (६ प्रसाद युग तथा प्रासादोत्तर युग सन्‌ १६१५ से 
आज तक ) 

विकास काल के सव प्रमुख नाटककार भारतेन्द हरिश्चन्द्र है। उन्हीं ने 
हिन्दी-नाटकों की प्रारम्मिक रूपरेखा का निर्माण किया और अभिनय के उपयुक्त 
नाटकों की रचना की । भारतेन्दु बाबू के नाटकों की सबसे बड़ी विशेषता उन 
अभिनय के उपयुक्त होना है। वे स्वयं अपने नाठकी के अभिनय में भाग लेते 
थे और रंगमंच की सब विशेषताओं से भल्ी-माँति परिचित थे । भारतेन्दु 
बाबू ने बहुत से मोलिक नाक लिखे हें और कुछ का अन्य भाषाओं से अ्रनु- 
बाद किया है। 
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भारतेन्दु बाबू के समकालीन नाय्ककारों में लाला श्रीनिवासदास तथा राधा- 
चरण गोखामी और किशोरीलाल गोस्वामी प्रमुख हैं।' रंगमंच और 
कलात्मकर्तों की दृष्टि से इनके नाटकों का कोई विशेष महत्त्व नहीं। क्योंकि 
प्रायः इन नावककारों ने भारतेन्दुजी द्वारा प्रदर्शित पथ का अनुसरण न करके 
पारसी-रंगमंच की पद्धति का अनुसरण किया | 

इसी समय भारतेन्दु बाबू के परम मित्र पुं० श्रतापनारायण मिश्र ने अनेक 
प्रहसनों के अतिरिक्त 'गोसंकट नाटक,” 'कलि-प्रभाव” और 'हटठी हमीर” आदि 
अच्छे नाठक लिखे। 

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र की शैली का अनुसरण करने वाले नाटककारों में 
ये लेखक प्रमुख है--दामोदर शास्त्री*, देवकीनन्द त्रिपाठी *. श्रीकृष्ण तकरूएँ 
ज्वालाप्रसाद मिश्र, बल्देवप्रसाद मिश्र, ९ तथा तोताराम वमा "| 

पं०बालकृष्ण भट्ट ने सुन्दर प्रहसन लिखे मधघन' के लिखे हुए नाटक 
बहुत लम्बे हैं इसी कारण वे रंगमंच के उपयुक्त नहीं बन पड़े । राधाक्ृष्णुदास 
तथा राव कृष्णदेवशरण सिंह ने भी सुन्दर नाटक लिखे हैं । बहुत से धार्मिक 
नाटक भी इसी समय में लिखे गए थे | 

भारतेन्दु युग में ही बंगला, संस्कृत तथा अंग्रेजी से बहुत से नाठकों 


4. भारतेन्दु से पूवेवर्ती नाटककार और उनके नाटक इस प्रकार हैं -- । 
(क) मेथिब्बन-कोकिल विद्यापति ठाकुर (पारिजात-द्रण, रुक्मिणी- 
परिचय) 
(ख्र) बनारसीदास जेन (समय सार) 
(ग) प्राणचन्द्र चोहान (रामायण महानाटक) 
(घ) दृदयरास (हनुमन्‍्नाटक) 
(७) देव कवि (देव -माया-प्रपंच) 
(च) मद्दाराज जसवन्तसिंद् (प्रबोध चन्द्रोदय) 
(छु) ब्रजवासीदास (प्रयोध-चन्द्रोद्य ) 
(ज) नेवाज (शकुन्तत्ना) 
(रू) दरिराम (सीता-स्वयंवर) 

२, रामलीला ३, सीता-दरण, रुक्मिणी-हरण नाटक, कंस वध नाटक 
आदि | ४, विद्याविद्ञापिनी और सुख सम्बन्धिनो &, सौता वनवास, 
वेशीसंदार नाटक, विचित्र कवि इत्यादि। ६, मीराबाई, नन्द-विदा | ७, 
विवाह-विड़म्वना नाटक | 
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के हिन्दी में अनुवाद किये गए। इन अनुवादककों में राजा लक्ष्मशसिंह 
बहुत प्रसिद्ध हैं। राजा जी ने 'शकुन्तला” का बहुत सफल और सुन्दर अनुवाद . 
किया है। 

भारतेन्दु बाबू और ला० तोताराम ने मी इस ज्षेत्र में प्रशंसनीय काये 
किया है। इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत तथा बंगला तीनों भाषाओं के नाथकों के 
हिन्दी में अनुवाद किये। 

भारतेन्दु युग मे पौराणिक तथा इतिहासिक कथाओं के अतिरिक्त बहुत से 
सामाजिक कथानकों को भी नाथ्कीय सामग्री के रूप में प्रयुक्त किया गया । यह 
युग जागरण का थुग था, इसमें समाज-सुधार की भावनाओं की प्रमुखता थी। 
श्रतः इस युग के नाटकों मे प्रचार तथा उपदेश की मात्रा की अधिकता है। 
राजनीतिक ओर सामाजिक समस्याओं की विवेचना बहुत रहती थी। नारी- 
शिक्षा; विधवा-विवाह, बाल-विवाह आदि सामाजिक समस्याएँ नाठकों में 
प्रतिपाद्य विषय के रूप में प्रयुक्त होती थीं। भारतेन्दु के अतिरिक्त शेष नाटक- 
कारों के नाटक कलात्मक दृष्टि से शिथिल हैं। किन्ही नाटकों में कथानक 
अस्वाभाविक और रंगमंच के अनुपयुक्त है तो किन्हीं में वार्तालाप ओर भाषा 
की अपरिपक्वता है| सामाजिक समस्याओं के अतिरिक्त नाटकों में हास्य, व्यंग्य 
ओर रोमांस की भी अधिकता रहती थी। भारतेन्दु के परवर्ती नाव्ककारों ने तो 
प्रेम-कथाओं को ही अपने नाटकों का विषय बनाया । चरित्र-चित्रण पर अधिक 
बल नहीं दिया गया। 

नाटकीय संगठन और तत्त्वों की दृष्टि से मारतेन्दुकालीन नाटकों में पर्याप्त 
परिवतन प्रारम्भ हो गए थे | मंगलाचरण, और मरत-वाक्य का धीरे-धीरे लोप 
होने लगा, एक ही अंक में विभिन्‍न दृश्यों तथा गर्भाड्ों का प्रवेश प्रारम्म हुआ | 
बंगला-नायकों की देखा-देखी प्राचीन बन्धनों को शिथित्र किया जाने लगा। 
कथानक में विविध परिवतन प्रारम्भ हुए। ऋषि-मुनि, देवी-देवताओं के 
साथ-ही-साथ पापी, मूल, पाखण्डी इत्यादि सभी प्रकार के पात्रों का समावेश 
होने लगा। भारतेन्दु के नाटकों के अतिरिक्त शेष नाठककारों के नाटकों में 
उच्चकोटि के गीतों का अ्रमाव हो गया। भाषा ब्रज से खड़ी बोली में 
परिवर्तित होमे लगी | इस प्रकार मारतेन्दु युग के नाठक सभी प्रकार से परिवर्तित 
हो रहे थे। 

संक्रान्तिकाल में अनुवादों का आधिक्य रहा | संस्कृत, बंगला और अंग्रेजी 
के नाठकों के धड़ाधघड़ अनुवाद किये गए | संस्कृत-नाठकों के अनुवाद बहुत कम 
सफल कद्दे जा सकते हैं। राजा लक्ष्मण॒तिंह द्वारा अनूदित “शकुन्तल्ा' «का, 
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वर्शन-हम पीछे कर आए हैं। इस काल में श्री सत्यनारायंण कविरत्नः ने - 
भवभूति के “उत्तररामचरित'! और 'मालती माधव” के अनुवाद किये। इनमें 
कविर॒त्न जी को आशातीत सफलता प्रात्त हुई | दोनों अनुवादों के पढ़ते समय 
मूल का-सा आनन्द आ जाता है। कविर॒त्न जी के अेरिक्त रायबहादुर ला० ' 
सीताराम ने संस्कृत के कुछेक बहुमूल्य नाय्कों का हिन्दी में अनुवाद किया। 
ये अनुवाद भी काफी सफल समझे जाते ह। 

बंगला से डी० एल० राय तथा गिरीश घोप के नाय्कों के विशेष रूप*से 
अनुवाद हुए। इन नाटकों की विशिष्ट शैली, विप्रय-प्रतिपादन का ढंग और 
नाटकीय वस्तु सभी हिन्दी-नाठकों के लिए नवीन चीज थी। हिन्दी-नाव्य-साहित्य 
के विधान ओर रूपरेखा पर उनका उल्लेखनीय प्रमाव पड़ा। रवीन्द्रनाथ के 
नाटकों के मी अनुवाद हुए, उनकी भावात्मक ओर संकेतात्मक शैली ने हिन्दी 
के नाटककारों के सम्मुख नवीन आदश प्रस्तुत किया। रूपनारायण पाडेय-बंगला 
नाटकों के अनुवादको में प्रमुख है । 

इस काल में कुछ मौलिक नाठक भी लिखे गए, हैं, जिनमें से कुछ तो 
साहित्यिक हैं और कुछ केवल रंगमंच के लिए. ही लिखे गए हैं। पं० बद्रीनाथ 
भट्ट ने 'कुरु-वन-दहन,? “दुर्गावती,” “वेन-चरित्र'! तथा “चन्द्रगुप्तः आदि अच्छे 
मौलिक नाठक लिखे हैं। भट्जी के नाठकों में कथानक का सौन्दय, संगीत का 
माधुण और चरित्र-चित्रण की कुशलता तथा हास्य का पुणट सभी कुछु मिलता 
है। पं० माधव शुक्ल तथा मिश्रवन्चुओं ने क्रमशः 'महाभारत' और "नेत्नो- 
न्‍्मीलन! नामक नाटकों की रचना की | इनके पश्चात्‌ पं० माखनलाल चतुव॑दी 
तथा बा० मैयिलीशरण गुप्त ने क्रमशः 'कृष्णाजु न-युद्ध/ और “चन्द्रह्मस” 
नाटक लिखे | भारतेन्दु युग की परम्परा का निरन्तर विकासशील रूप हम इन 
नाटककारों के नाटकों में प्राप्त कर सकते हैं। चत॒ुवंदी जी और गुप्तजी के 
नाठकों ने पर्याप्त ख्याति प्राप्त की है 

रंगमंच के उपयुक्त नाठक लिखने वालों में राघश्याम कथावाचक,आगा इन, 
नारायणप्रसाद बेताब,” हरिकृष्ण जोहर तथा तुलसीदत्त 'शैदा? इत्याद्रि बहुत 
प्रसिद्ध हैं। इन नाटककारों के नाठक पारसी-रंगमंच की पद्धति पर लिखे गए थे 
इनमें साहित्यिकता का अभाव था। हिन्दी-नाय्य-शैली के प्रचार की दृष्टि से 
इनका विशेष महत्त्व है । 

नाटकीय विधान की दृष्टि से यद्यपि संक्रान्ति-काल में कुछ विशेष परिवतंन नहीं. 

हुए तथापि बहुत से प्राचीन बन्धन जो पहले शिथिल हो गए थे, अब द्वठट गए; 
और जो कठोर थे उनमें शिथिल्ञता आ गई | प्राचीन नादकीय विधि के अनुसार 
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नाटककार नाटकों के प्रारम्भ में इईश्वर-वन्दना और प्रस्तावना रखते थे, अब 
बह परिपाटी दूर कर दी गई। दृश्य-परिवतेन और अंकों के विषय में जो 
कठोरता थी, उसमें अब शिथिलता आ गई | अंकों की संख्या ७ से घटकर 
केवल ३ ही रह गई। भाषा की दृष्टि से भी ब्रज के स्थान पर खड़ी बोली का 
प्रचलन बढ़ चला। पत्मों का भी धीरे-धीरे लोप होने लगा | विषय में घारमिकता 
का स्थान सामाजिकता और इतिहासिकता ने ले लिया। नाथ्ककारों का दृष्टिकोण 
यथाशथवाद से प्रभावित हुआ | 

हिन्दी-नाटय-साहित्य में नवीन काल ल का प्रारम्भ प्रसाद! के आविर्भाव से 
होता है। इस महान प्रतिभा-सम्पन्न कलाकार ने हमारे साहित्य के प्रत्येक अंग 
को सुपुष्ट किया है। उनकी प्रतिभा बहुमुखी थी ओर उनका व्यक्तित्व महान्‌ 
था | उनमें जहाँ भावुकता थी, वहाँ सहज दार्शनिक गाम्भीय भी था। प्रसाद जी के 
नाठकों का क्षेत्र भारत का प्राचीन स्वर्णिम अतीत है। भारत के अतीत से उन्हें 
विशेष ममत्व था। अपने नाठकों में उन्होंने इसी महान अ्रतीत को चित्रित 
किया है। इतिहासिक नाटक लिखने के लिए जिस अध्ययन और अन्वेषण 
की आवश्यकता होती है, वह प्रसाद जी में विद्यमान थी। प्रसाद जी के नाटक 
सांस्कृतिक और साहित्यिक दृष्टि से विशेष महत्त्व रखते हैं। रंगमंच के वे 
उपयुक्त नहीं । 

नाटकीय विधान में भी प्रसाद जी ने अपने नाटकों को चीन परिपाटी से 
सवंथा स्वतन्त्र रखा है। मंगलाचरण, नानन्‍्दी, सूत्रधार और मरत वाक्य इत्यादि 
सबको ही उन्होंने त्याग दिया। 

प्रसादजी द्वारा प्रवाहित इतिहासिक परिपाटी पर नाय्क-रचवा होती रही | हरि- 
कृष्ण “प्रेमी के नाठकों में मुगलकालीन संस्कृति में वतेमान राजनीतिक समस्याओं 
के समाधान को खोजने का प्रयत्न किया गया है | प्रेमीजी के अतिरिक्त इतिहासिक 
तथा पौराणिक नाटककारों में सब श्री उदयशंकर भट्ट, आचाय चतुरसेन शास्त्री, 
उग्र, सेठ गोविन्ददास इत्यादि प्रसिद्ध हैं। 

प्रसादोत्तर नाय्ककारों की समस्याएँ ओर मानसिक पृष्ठभूमि पर्याप्त परिवर्तित 
हो गई है। समय और युग की माँग के फलस्वरूप नाटकों के आन्तरिक और. 
बाह्य विधान तथा रूपरेखा (5न्‍8८(प८) में ऋःन्तिक'री परिवतंन प्रारम्भ हो 
गए, हैं । स्वगत-भाषण की प्राचीन परिपाटी उठा दी गई है, लम्बे-लम्बे भाषरों 
का महत्त्व कम कर दिया गया है, पान्न, वेश-भूषा, प्रदर्शन आदि में भी नये-नये 
परिवतंन हो गए हैं । गीत और पद्मात्मक अंश विलुप्त हो गए हैं। अंकों की 
संख्या मी तीन ही निश्चित हो गई है। विषय की दृष्टि से भी बहुत परिवर्तन हो 
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गए हैं। अब नाटककार इतिहासिक या पौराणिक कथानकों की अपेक्षा वतमान 
सामाजिक समस्याओं को अधिक महत्व देता है। वह मानव-मन की सूह्म 
मनोद्ृत्तियों के विश्लेषण पर अधिक बल देता है। प्राचीन पौराणिक और 
इतिहासिक समस्याओं की भी वह बौद्धिक ढंग से समीक्षा करता है। आधुनिक 
हिन्दी-नादय-साहित्य पर बर्नाडंशा, इब्सन तथा गाल्सवर्दी आदि पाश्चात्य 
नाटककारों का विशेष प्रभाव है। आज के प्रमुख नाटककारों में सब श्री लक्ष्मी- 
नारायण मिश्र, सेठ गोविन्ददास, गोविन्दवल्लम पन्‍्त, हरिकृष्ण प्रेमी, उदयशंकर 
भट्ट, उपेन्द्रनाथ अश्क तथा ध्रथ्वीनाथ शर्मा इत्यादि प्रमुख हैं | 

भाव-नाद्य-लेखकों में श्री गोविन्दवल्ल॑भ पन्‍त (वरमाला) तथा उदयशंकर 
भट्ट (राधा, विश्वमित्र, मत्स्यगन्धा) श्रेष्ठ हैं। हिन्दी के नादय-रूपकों में “कामना' 
(प्रसाद), “ज्योत्स्ना! (पन्‍्त) तथा 'छुलना” (भगवतीग्रसाद वाजपेयी) ने विशेष 
ख्याति प्राप्त की है । 

चल-चित्र के प्रचार तथा लोक-प्रियता के कारण नाठक-साहित्य का प्रचार 
कम हो रहा है | 


१०, पारश्चात्य नाटक 


पाश्वात्य राष्ट्रों की सांस्कृतिक प्रेरणा के मूल लोत ग्रीस और रोम हैं । 
ग्रीक और रोमन नाटकों के विभिन्‍न तत्तों का सम्पूर्ण यूरोप के नाठककारों पर 
प्रभाव पड़ा है। प्रारम्भिक अवस्था में जिन प्रेरणाओं और आदशों का अनुसरण 
इन दोनों देशों में हुआ उन्हीं का अनुसरण बाद में सम्पूण यूरोप में भी हुआ । 

ग्रीक नाटकों का उदय धार्मिक कृरत्यों से हुआ | अनेक धार्मिक उत्सवों और 
रीति-रिवाजों पर जिन गीतमय नृत्यों का आयोजन रहता था, वही बाद में 
नाटकों की आधारभूत सामग्री बने । ग्रीक नायकों के दो रूप प्राप्य हैं, दुःखान्त 
(ट्रेजेडी) और सुखान्त (कामेडी) । 

दुःखान्त-( ट्रेजेडी ) नावकों का उदय वर्षारम्भ के समय डाइयोनिसस 
( [0607980७ ) की प्रसन्नता के हेतु गाये गए गीतों से हुआ है। यह 
उत्सव जहाँ नव वर्ष के स्वागतार्थ होता था, वहाँ समाप्त होते हुए वर्ष को 
मृत्यु-दण्ड देने के लिए भी उसकी आयोजना रहती थी। मृत्यु के समय गम्भीर 
ओर करुणाजनक स्थिति की उपस्थिति आवश्यक ही है। प्रो० रिजबे का मत है 
कि ग्रीक दुःखान्त नाठक केवल नव वप के आरम्भ और डाइयोनिसम की 
प्रसन्‍नता के लिए ही आयोजित नहीं किये गए थे, प्रत्युत इनका वीर-यूजा के 
उत्सवों पर भी आयोजन रहता था। वीरों के जीवन और उनके कष्यें के 
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अनुकरण के कारण दुःखान्त नाठकों में घोर और मयानक घटनाओं का 
समावेश रहता था। ट्रेजेडी की कथावस्तु अधिकांशतः भयावह दृश्यों--मुत्यु, 
हत्या, असझ्य पीड़ा, से ओर भद्दे गीतों से पूर्ण होती थी | 

सुखान्त (कामेडी) नाटकों का उदय भी धार्मिक उत्तवत और डाइयोनिसस 
की पूजा से ही हुआ बतलाया जाता है। इन नाठञकों में प्रायः भद्दे गीत, 
अश्लील और कुरुचिपूर्ण दृत्यों और स्वाँगों की भरमार रहती थी। किन्तु इनमें 
स्वस्थ व्यंग्य और विनोद की मात्रा का सबंथा अभाव नहीं होता था। सुखान्त 
नाटक जीवन के अधिक निकट थे । उनमें राजकीय अधिकारियों की बहुत 
व्यंग्यपूर्ण आलोचना की जाती थी । 

वस्तुतः अ्रीक नाठकों के ये दोनों रूप अमिनय-कला ओर नांदय-कला के 
समुचित विकास में सहायक न हुए, । इन नाटकों का अभिनय नकाब पहनकर 
किया जाता था, जिससे उनमें स्वामाविकता नहीं आती थी। रोम में भी ग्रीक 
नाटकों के अनुकरण पर हास्य रसपूर्ण नाठउकों की रचना प्रारम्म हुईं, किन्तु 
रोमन-समाज में अभिनय के काय को बहुत तुच्छुता की दृष्टि से देखा जाता 
रहा | अभिनेता और नठ प्रायः दास होते थे | इसलिए वहाँ मी अभिनय-कला 
की समुचित उन्नति न हो सकी। 

पाश्चात्य नायक रोमन नाठकों ओर अमभिनय-कला से विशेष प्रभावित 
हुए. । यूरोप के विभिन्‍न दैशों में नाथ्कों का अभ्युदय धार्मिक इृत्यों से ही प्रारम्भ 
हुआ | इज्जलेंड के प्रारम्भिक नाठकफों का वियय भी धार्मिक है। बाइबिल की 
कहानियाँ ओर साधु-सन्तों के विषय में परम्परागत दन्त-कथाएँ इन नाटकों का 
आधार होती थीं। उनमें कुछ मात्रा में हास्थ-रस का भी समावेश रहता था। 
इन्हीं नाटकों को रहस्य तथा चमत्कार-सम्बन्धी नाउठक (१॥७४(8/ए 270 
॥॥7806 9999) कहा जाता है। मिस्ट्री और मिरेकल नाटकों से ही इच्जलेंड 
के आधुनिक नाटकों का विकास हुआ है | सन्‌ १४७६ में ब्लेक फ्रायसं-थियेटर 
(3]9८7 479/8 (०2६76) की स्थापना के अनन्तर अंग्रेजी नाटकों का अप्रति- 
हतगति से विकास प्रारम्भ हुआ। “लिली”, 'पनी', श्रीन', “'लाज', “मारलो” 
आदि नाठककारों का प्रादुभोव श६वीं शताब्दी में हुआ | इन नाथ्ककारों ने 
जहाँ अंग्रेजी नाटकों के रूप को परिवद्धित किया, वहाँ अंग्रेजी रंगशालाओं में 
भी बहुत से शंसनीय सुधार किये। 

सन्‌ १४८७ में शेक्सपीयर ने लन्दन में प्रवेश किया और उसके साथ 
अंग्रेजी नाटकों की अभूतपूर्व उन्नति प्रारम्भ हो गई | शेक्सपीयर से पूव नाठकों 
में नेतिकता का आधिक्य था, किन्तु अभिनव धाचीनतावादी (१८० ८७४४५) 
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युग के प्रारम्भ के साथ ही नाठकीय वस्तु में प्रेम का भी समावेश होने लगा। 
शेक्सपीयर का प्रादुर्भाव स्वातन्ध्य युग (२००0७700 986) में हुआ। इस युग 
में प्राचीन रूढियों ओर बन्धनों की अवहेलना प्रारम्भ हो चुकी थी। युग तथा 
समय की माँग के फलस्वरूप कथावस्तु में प्रेम का प्राधान्य हो गया और ना2कों 
में समुद्ध और अभिजात वर्ग को प्रमुखता प्रदान की जाने लगी | नाटकीय विधान 
( 507८(प८/७ ) के नियम परिवर्तित परिस्थितियों ,के अनुकूल बनाये गए । 
शेक्सपीयर स्वयं अपने नाठकों के असिनय में भाग लेता था, इसी कारण 
उसने अपने नाटकों को जहाँ रंगमंच के अनुकूल बनाने का प्रयत्न 
किया, वहाँ रंगमंच में भी आवश्यक सुधार किये। वह रंगमंच की विशेषताओं 
से भली-भांति परिचित था। शेक्सपीयर ने प्राचीन परमपराओं और रुढ़ियों 
'की अवहेलना की | उसने रंगमंच के लिए वज्य दृश्यों को भी रंगमंच पर 
दिखाया, ओर संकलन-बत्रय-सम्बन्धी नियमों का भी उल्लंघन किया। किन्तु 
शेक्सपीयर की मौलिकता, प्रतिमा और श्रनुपम काव्य-चातुरी ने सम्पूर्ण यूरोप 
को प्रमावित किया । शेक्सपीयर के पश्चात्‌ अंग्रेजी नाटकों का विकास रुक 
गया | किन्तु इसी समय में यूरोप में कोरनील रेसीन, विक्टर हा गो आदि 
प्रतिभा-सम्पन्न नाटककारों का आविर्भाव हुआ। अंग्रेजी के नाव्य-साहित्य पर भी 
इन नाटककारों का प्रभाव पड़ा । इन नायककारों ने मानव-जीवन के सच्चे और 
वास्तविक चरित्रों को प्रस्तुत किया है | 

अंग्रेजी नाय्कों में आधुनिक युग का प्रारम्भ डब्ल्यू राबटसन ( १८२६- 
१८७१ ) से माना जाता है। राबटंसन ने कामेडी-नावकों के पुनरुत्यान की 
चेष्टा की ओर सोसाइटी”, कास्ट! तथा श्रवस' नामक नाठक लिखकर इस विषय 
में पथ-प्रदशन किया । राबटेसन के नाटकों का अमिनय 'प्रिंस-आव-वेल्स थियेटर” 
में होता था। वह स्वयं रंगशाला के सुधार में रझचि रखता था, उसने नाद्य- 
शालाओं के सुधार का पर्याप्त प्रयत्न किया | 

इधर नारवेजियन नाटककार इब्सन के प्रादुभौव्‌ के साथ पाश्चात्य नादय- 
विधान, विषय, और आदणश में बहुत से परिवतंन हो गए। इब्सन ने सर्वप्रथम 
पाश्चात्य नाठकों में समाज का यथाथ चित्र प्रस्तुत किया और उसके नाटकीय 
विधान को बहुत सरल और स्वाभाविक्र बना दिया | इब्सन ने सब प्रथम अपने 
नाटकों में जीवन की नित्य-प्रति की समस्याओ्रों को उनके यथातथ्य रूप में रखा । 
उसने नाटकों में प्रचीन इतिहासिक कथाओं के स्थान पर वतंमान 
जीवन के यथाथ को चित्रित क्रिया । वह यथाथ चित्रण इतना सजीव और स्पष्ट 
है कि हमें यही मालूम पड़ता है कि मानो हमने इन दृश्यों को कहीं देखा है। 
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इस प्रकार रंगमंच, पात्रों की बातचीत, अभिनय ओर दृश्य सभी में वास्तविकता 
ञ्रा गई, और वह हमारे दैनिक जीवन के अधिक निकट हैं | इब्सन से पूर्व 
नाठकों में अभिजात बर्ग और उनकी जीवन-सम्बन्धी समस्याओं का ही चित्रण 
रहता था, किन्तु अब नाटकों में जन-साधारण के जीवन को अधिक महत्त्व दिया 
जाने लगा। साहित्य के अन्य अंगों की भाँति नायकों में सामाजिक और वैयक्तिक 
समस्याओं के सुलभाव मैं मनोविश्लेषणात्मक पद्धति का अनुसरण किया, 
गया । पात्रों की आन्तरिक ओर बाह्य परिस्थितियों के चित्रण के साथ उनके 
आसन्‍्तरिक धात-प्रतिघात का भी बहुत सजीव ओर स्पष्ट चित्रण किया गया। 
नेपथ्य, आकाश-भाषित और स्वग॒त-कथन आदि नादय-शैली के प्राचीन अस्वा- 
भाविंक तरीकों को दूर कर दिया गया है| 

इंसलेड में जब इब्सन के नाटकों का सबग्रथम अभिनय किया गया तो 
उसकी बहुत तीत्र आलोचनाएँ की गईं । इब्सन ने मानव-जीवन के उस 
अन्धकारमय पक्ष का उद्घाटन किया था जिसके वणन का आज तक कोई भी 
नाटककार साहस नहीं कर सका। किन्तु धीरे-घीरे इब्सन की नादय शैली का 
प्रभाव इ ग्लैंड के नाटककारों पर भी पड़ा, और बर्नाडशा तथा गाल्सवर्दी-जैसे 
प्रसिद्ध नाठककारों ने इब्सन की यथाथवादी शैली पर रचना प्रारम्भ की। शा 
ने ससाज के जीवन के घुण्य दुगु णों का स्पष्ट और नग्न चित्रण किया | समाज 
इसके लिए तैयार नहीं था, फलस्वरूप उनकी तीत्र आलोचना की गई | शा का 
इृष्टिकोश वस्तुतः एक सुधारक का दृष्टिकोण है, वे समाज को उसके दोषों से 
परिचित कराकर उन्हें दूर करना चाहते हैं। पर शा के जीवन-दर्शन की आज 
बहुत कंढु आलोचना की जा रही है। 

आधुनिक नाटठककारों पर बेल्जियम के सुप्रसिद्ध कबि मारिस मैठटरलिक के 
नाटकों का भी विशेष प्रमाव पड़ा है। मैगरलिंक अध्यात्मवादी हैं, उन्होंने 
अपने नाटकों में मानव-जीवन की गम्भीर आध्यात्मिक समस्याओं की बड़ी विशद 
विवेचना की है। मेयरलिंक के 'पेलियास”ः ऑर“मेलीसोडा” नामक दो नाटकों के 
अनेक स्थानों पर बहुत सफल अभिनय किये जा चुके हैं। 

अन्योक्ति-प्रधान नाठकों की भी रचना यूरोप में ,परयाप्त मात्रा में हो रही 
है | उनमें कवित्व और प्रतीकवाद (5५7४70०॥»7) का आधिक्य रहता है। 
इधर विश्व-कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर के नाठकों के भी पाश्चात्य देशों में अभिनय 
किये गए हैं, किन्तु उनका विशेष अनुकरण नहीं हुआ, अंग्रेजी के आधुनिक 
नाटककारों में डब्ल्यू बी० यीट्स की विशेष प्रसिद्धि है । 

इस प्रकार आज पाश्वात्य नाटक यथाथंबादी हो चुका है। उसमें मानव- 
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जीवन को यथातथ्य रूप मे |चन्नण की प्रज्नत्ति बढ़ रही है, उसमें स्वाभाविक ओर 
कलात्मकता का पूर्ण विकास हो रहा है । 

पाश्चात्य नास्थ-साहित्य का इतिहास बहुत पेचीदा और उलमभा हुआ है-। 
उसमे विभिन्‍न युगों में अनेक परस्पर-विरोधी आदशों का बोल-बाला रहा है, 
स्थानाभाव से हम उन्‌ सबका यहाँ विस्तृत परिचय नहीं दे सके। पाठकों की 
जानकारी के लिए केवल संतज्तिप्त रूत-रेखा से ही सन्‍्तोष कर लिया है। 

११, हिन्दी-एकांकी 

कला ओर पृष्ठभूमि--जिन कारणों ने उपन्यास-द्षेत्र में कहानी अथवा 
गल्प को जन्म दिया, वे ही कारण नाय्क-्षेत्र में एकाकी के जन्म के लिए भी 
उत्तरदायी हैं | यन्त्र-युग का मनुष्य अपने देनिक काय-भार में इतना तल्लीन 
रहता है कि अनेक अंकों और दृश्यों वाला महा-नाव्क देखने अथवा पढ़ने 
के लिए उसके पास समय ही नहीं रहता । उसका अधिकाश समय दैनिक काय- 
व्यापार में व्यतीत होता है, अतएव यह स्वाभाविक ही था कि वह मनोरंजन के 
ऐसे साधनों को अपनाये जो अपेन्ञाइत कम समय में ही पूर्ण हो जायेँ। 
आज का युग प्रायः उसी अथ में 'एकाकी नाटक का युग” है, जिस अर्थ में 
यह कहानी-युग अथवा महाकाव्य के विपरीत गीति-काव्य ओर मुक्तक काव्य का 
युग है। 

एकांकी का स्थान--एकांकी नाटक विश्व-साहित्य के उपादानों में सबंथा 
नवीन वस्तु नहीं है। ग्रीक नाठक में यवनिका के आविर्भाव के पू् तथा अंकों 
के बीच में उनको विभाजित करने के लिए कोरस-गीतों के उपयोग के पूव वेज्ञा- 
निक दृष्टिकोश से सारे नाटक एकाकी नाटक ही थे। संस्कृत-साहित्य में एकाकी 
नाटक सम्मवत: विश्व-साहित्य में सबसे पूथ लिखे गए थे | संस्कृत नाट्य-शाघ्त् 
के सिद्धान्तों ने नाठक के जो दस धान भेद बतलाये हैं उनमें कम-से-कम 
पाँच तो स्पष्ट रूप से एकांकी ही थे। इसकी पुष्टि के लिए व्यायोग, अंक, 
बीथी, भाण ओर प्रहसन आदि के नाम बिना किसी संकोच के लिये जा सकते 
हैं, क्योंकि प्रत्येक भेद कम-से-कम एक उदाहरण द्वारा प्रमाणित किया जा 
सकता है। परन्तु फिर भी एकाकी नाटक का यह आधुनिक विकास भारतीय 
परम्परा से (र॒ पश्चिम से हुआ है, मध्यकालीन यूरोप में चौदहवी और 
पन्द्रहवी शताब्दी मे अनेक “इण्ट्र््यूड' और भमावना-नाठटक लिखे गए, थे, जो 
एकाकी नाटक के रूप में ही थे। अपने “इक्क्रीस एकाकी नाटक! की भूमिका में 
एकांकी नाथकों की प्रण्णली के सम्बन्ध में 'एक्टीमेन! नामक एक नाटककार ने 
ऐसे ही नाग्क का उल्लेख किया है। 
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एकांकी का प्रचार--पीछे अठारहवीं शताब्दी में अनेक 'फास! और 
धबरलेस्क' एकाकी नाटक के रूप में लिखे गए। क्रमशः इस एकाकी नाठक का 
महत्त्व बढ़ता गया, यह स्मरणीय है कि यही युग मशीन-क्रान्ति का था। नाटकों 
के प्रारम्भ में देर से नाव्यशाला में पहुँचने वाले दशकों की प्रतीक्षा में पहले 
ऐसे ही एकांकी नाटक उपयोग में लाये जाते थे। इस प्रकार जब तक पीछे 
पहुँचने वाले आराम से अपनी-अपनी जगह पर न बैठ जाते ,पहले पहुँचनेवालों के 
सम्मुख ऐसा ही एकाकी नाठक उपस्थित किया जाता। इस प्रकार के एकाकी 
नाटक को यवनिका-उत्थापक अथवा “कटन रेजर' कहते थे। परन्तु अठारहवीं 
शताब्दी से ही अंग्रेजी साहित्य में क्रश। एक अवनति का युग आ गया था | 
मौलिकता का सर्वथा अभाव हो चला था। वड्‌्स वथ, कालरिज, बायरन 
ओर शेले आदि कवियों ने नाव्य-शेली में एक-एक कृति लिखी, पर वे सब 
रंगमंच के उपयुक्त न थीं | गिलब”, हेनरी आथर, पिनेरो और आस्कर वाइल्ड 
के साथ फिर जागति प्रारम्म हुई | परन्तु नाव॑ के प्रसिद्ध विद्वान्‌ इब्सन के द्वारा 
बस्तुतः नम्य-जगत्‌ में एक क्रान्ति ही हो गई। इंग्लैंड में मी अन्य देशों की 
भाति इब्सन का स्वागत हुआ । जाज बनाडे शा-जैसे प्रख्यात नाव्ककार भी 
इब्सन की भूरि-भूरि प्रशंसा करते थे और उनसे प्रभावित थे। 

इड्सन का प्रभाव--एकांकी नाटक इब्सन के साहित्य-त्षेत्र में पदापण 
करने के पश्चात्‌ ही नये रूप में विश्व के सम्मुख आया | इस कारण यह 
स्वाभाविक था कि जन्म के समय से ही वह इब्सनवाद से प्रभावित होता, और 
यही हुआ भी । अपने जन्म के समय से ही एकांकी नाटक इब्सन के प्रभाव से 
प्रभावित हुए बिना न रह सका | वे जन्म से ही केवल राजाओं और बड़े” 
आदमियों को अपना आधार मानकर न चले, बल्कि समग्र मानवता की सेवा 
में तल्‍लीन रूप में विश्व के सम्मुख आए | सामाजिक ओर समस्यात्मक “वस्तु? 
की अपेक्षा पुरानी, जीण-शीण इतिहासिक “वस्तु' छोड़ दी गई। इब्सन के 
अन्य प्रभाव भी प्रारम्भ से ही एकाकी नाटक में स्फुट थे | बाह्य संघ की अपेक्षा 
आा्तरिक संघष को विशेष प्राधान्य दिया गया। स्वगत और अ्रपवार्य-कथन 
क्रमशः कम कर दिए गए ओर छोड़ दिए गए । व्यक्ति की अपेक्षा समाज की 
और अधिक ध्यान दिया जाने लगा | साराशतः वे समग्र प्रभाव, जो नास्य-द्षेन्न 
में इब्सन के आविभाव के अनन्तर पड़े, एकाकी नाठक को -उसके जन्म के 
समय से ही प्रभावित करने में सफल हो गए। 

विश्व-साहित्य में एकांकी--इ ग्लैंड में प्रायः उसी समय अ्रभिनय' और 
रंगमंच की सज्जा में मी सुधार किये गए | यथार्थ, सत्य, प्रभाव, बुद्धिमत्ता 
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आदि तत्त्व, जो क्रमशः कप्र होते चले जा रहे थे, पुनः नये रूप में नाठकों में 
उपस्थित किये गए | वारकर ओर वेरेन के नाम इस आन्दोलन के साथ अमर 
रहेंगे | क्रशः यह आन्दोलन प्रमुख नगरों तक सीमित न रहकर उपनगरों 
ओर छोटे-छोटे कस्त्रों में मी अपना प्रभाव लेकर गया । इन नये नाख्य-मंचों ने 
अनेकों नई प्रतिभाओं को लिखना हो अपने जीवन का लक्ष्य बनाने के लिए 
प्रेरित किया | एकाकी नाठक के विकास में यूरोपीय समाज की यह सारी घटनाएँ 
विशेष महत्व रखती हैं । 

ऐसी परिस्थितियों में पाश्चात्य देशों में एकाकी नाटक प्रस्फुटित और 
पल्‍लवित होता रहा । उन्‍नीसवो शताब्दी के पूव ही जाज बर्नाड शा के कुछ 
एकाकी नाव्क अंग्रेजी में प्रकाशित हो चुके थे। कुल मिलाकर उन्होंने एक 
दजजन से भी अधिक अनूठे एकाकी नाठक अंग्रेजी साहित्य को प्रदान किये हैं । 
अन्य अंग्रेजी एकाकी नाटककारों में पेद्स, गाल्सवर्दों, वेरिस और सिग आदि के 
नाम विशेष महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय हैं। गाह्सवर्दी ने अपने एकाकियों 
द्वारा अत्यन्त गम्भीर और स्पष्ट रूप में सामाजिक समस्याओं को विश्व के सम्मुख 
प्रस्तुत किया है। अमरीकन एकाकी-लेखकों मे यूजेन और नील का नाम विशेष 
स्मरणीय है | 

परन्तु एकाकी नाटक केवल अंग्रेजी की ही सम्पदा नहीं था। विश्व के 
अन्य देशों ओर अन्य साहित्यों में भी वह स्वतन्त्र रूप स विकसित हो रहा था। 
रूस के एकाकी-लेखकों में ल्‍्योनिड का नाम विशेप्र रूप से उल्लेखनीय है। 
उनके 'एक घटना, “पड़ोसी का प्रेम” और “प्रिय विदा! नामक एकाकी अधिक 
लोकप्रिय हुए । बेल्जियन साहित्य में पेरिस को एक्रकी नाठककार के खूप में 
विशेष प्रसिद्धि प्राप्त हुई ओर स्केडेनेवियन में यह स्थान आगरस्ट स्ट्रेण्डर्ग को 
प्राप्त हुआ । 

बंगला में--भारतवर्प में अन्य नये साहित्यिक उपादानों की सबसे पहले 
बंगला ने ही यूरोप के इस नये नाठकीय रूप को अपनाया । कवीन्द्र रवीन्द्र ने 
बहुत से सुन्दर और अनूठे एकांकी नाटक प्रस्तुत किये, इनमे “चित्रा', “संन्यासी' 
ओर “मालिनी? के नाम विशेष परिंगणनीय है। बंगला के अतिरिक्त अन्य 
भारतीय भाषाओं में भी एकाकी नाटक का प्रणयन प्रारम्भ हुआ | दक्तिण भारत 
की भाषाएँ भी इस दोड़ में किसी से पीछे न रहीं । मराठी, गुजराती, पंजाबी 
| ओर उदूँ आदि प्रत्येक भाषा में एकाकी नायक प्रस्तुत किये गए। हिन्दी के एकाकी 
नावक भी एक नया जीवन लेकर साहित्य में आये | 

अभी हाल में ही एकांकी नाटक विश्वविद्यालयों में साहित्य के अध्ययन का 
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एक अंग बन गया है। मेरियट जाज हैम्पटन तथा ग्राड रिचड द्वारा अंग्रेजी 
एकांकी नाटकों के अनेक संकलन सम्पादित किये गए, हैं। युद्धोत्तर-काल में 
मनोरंजनार्थ अभिनय करने वाले क्लबोोों ने भी एकाकी नागकों के विकास मे 
विशेष योग दिया । इस कारण एकाकी नाटक दिन-प्रतिदिन अधिक लोकप्रिय 
होता चला गया । आज सम्भवतः विस्तृत पूण नाटक की अपेक्षा, एकाकी नाटक 
के अध्ययन में ही अधिक ध्यान दिया जा रहा है। एकाकी नाग्क के प्रणयन 
की कला का अध्ययन भी अत्यन्त सतकता एवं गग्भीरता से किया जा रहा है । 
यही कारण है कि एकाकी नाटक की कोई भी मीमांसा तब तक अपने आपमे 
पूर्ण नही कही जा सकती, जब तक कि एकाकी नाटक की कला और विधान के 
विषय में विशेष रूप से परिचय न प्राप्त किया जाय | 

कला और विधान--एकाकी नायक की रचना कुछ ऐसे साधनों की माँग 
करती है, जो अब तक नाठक-प्रणेताओं को अज्ञात थे | प्रवेश का विस्तृत 
विवरण तथा मंच, स्थान, समय, स्थिति, प्रष्ठभूमि, फर्नीचर की सजावट तथा 
पात्रों की वेश-भूषरा आदि का उल्लेख वतमान एकाकी नाठक की एक प्रमुख 
विशेषता है। नाठक का यह भाग नाठककारों द्वारा चारित्रिक विश्लेषण के लिए 
प्रयुक्त किया गया है। नाठक की गहराई और परिधि की रूपरेखा प्रस्तुत करने 
में भी इस भाग ने विशेष योग-दान दिया है। परिस्थितियों की गम्मीरता श्रथवा 
पिछली घटनाओं के संज्तिप्त उल्लेख के लिए भी इस भाग को उपयोग में लाया 
गया है। इन कारणों से यह मांग नाटककार से विस्तृत अध्ययन, संचयन, सू्म 
विश्लेषण, सम्पादन, सजावट और संक्षिप्त निरपण की माँग करता है। जितना 
ही महान्‌ नाटककार होगा, यह भाग उतना ही सफल बन सकेगा और एकाकी 
भी उतनी ही सफलता प्राप्त कुर सकेगा | सम्मवतः यह कहने की आवश्यकता: 
नहीं है कि पाठकों के ऊपर अच्छा प्राथमिक प्रभाव डालने के लिए नाथ्क के. 
इस भाग के ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए। यह भूमिका केवल आकर्षक ' 
न होकर संक्षिप्त होनौ भी आवश्यक है। इस विषय में यही अमूल्य , 
नियम है कि कम-से-कम शब्दों में अधिक-से-अधिक भाव भर दिया जाय । 
दूसरी ओर यह भाग नाथ्ककारों को कुछ लाभ मी पहुँचाता है। इस स्थल पर 
वह सब-कुछु कहने के लिए, स्व॒तन्त्र है | जिस बात को अन्यथा सिद्ध करने में 
बरहुत-सा संवाद प्रयुक्त करना पड़ता, उसी बात को यहाँ सीधे रूप में स्पष्ट किया 
जा सकता है। पुराने नाटकों में दृश्यों की सज्जा नहीं होती थीं और न अन्य 
आधुनिक उपाय ही प्रयुक्त किये जाते थे । इसी कारण नाटककार समय, स्थिति 
जलबायु तथा दृश्यों की अन्य बातों को स्पष्ट करने के लिए संवाद पर ही 
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अवलम्बित रहता है। एकाकी नाठकों में आधुनिक रंगमंचीय उपायों के 
अतिरिक्त यह दृश्य-स्थिति-विवरण वाला अंग न|ठककार को इस बात के लिए 
पर्याप्त अवसर प्रदान कर देता है कि वह अपने और श्रोताओं के बीच की दूरी 
कम कर सके | 

आधुनिक एकांकी नाव्कों के संवादों के विषय में भी कुछ कहना 
उपयोगी है। उनकी भी अपनी कुछ विशेषताएँ हैं | छुन्द अथवा झुक्तक छुन्दों 
का उपयोग तो एकाकी नाटकों में कभी स्थान न प्राप्त कर सका | संसार के 
सबसे सुन्दरतम एकाकी नाटक गद्म मे ही लिखे गए हैं। गद्य के उपयोग के 
समय भी इस बात का ध्यान रखा गया है कि जहाँ तक सम्भव हो बोल-चाल 
की भाषा को साहित्यिक गम्भीर भाषा से अधिक स्थान दिया जाय | किन्तु 
यह सदैव ध्यान में रखना चाहिए कि ठेठ देहाती बोली का उपयोग नाव्क 
की गम्भीरता को नष्ट कर देगा | अतएव भले ही पात्र विशेष की चारित्रिक 
योजना इस प्रकार की भाषा के उपयोग की मॉग करती हो, इसे कभी परिहयय 
नहीं कहा जा सकता | एकाकी नाथ्क के संवाद को यथासम्भव सरल, प्रभाव- 
पूर्ण, स्पष्ट ओर संक्षिप्त होना चाहिए। एकाकी नाटक की सीमाएँ कभी 
भी दीघ व्याख्यानों को सहन नहीं कर सकती, यह सदैव ध्यान में रखना 
चाहिए | 

यह बात भी कभी नहीं भूली जा सकती हैंकि एकाकी नाटक अपेक्षा- 
कृत थोड़े से जीवन-काल की घटनाओं का लेखा-जोखा है | इस कारण इसकी 
कुछ विशेषताएँ हैं | यदि बड़े नाटक को एक विस्तृत उद्यान कहा जाय तो 
एकाकी नाटक को एक गुलदस्ता कहा जायगा । यहाँ पात्र थोड़े से समय के लिए 
आते हैं, ज्ञुण-मर के लिए ठहरते हैं और फिर विलीन हो जाते हैं। अतएब 
एकाकी नाठक में उनको अत्यन्त चमत्कारिक रूप में प्रस्तुत करना चाहिए | 
उनके प्रत्येक वाक्य और प्रत्येक शब्द को लिखने के पूब नाटककार को गम्भीर 
रूप से सोच लेना चाहिए, | परन्तु फिर भी कला का प्रस्फुयन न होकर अस्फुट 
बना रहना ही श्रेयस्कर है |अतणएव प्रयत्न यही होना चाहिए, कि यह प्रगठ न हो 
कि प्रत्येक वाक्य को सोच-सोच कर लिखा गया है। वे स्वाभाविक रूप में सामने 
आने चाहिएँ । पात्रों के प्रत्तेक अभिनय पर भी ध्यान देना चाहिए। यही बात 
कथानक और संगठन के विपय में भी कही जा सकती है। बहुत कुछ वस्तु- 
निर्वाचन और उसके प्रतिपादन पर निभर है। अतएव यह स्पष्ट है कि एकांकी 
नाटक की प्रणयन-कला नाटककार से पूर्ण नाक की तुलना में कहीं अधिक 
कला की माँग कर रही है। ' 
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नाथक-परिवार मे एकाकी नाटक की यह कला निश्चय ही नवीनतम है। 
यह नवजात शिशु अत्यन्त थोड़े ही समय में अपने-अपको आकषक बना सकने 
में सफल हुआ है। एकांकी नाटकों की सफलता ने ही पश्चिमीय नाटक-साहित्य 
को अभूतपूर्व सम्मान दिया | इसमें कोई सन्देह नहीं कि संस्क्रत साहित्य में भी 
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अंक, भाण, व्यायोग आदि नाटकों की शैलियाँ ऐसी हैं, जिनमे केवल एक ही 
अंक होता है, किन्तु हमारी यह निश्चित धारणा है कि अंग्रेजी के प्रभाव से ही 
हिन्दी में 'एकांकी' का प्रचलन हुआ । 

हिन्दी में एकांकी--यद्रपि पहले हिन्दी का कोई अपना स्वतन्त्र रंगमंच 
नहीं था, हमारे रंगमंच पर पहले पारसी-कम्पनियों का अधिकार था। “भारतेन्दु' 
ओर “व्याकुल' की नाठक-मण्डलियों ने हिन्दी-रंगमंच को प्रश्रय दिया। किन्तु 
इस प्रयत्न के बावजद भी हिन्दी के नाक दशन की वस्तु न रहकर केवल पाठ 
करने योग्य ही रहे | इसका प्रबल अपवाद श्री माखनलाल चतु॒ब॑दी का “कऋृष्णा- 
ज॑न-युद्ध है। यद्यपि हिन्दी के सबसे पहले नाथ्ककार श्री भारतेन्दु ने कई नाटक 
लिखे हैं तथापि रंगमंच के उपयुक्त उनके कुछु ही नाठक रहें। उनके बाद श्री सुदर्शन 
तथा गोविन्दवल्लम पन्‍्त ने भी कुछ एकाकी लिखे, किन्तु प्रगति की दिशा में 
इनसे कुछ निर्देश नहीं मिला । 

वास्तव में हिन्दी-एकांकी के इतिहास में “प्रसाद! के 'एक घूंट! का वही 
स्थान है, जो आज कांग्रेस में 'गाधीवाद' का। “एक घूंट! के बाद श्री रामकुमार 
वर्मा के बादल की म॒त्यु' का उल्लेख किया जा सकता है। फिर तो सब श्री 
पाण्डेय बेचन शर्मा उम्र, भुवनेश्वरप्रसाद, कमलाकान्त वर्मा तथा गणेशप्रसाद 
द्विवेदी के एकाकी-नागक प्रकाशित हुए और धीरे-घीरे सबश्री उदयशंकर मट्ट,सेठ 
गोविन्ददास, उपेन्द्रनाथ “अश्क',हरिक्ृष्ण प्रेमी, जगदीशचन्द्र माथुर तथा विषूणु 
प्रभाकर आदि नाठककार भी इस ज्षेत्र में आ गए.।। इन पिछले दस वर्षों में 
हिन्दी-एकांकी एक अच्छी-खासी मंजिल पार कर चुका है। उसके मूल मे एक 
नवीन शैली का आकपण तो है ही, साथ ही मंच का आग्रह भी है। आज 

कालिज और क्लब के स्टेज पर उसकी माँग दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। 

साधारणुतः सामाजिक एवं राजनीतिक समस्याओं से लगाव होने पर भी उसमे 
विचितन्नता की कमी नहीं है आज हिन्दी में समस्या-एकाकियों के अतिरिक्त रोमानी 
आर इतिहासिक एकाकी, कवित्वमय माव-नाथ्य, मोनोडामा तथा प्रहसन आदि 
उसके अनेक रुप मिलते हैं। हमें विश्वास होता' है कि हिन्दी-रंगमंच और एक 
नावक का भविष्य अत्यन्त उज्ज्वल है। उच्चकोटि के मीलिक नाटक और 
अनुवाद हमारे समक्ष हैं। 
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१२, रगमंच 

डपयोगिता--प्राचीन भारत और तत्कालीन समाज में रंगमंच का काफी 
सम्मान था । रंगमंच पर अभिनय करना गौरव की बात समझी जाती थी। पर 
आज के क्रान्तिकारी-युग में हिन्दी-रंगमंच पर अभिनय करने वालों का प्रायः 
अभाव-सा है। जहाँ संसार के समस्त प्रगतिशील राष्ट्रों में रंगमंच की ओर विशेष 
ध्यान दिया जाता है तथा नाठकों का चुनाव भी रंगमंच की आवश्यकताओं को 
दृष्टि में रखकर ही किया जाता है, वहाँ जब हम अपनी भद्दी सजावट से युक्त 
रंगशालाओं को देखते हैं तो हुदय में एक ठेस लगती है और ऐसा जान पड़ता 
है कि मानो हम अपने रंगमंच की ओर से सवंथा उदासीन हैं। सच बात तो 
यह है कि हिन्दी में रंगमंच नहीं के बराबर है। रंगमंच के अभाव के कारण 
हमारे नाठकों का प्रचार साधारण जनता में नहीं हो सकता और इससे नास्य- 
साहित्य की प्रवृत्ति भी रुक गई है। रंगमंच के अभाव में आज का हिन्दी-नावक 
एक श्रव्य-काव्य बनकर रह गया हैं। हिन्दी मे अनेक ऐसे नाटक भी हैं, जिनका 
रंगमंच पर अभिनय करना कठिन है। इसका कारण ही रंगमंचों का अभाव 
है। जब हिन्दी-नाटकों का रंगमंच पर अभिनय होने लगेगा तो नाठककार 
लिखते समय अवश्य इस बात का ध्यान रखेगा कि मेरा नाटक रंगमंच पर खेला 
जा सके और जब रंगमंच ही नहीं है तो नाव्य-रचयिता भी इस बात की लापर- 
वाही कर जाते हैं। फिर हिन्दी में ऐसे नाटकों का अ्रभाव नहीं हैं जो रंगमंच पर 
खेले जा सके | 

भारत के उत्तर-मध्यप्रान्तों में स्टेज है ही नहीं, बंगाल में भी आजकल पहले 
की अपेक्षा उसका हास हो गया है। हाँ, दक्षिण ओर महाराष्ट्र का रंगमंच अब 
सक्रिय है। 

हिन्दी के लेखक के सामने आज अपना कोई रंगमंच नहीं, फिर भी जिस 
मंच को दृष्टि में रखकर वह नाटक की रचना करता है, उसके विषय में कुछ 
विवेचन कर देना आवश्यक है। ह 

स्वरूप--हमारे रंगमंच के आज तीन स्वरूप हैं---(१) पारसी रंगमंच का 
भग्नावशेष, (२) अ्रध्यवसायी मंच और (३) रजतपट | 

आज से कुछ वर्ष पूव पारसी-रंगमंच की भारत में धूम मची हुई थी। 
“एल्फेड थियेट्रिकल कम्पनी! तथा 'कोरन्थियन नाटक कम्पनी” का मंच-शिल्प 
धीरे-धीरे विकास की ओर पहुँच रहा था। उन्होंने मंच-भ्रम के कुछु साधन भी 
जुटा लिए थे। विभिन्‍न दृश्यों के लिए बढ़िया पद, चिता एवं अग्नि इत्यादि के 
लिए पाउडर का प्रयोग करते थे। वेश-भूषा मे वेमव था | बिजली के अक्स से 
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रंगीन दृश्यों का विधान भी करते थे। फाँसी, हत्या आदि के लिए अंधेरे दृश्यों 
की सृष्टि होती थी। युद्ध का दृश्य भी कुछ-कुछ॒ उपस्थित ' करते थे | मंच 
पर हाथी, घोड़े तथा अन्य पशु भी धीरे-धीरे आने लगे थे | उनका संगीत-समाज 
समुद्ध था | परन्तु यह सब होते हुए भी उनके पास साहित्यिक सुरुचि न थी। 
ये कम्पनियाँ व्यवसायी थी | जनता को खुश करके पैसा कमाना ही इनका ध्येय 
था न कि नाटक-साहित्य का विकास करना । वास्तव में उन्हें उस समय तक 
कला के स्थूल रूप का ही पता था। कला के आन्तरिक सौन्दय एवं आनन्द से 
वे अनमिज्ञ थे | इसके परिणामस्वरूप वे लोग अनेक प्रकार की इतिहासिक भूलें 
भी करते थे। उनका हास्य बड़ा बे-ढंगा, अभिनय में अतिरंजना, कथोपकथन 
में व्यूथ का बम्बास्ट और माइक्रोफोन प्रयोग न करने के कारण प्रत्येक अभिनेता 
को अस्वाभाविक स्वर में बोलना पड़ता था| इस पर भी इस रंगमंच का खासा 
व्यवसाय चल रहा था किन्तु सिनेमा के प्रादुभाव से यह व्यवसाय बे-मोत मर 
गया। आज भी इन कम्पनियों के खण्डहर मौजूद हैं। 

दूसरा अध्यवसायी रंगमंच है। केवल मनोरंजन अथवा कला-प्रेम की 
सन्तुष्टि के लिए, नगरों में कुछ शोकीन लोग समय-समय पर साधारण-से नाथ्कों 
का अभिनय करते रहते है। इनमें कालिज और स्कूलों के छात्रों का भी सहयोग 
रहता है। इन मंचों का प्रारम्म भी पारसी-मंचों को देखकर हुआ था | परन्तु जब 
से शिक्षित जनता इसमें दिलचस्पी लेने लगी है तब से इनकी दशा भी कुछ 
सुधर गई है| फिर भी यह मंच निधन हैं। इसका कारण है हमारी निर्धनता । 
ये मंच कोई व्यवसाय की हानि से तो होते नहीं। इनका उद्देश्य तो केवल 
मनोरंजन होता है। मनोरंजन के लिए तो तभी घन खर्च किया जायगा जब 
अपनी आवश्यकता से शेष रहेगा | इसके पास न परदे अच्छे हैं, न वेश-सभूषा 
का प्रसाधन । फिर भी स्वाभाविकता तथा कला की दृष्टि से यह मंच पारसी मंचों 
से आगे हैं | इसी कारण साधारण समाज-जीवन के दृश्यों मे इन अ्रभिनेताओं 
को अच्छी सफलता मिल जाती है। 

हमारे रंगमंच का तीसरा रूप रजत-प८ (सिनेमा) है। इसका प्रचलन भारत 
में कुछ द्वी वष पूर्व हुआ है। फिर भी इस थोड़े से समय में इसने आश्चर्य 
जनक सफलता प्राप्त कर ली है। आज भारत में अनेक कम्पनियों हैं। यद्यपि 
इनमें अधिकांश कम्पनियाँ पारसी-मंच के रिक्ति-स्थान की पूर्ति-सी करती हैं फिर 
भी कुछ मूवीयोन कला की इष्टि से ऊँचा अस्तित्व रखते है। बंगाल की 'न्यू- 
थियेटस, महाराष्ट्र की प्रभात! कम्पनी तथा बम्बई की “बाम्बे ठाकीज' कला की 


नाटक र६६ 


दृष्टि से अच्छे चित्र प्रस्तुत कर रही हैं | इनमें बाम्बे ठाक्रीज को तो हम एक-मात्र 
हिन्दी का मंच कह सकते हैं | 

सिनेसा--यदि देखा जाय तो सिनेमा ने नादय-कला के लिए, अनन्त 
क्षेत्रों का उद्घाटन कर दिया है। नाव्ककार को अब एक विस्तृत मंच मिल गया 
है। इस प्रकार के दृश्यों को सुन्दर रूप में चित्रपट पर दिखाया जा सकता है। 
कल्पना को अवकाश देने के साथ-साथ सिनेमा ने अभिनय-कला को विकसित 
किया है। आज भारत में कई उत्तम श्रेणी के अभिनेता हैं । हिन्दी के अभिनेताओं 
में चन्द्रमोहन, प्रथ्वीराज, सान्याल, अशरोकक्रमार, प्रेम अदीव आदि सफल 
कलाकार कहे जा सकते हैं। स्त्रियों में कानन बाला, जमुना देवी, देविका रानी, 
शान्ता आप्टे, लीला देसाई, लीला चिव्निस तथा शोभना समथ ने अच्छी 
ख्याति प्राप्त की है । संगीत और दृत्य की समृद्धि भी आशाजनक है | 

“न्यू थियेण्स! बंगाल की कम्पनी है। इसके चित्र भावपूर्श, रोमांटिक, 
सद्भी तमय तथा कोमल होते हैं। इसके “देवदास”, 'हमराही' आदि चित्र कला 
एवं भाव की दृष्टि से अच्छे सफल हुए हैं। 'प्रभात! का महाराष्ट्र से सम्बन्ध 
होने के कारण उसके चित्रों में जीवन का पौरुष झलकता है। आदमी? में 
इसका सजीव चित्रण देखिए । “बाम्बे टठाकीज' के चिन्न प्रायः सब सामाजिक. एवं 
सुधारवादी होते हैं। इसमें प्रायः मध्य वग और उच्च वर्ग के मिले-जुले चित्र 
होते हैं । (मिनवा? के चित्र भी अच्छे आए, परन्तु उसके चित्र उदूं की विभूति 
हैं। हिन्दी का 'जेलर! अथवा “सिकन्दर! पर कोई अधिकार नहीं | स्व० प्रेमर्चंद 
जी की 'रंगभूमि' का भी अच्छा चित्र हमारे सामने आया था। उस चित्र की 
भाषा प्रेमचन्द जी की भाषा से मिलती-जुलती ही रखी गई है। कला का मी 
उसमें उत्तम प्रदर्शन है। यदि हम किसी चित्र को हिन्दी-चित्र कह सकते हैं तो 
वह है 'प्रकाश” का “राम-राज्य” तथा “भरत-मिलाप! | इन चित्रों में मारतीय 
सभ्यता एवं संस्कृति का विशुद्ध चित्रण किया गया है । इनकी भाषा भी शुद्ध 
हिन्दी है। इधर पिछले दिनों हिन्दी के सुप्रसिद्ध नाटककार श्री हरिकृष्ण “प्रेमी 
के 'रक्ा-बन्धन' नाटक का “चित्तौड़-विजय' नाम से प्रदर्शन हुआ था | प्रेमी जी 
ने प्रीत का गीत'नाम से एक और नई फिल्म का निर्माण किया है। 

इस प्रकार आज रजतप निरन्तर उन्नति कर रहा है। परन्तु अमी तक 
वह नाटक की अपेक्षा उपन्यास को अधिक अपनाता है। किन्तु अब धीरे-धीरे 
सिनेरियो के लिए नायक भी लिखे जाने लगे है और उधर सिनेमा भी नाटकों 
को अपनाने लगा है | यदिं सिनेमा और नाठक का पारस्परिक सहयोग हो गया 
तो हिन्दी का ही क्या, भारत के रंगमंच का भविष्य भी उज्ज्वल हो जायगा | 





छः द निबन्ध 


१, निबन्ध की कसोटी 


यदि हम कह कि गद्य-काव्य का पूर्ण और वास्तविक रूप निबन्ध में ही प्राप्त 
होता है, तो कोई अत्युक्ति न होगी। क्योंकि गद्य-काव्य के अन्य विभिन्‍न रूप 
वैयक्तिक शेली के प्रयोगों के इतने अधिक निकट नहीं जितना कि निब्रन्ध; ओर 
न ही वे शुद्ध गद्य के रूप को प्रकट कर सकते हैं। उपन्यास, कथा तथा जीवनी 
इत्यादि में गद्य की भाषा माध्यम के रूप में ही प्रयुक्त की जाती है। वस्तुतः 
आचार्य शुक्ल का यह कथन सबंथा युक्ति युक्त है कि यदि गद्य कवियों की 
करेटी है तो निबन्ध गद्य की कसौटी है। 

हमारे यहाँ प्राचीन काल से बौद्धिक और तार्किक विषयों की विवेचना के 
लिए निबन्ध का ही आश्रय ग्रहण किया जाता है। किन्तु अभी तक निबन्ध 
का वह व्यक्तित्व-प्रधान साहित्यिक रूप स्थापित न हो सका जो कि आधुनिक 
युग के प्रारम्भ में यूरोप में विकसित हुआ है। हमारे यहाँ सदा ही गद्य के ज्षेत्र में 
विज्ञानिक विश्लेषण और दार्शनिक चिन्तन की प्रधानता रही है, प्राचीन निबन्धों 
में शुष्कता, तार्किक चिन्तन और विज्ञानिक विवेचन की प्रधानता है। उनमें 
रसात्मकता नहीं, और न ही उनमें लेखक का व्यक्तित्व प्रतिफलित हुआ है। 
इसी कारण उन्हें साहित्य में स्थान नहीं दिया जाता | 


२, निबन्ध शब्द का अर्थ ओर परिभाषा 


इन विज्ञानिक चिन्तन और विश्लेषणु-प्रधान लेखों के लिए ही साहित्य 
के क्षेत्र में निबन्ध शब्द का प्रयोग किया है। निबन्ध का शाब्दिक अथ है बाँधना। 
प्राचीन समय में, जब्र कि आजकल के-से साधन-सम्पन्न सुद्र॒ण॒-यंत्रों का अभाव 
था, और कागज आदि की भी सुविधा प्राप्त न थी, लोग अपने विचारों को 
भोज-पत्रों पर लिखकर उन्हें पुस्तक के रूप बाँध देते थे। इस बाँवने की क्रि. को 
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ही निबन्ध या प्रबन्ध कह्य जाता था, शनैः-शनै: यह शब्द अपना अर्थ परिवर्तित 
करता गया और उसका अथ एक ऐसा लेख, जिसमें कि अनेक विचारों, मतों 
या व्याख्याओं का सम्मिश्रणु या ग्रन्थन हो, बन गया । जैसा कि नागरी-प्रचारिणी- 
सभा द्वारा प्रकाशित हिन्दी शब्द सागर में इस शब्द का अर्थ लिखा हैः 
'बन्धन वह व्याख्या है, जिसमें अनेक मतों का संग्रह हो ।? 


३, निबन्ध की महत्ता 


आज हिन्दी में नित्रन्ध शब्द का प्रयोग उसी अथ में किया जाता है जिस 
अथ में 'एसे! (25549) शब्द का अंग्रेजी में | 'एसे! शब्द का ब्युलत्यर्थ 
प्रयास या प्रयत्न है। सुप्रसिद्ध फ्रेंच लेखक मौनटेन (](०४/कंष्टाग०) ने स्व- 
प्रथम इस शब्द का प्रयोग किया | उसके अनुसार 'एसे' वैयक्तिक विचार या 
अनुभूति को एक कलात्मक सूत्र में पिरो देने का ही प्रयत्न-मात्र है। परन्तु 
मौनटेन की रचनाओं में विश्द्डलता है, उनमें अभिव्यक्त विभिन्‍न विचारों में 
सम्बद्धता नहीं | उनमें वेयक्तिक रुचि, भाव और अनुभूति की प्रधानता होती 
है। अपनी रचनाओं के विपय में मौनटेन का यह कथन है यह मेरी अपनी 
भावनाएं हैं ; इनके द्वारा में किसी नवीन सत्य के अन्वेषण का दावा 
नहीं करता; इनके द्वारा में अपने-आपको पाठकों की सेवा में समर्पित 
करता हूँ। वस्तुतः नित्रन्ध निवन्धकार के व्यक्तित्वकी प्रवानता को सिद्ध करता है। 


४. अभिव्यक्ति का एक प्रकार 


मौनटेन के आदशों के अनुसरण पर ही पश्चिम के निबन्धकारों ने निबन्ध- 
रचना की है, ओर मौनटेन के निबन्धों को ही आदर्श मानकर निबन्ध की 
परिभाषाएं की गई हैं। अंग्रेजी के सुप्रसिद्ध समालोचक डॉ० जानसन 
(]007507) का कथन है कि निबन्ध (55599) सन को ऐसी विश्व'ख़ल 
विचार-तरंग हे, जो अनियमित और अपच है।'* जे० वी० प्रीस्टले का 
का कथन है कि निबन्ध वह साहित्यिक रचना है, जिसे एक निवन्धकार 
ने रचा हो | इसी प्रकार एक अन्य लेखक महोदय लिखते हैं कि लेखक की 
सामयिक चित्त-वृत्ति को बड़ी सुन्दरता से व्यक्त करने वाली साहित्यिक 
वस्तु को प्रस्ताव कहते हैं। उपयु क्र विवेचन और परिभाषाओं से निब्रन्ध के 
विषय में हम निम्न लिखित निणु्यों पर पहुँच सकते हैं-- 





( राव पक +वय, 
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'रफर साहित्य-विवेचन 


(१) निबन्ध गद्य में अमिव्यक्त एक प्रकार का स्वगत-भाषण है, जिसका 

मुख्य उद्देश्य अपने व्यक्तित्व को अथवा किसी विषय पर अपनी वेैयक्तिक 
अनुभूति, भावना या आदर्श को प्रकट करना है | गद्य-काव्य के अन्य रूपों की 
अपेक्षा निबन्ध में साहित्यिक का निजी रूप अ्रधिक प्रत्यज्ञ ओर स्पष्ट रहता है। 
इसी कारण ऐसे दाशेनिक वाद-विवाद या वेधानिक अथवा राजनीतिक लेख, 
जिनमें कि रचयिता का व्यक्तित्व प्रतिफलित नहीं होता, निबन्ध के ज्षेत्र के 
अन्तगंत ग्रहीत नहीं किये जायेंगे । 
. . (२) नित्रन्ध का आकार छोटा होता है, उसमें जीवन या समाज के किसी 
एक पक्ष की अभिव्यक्ति या विवेचना रहती है। जिस प्रकार गीत में कभी कवि 
अपने अन्तर की वेदना को शब्दों के ढाँचे में ढालता है, तो कभी वह किसी 
प्राकृतिक दृश्य के सौन्दय से प्रेरित होकर अपनी अनुभूति को अभिव्यक्त करता 
है, उसी प्रकार निबन्धकार भी विश्व के विविध रूपों में से किसी एक की विवे 
चना अपने दृष्टिकोण के अनुसार करता है। जिस प्रकार प्रगीत-काव्य में लेखक 
का व्यक्तित्व ऋलकता रहता हैं, उसकी अपनी अनुभूति ओर कल्पना की प्रधानता 
होती है, उसी प्रकार निबन्ध में मी लेखक की निजी सम्मति और दृष्टिकोश की 
प्रधानता रहती है। 

(३) इस प्रकार आत्म-निवेदन अथवा अपने दृष्टिकोश की अभिव्यक्ति में 
' ही निबन्ध-कला की इतिकतंव्यता है | वैयक्तिक प्रतिमा के प्रकाशन का निबन्ध- 
कार को विशेष अवसर प्रास होता है। वह अपनी बैयक्तिक प्रतिभा के बल पर 
ही साहित्य की इस विधा को इतना चमत्कारपूर्ण और उत्कृष्ट बना देता है। 


५, निबन्ध, आख्यायिका ओर प्रगीत-काव्य 


निबन्ध, आख्यायिका और प्रगीत काम्य तीनों में पर्याप्त साव्य है, क्योंकि 
जिस प्रकार आख्यायिका का सूजन एक विशिष्ट उद्देश्य के प्रतिपादन के लिए, 
होता है, और उसके प्रतिपादन के अनन्तर वह समाप्त हो जाती है, वैसे ही 
निबन्ध भी एक विशिष्ट उद्देश्य को पूण करने के लिए. लिखा जाता है और 
उसके पूर्ण होने पर वह समाप्त हो जाता है। दोनों के आकार, रूप-रेखा और 
उद्देश्य में साम्य है। जिस प्रकार उपन्यास के किसी एक अध्याय को हम 
आपख्यायिका नहीं कह सकते, उसी प्रकार दाशनिक या साहित्यिक ग्रन्थ के 
किसी एक विशिष्ट अध्याय को निब्रन्ध नहीं कहा जा सकता | आख्यायिका और 
निबन्ध दोनों का ही स्वतन्त्र अस्तित्व है। आख्यायिका में जब तक आख्यायिका- 
' शैली की सम्पूर्ण विशेषताएँ उपलब्ध न हों वे आख्यायिका नहीं कहला सकती; 
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इसी प्रकार निबन्ध कहलाने के लिए भी निबन्धों की वेयक्तिक विशेषताओं की 
उपस्थिति आवश्यक है। 

निबन्ध एक ओर यदि ग्राख्यायिका से समता रखता है तो दूसरी ओर 
उसमें प्रगीत-काव्य की बहुत-सी विशेषताएँ विद्यमान रहती हैं। गीति-काव्य के 
समान ही निबन्ध में लेखक का स्वतन्त्र व्यक्तित्व प्रतिबिम्बित रहता है, जिस प्रकार 
गीति-काव्य में कवि अपनी आन्तरिक अनुभूति को अभिव्यक्त करता है, अपने 
निजत्व को ढालता है, उसी प्रकार निबन्ध में मी निबनन्‍्धकार इस विविध रूप 
जगत्‌ के प्रति अपनी भावात्मक या विचारात्मक प्रतिक्रियाओं को अपने ष्टिकोण 
के अनुरूप प्रकट करता है। 

गीति-काव्य में आत्मीयता, भावमयता ओर व्यापक सहानुभूति विद्यमान 
रहती है, निबन्ध में मी इन्हीं विशेषताओं को प्राप्त किया जा सकता है। 

इन समताओं के होते हुए भी इनमें कुछ अन्तर है। आख्यायिका की 
गति तीत्र होती है, उसमें केवल एक विशिष्ट केन्द्र-विन्दु पर ही प्रकाश डाला 
जाता है। उसकी शक्ति केन्द्रीभूत अधिक होती है। किन्तु नित्रन्ध में तीजत्रता नहीं 
होती, उसमें एक प्रकार का शैथिल्य रहता है। वह शैथिल्यमय हल्का वातावरण 
निबन्ध की एक प्रमुख विशेषता होती है, किन्तु यहाँ शैथिल्य से मतलब शैली 
की परिपक्वता से नहीं। शैथिल्य से यहाँ मतलब यही है कि जेसा कहानी का वाता- 
वरण अत्यन्त खिंचावपुर्ण रहता है, वेसा निबन्ध में नहीं होता । इस शैथिल्यपूरण 
वातावरण में ही वह गम्मीर-सें-गम्भीर दाशनिक समस्याओं को पाठकों के लिए 
सुपच्य बना लेता है। कहानीकार अपने आदश की अभिव्यक्ति एक विशिष्ट 
कथानक के सूजन द्वारा करता है। गीति-काव्य गेय होने के कारण रससय 
होता है, और वह मानव-हृदय के अधिक निकट रहता है। किन्तु निबन्धकार न 
तो कथानक का ही आश्रय ग्रहण कर सकता है, और न ही वह गीति-काव्य का 
रसमय वातावरण उत्पन्न कर सकता है। वह इसे दोनों सुविधाओं से वंचित 
रखता है| निब्रन्धकार गीति-काव्य और कहानी, दोनों के ही उपकरणों का 
उपयोग करता है। इस प्रकार निवन्ध का स्थान कथा और गीति-काव्य दोनों के 
मध्य का है। 

उपयुक्त विवेचन के अनन्तर अब इम यहाँ निबन्ध 'की परिभाषा इस 
प्रकार बना सकते हैं कि निबन्ध गद्य-काव्य की वह विधा: हे जिसमें कि 
' लेखक एक सीमित आकार में इस विविध रूप जगत्‌ के ब्रति अपनी 
भावात्मक तथा विचारात्मक प्रतिक्रियाओं को प्रगट करता दे | 
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६, निबन्धों के प्रकार 
विषय की दृष्टि से निवन्ध का ज्षेत्र बहुत विस्तृत है, उसमें विश्व के सम्पूरण 
तत्वों, भावनाओं, वस्तुओं ओर क्रिपाओ्ं तथा ग्रतिक्रियाओं का विवेचन हो 
सकता है। वस्तुतः विश्व की कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जिसका कि निबन्ध में 
विवेचन न हो सकता हो | इस विपय के वेभिन्य को दृष्टिकोण में रखते हुए 
निबन्धों के चार प्रकःर बतलाये जाते हैं-- 
(१) वर्णानात्मक नित्रन्ध ([2682८90ए6 ४६७४४५३) 
(२) विवरणात्मक निब्रन्ध (६779698 655५ए७) 
(३) विचारात्मक निबन्ध या विवेचनात्मक निबन्ध([२८(९८(४७ 6३४७५४) 
(४) भावात्मक निब्रन्ध (27700078] 6४5५७) 
नियन्धों के ये प्रकार सबसम्मत तो नहीं हो सकते, क्योंकि निबम्धों का 
क्षेत्र बहुत विस्तृत है। इसी कारण इनके और भी बहुत से भेद किये जाते हैं, 
जैसे--विश्लेषणा त्मक निबनन्‍्ध (2>00»007ए ७३३४५७)या विवादात्मक निबन्ध 
(28 पा67(90५7४ 6589५8) किन्तु इन भेरों को हम बड़ी सुविधा से निबन्ध 
के उपयु क्त चारों प्रकारों में सम्मिलित कर सकते हैं | 
वशुनात्मक निबन्ध--इन निवन्यों में प्राकृतिक उपकरणों तथा भौतिक 
पदार्थों का वणन रहता है। ये पदाथ प्रायः स्थिर होते हैं और इन निग्रन्धों का 
सम्बन्ध प्राय: देश से होता है। वर्णुनात्मक नित्रन्धों की वर्णुन-शैली को 
व्यास-शैली कहा जाता है। व्यास-शैली में वण्ये पदार्थ की बहुत विस्तृत 
विवेचना की जाती है। उसमें पाठक के मस्तिष्क में सम्पूर्श वस्तुस्थिति को समझका- 
कर बिठा देने की प्रवृत्ति लक्षित की जा सकती है। 
उदाहरण 
हम अपने निश्चित उद्देश्य के निकट पहुँच रहे थे। मार में 
अब कभी-कभी पहाड़ी स्त्रियाँ बच्चों को पीठ पर ल्टकाये 
इधर-उधर जाती हुई मिल जाती थीं। उनकी वेश-भूषा 
काफी अस्त-व्यस्त थी, मुख पर विशेष उदासी छाई हुई 
थी । हमारे पहुँचने पर वे कुछ भयभीत होकर लजा-सी गई । 
शीघ्र ही हम भील के निहट पहुँच गए । चारों ओर लम्बे- 
लम्बे देवदारू के पेड़ और उनकी सहज भाव से उठती हुई 
उठान मन को मुग्ध कर रही थो। अब हम भोल के किनारे 
पहुँच चुक्रे थे। हरित मणि पर पड़ी हुई ओस-विन्दु की 
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भांति उसका जन्न काईसे हरा हो गया था | बीच-बीचमें श्वेत 
तथा रक्त वर्ण के कमज्न जज्ञ से ऊपर उठे हुए मुग्ध भाव से 
सूर्य की ओर निहार रहे थे। कभी-कर्मा कोइ पक्षी अपने 
अपरिचित किन्तु मधुर स्वर से उस शान्त वातावरण को 
गुरूजरित कर देता था। मील के मध्य में कभी-कभी कोई 
मछली ऊपर आकर हमें देखकर शीघ्र ही जल में छिप जाती 
मानों पुरुष को देखकर वह लज्जान्बित हो गई हो। कभी 
दूसरे किनारे से छुप-छप की आवाज आ जाती । 
(“चम्बे की पह।ड़ियों में” योगेन्द्र) 
ठा० जगमोहनसिंह का 'श्यामा-स्वप्न', कृष्णुवलदेव वर्मा का “बुन्देल- 
खण्ड का पर्यटन!, मिश्रवन्धुओं का 'रूस-जापानी युद्ध” वर्शुनात्मक निबन्ध हैं। 
विवरणात्मक निबन्ध--गतिशील वस्तुओं का तथा काल ओर परिस्थि- 
तियों का जिनमें वर्णन रहे, ब्रे निबन्ध विवरणात्मक कहलायँगे | शिकार, 
पवतारोहण, दुगम प्ररेशों की यात्रा, नदियों के उद्गम स्लोत की खोज इत्यादि 
साहसपूरण क्ृत्यों का वशन प्रायः ऐसे निबन्धों में रहता है। इनमें मी अधिकतर 
व्यास-शैली ही प्रयुक्त की जाती है। इतिदासिक घटनाओं, महापुरुषों की 
संज्षित विवरणात्मक जीवनियों तथा यात्रात्रों का वर्णन भी ऐसे ही निबन्धों में 
रहता है । 
उदाहरण 
अब भी पंगी के सारे भगत ऋषि करत से बागी नहीं हो गए 
हैं, विवेकी पुरुष हर जगह होते ही हैं। किन्तु ब्रह्मचारी का 
मन उचट गया है। आज ऋषिकुल सूना है। महीने-भर के 
भीतर ही उन्होंने भेरवी को पितृ-कुज्न मेज दिया। ३०-३१ 
मई को वह मुझसे मिले। उसी समय तीथे-आविष्कार की 
बात उन्होंने की थी। ११ जुलाई को फिर आए। कह रहे 
थे 'पाण्डव-तीथे' पर मंदिर बनाने का प्रबन्ध कर आया हूँ। 
आजकल आदमी कहीं मित्र रहें हैं। अब केलाश की 
परिक्रमा करने जा रहा हूँ” सच्चे कल्लाश की नहीं, भूूठे 
केल्ाश की, जो मेरे कमरे की स्विडकी से देस समय भा 
दिखाई दे रहा है । 
('घुमक्कड़ों का समागम' राहुल) 
विचारात्मक या विवेचनात्मक निवन्‍्ध-इसमगें बौद्धिक-विवेचन की 
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प्रधानता रहती है । दाशनिक, आध्यात्मिक तथा मनोविज्ञानिक आदि विषयों की 
विवेचना ऐसे ही निबन्धों में रहती है। ऐसे निबन्धों के लिए गम्भीर अध्ययन, 
मनन और जीवन में प्राप्त गम्भीर अनुभवों की आवश्यकता होती है। लेखक 
की बैयक्तिक अनुभूतियाँ जितनी विस्तृत होंगी उसका जीवन का अध्ययन जितना 
पूर्ण होगा, उतने ही ये निबन्ध अधिक सफल हो सकेंगे। तक के साथ-साथ 
इनमें भावना का भी कभी-कभी मिश्रण रहता है। इमसन तथा कार्लाइल 
इत्यादि विश्व-विख्यात निबन्ध-लेखकों के निबन्धों में इसी प्रकार का बौद्धिक 
आध्यात्मिक विवेचन रहता है। हमारे यहाँ सब श्री आचाय रामचन्द्र शुक्ल, 
श्यामसुन्दरदास, जेनेन्द्रकुमार तथा नलिनी मोहन सान्याल इत्यादि ने बहुत ऊँचे 
क्चारात्मक निबन्ध लिखे हैं । 
विचारात्मक निबन्ध व्यास-शैली के अतिरिक्त समास-शेली में भी लिखे 
जाते है। समास-शैली में संज्षिप्तता को अधिक महत्त्व दिया जाता है अर्थात्‌ 
थोड़े-से-थोड़े शब्दों में अधिक-से-अधिक विचार व्यक्त करने का प्रयत्न किया 
जाता है। । क्‍ 
द्विवेदी जी के निबन्ध अधिकतर व्यास-शैली में लिखे गए हैं, आचाय शुक्ल 
के निबन्धों में समास-शैली का आधिक्य होता है। नीचे विचारात्मक निबन्धों 
की दोनों शैलियों के उद्याहरण दिये जाते हैं : 
विचारात्मक-निबन्धों की व्यास-शेली | 
कविता में कुछ-न-कुछ भूठ का अंश जरूर रहता है। असभ्य 
अथवा अद्ध -सभ्य लोगों को यह अंश कम खटकता हे, 
शिक्षित ओर सभ्य ज्ञोगों को बहुत। तुलसीदास की रामा- 
यण के खास-खास स्थल्षों का स्त्रियों पर जितना प्रभाव पड़ता 
हे, उतना पढ़े-लखे आदमियों पर नहीं | पुराने काव्यों को 
पढ़ने से लोगों का चित्त जितना पहले आकृष्ट होता था उतना 
अब नहीं होता । हजारों वर्षों से कविता का क्रम जारी है। 
जिन प्राकृतिक बातों का वर्णन बहुत-कुछ अब तक हो चुका 
है, जो नये-नये कवि होते हैँ वे उल्नट-फेर से प्रायः उन्हीं 
बातों का वणुन करते हैं। इसी से अब कविता कम हृदय- 
प्राहिणी होती है । 
(पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी) 
विचारात्मक निबन्धों की समास शैली 
प्रेम ओर श्रद्धा में अन्तर यह है कि प्रेम प्रिय के स्वाधीन- 
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विक्षेप शैली और दूसरी धारा शैली | विज्लेप शेली में कहीं-कहीं कुछ दूर तक 
सम्बद्ध, बीच-बीच में उखड़े-उखड़े वाक्य, कहीं वाक्‍्यों के किसी ममस्पर्शों अश 
की आवृत्ति तो कहीं अधूरे छूटे हुए. प्रसंग रहते हैं। विक्षेप शैली के विपरीत 
धारा शैली में भावों का प्रकटीकरण प्रवाहमय होता है। उसकी गति में 
एक विशिष्ट तारतम्य रहता है, जो कि सम्पूण वाक्यों को एक सूत्र में पिरोए 
रखता है। 
महाराजकुमार डॉक्टर रघुत्रीरसिंह के भावात्मक निवन्‍्ध अधिकांश में विक्तेप 
शैली में ही लिखे गए, हैं| पद्मसिंह शर्मा तथा अध्यापक पूर्णसिंह के निबन्धों में 
धारा शैली के दर्शन होते हैं । अनेक लेखकों के भ वात्मक निबन्धों में इन दोनों 
शेलियों का मिश्रण भी विद्यमान रहता है। 
उदाहरण 
भत्रत्मक निजस्धों की विक्तेप शेली 
आज भी उन सफेद पत्थरों से आवाज आती है--में भूल्ला 
नहीं हूँ । आज भी उन पत्थरों से न जाने किस मारे से होती 
हुईं पानी की एक बूँद प्रति बष उस सुन्दर साम्राज्ञी की कन्र 
पर टपक पड़ती है, वे कठोर निर्जीब पत्थर भी प्रति वर्ष उस 
सुन्दर साम्राज्ञी की मत्यु को याद कर, मनुष्य की उस करुण- 
कथा के इस दुःखान्‍्त को देखकर, पिघल जाते हैँ ओर उन 
पत्थरों में से अनजाने एक आँसू हुलक पड़ता हे। आज भी 
यमुना नदी की धारा समाधि को चूमती हुईं भग्न मानव- 
जीवन की यह करुण कथा अपने प्रेमी सागर को सुनाने दौड़ 
पड़ती है । आज भी उस भग्न-हृदय की व्यथा को याद्‌ कर 
कभी-कभी यमुना नदी का हृदय-प्रदेश उमड़ पड़ता है ओर 
ओर उसके वक्ष:स्थल पर भी आँसुओं की बाढ़ आ जाती है। 
( महाराजकुमार डॉक्टर रघुबीरसिह ) 
भाषात्मक निबन्धों की धारा शेली 
आचरण के आनन्द नृत्य से उन्मदिष्णु होकर वृक्षों भौर 
परेतों तक के हृदय नृत्य करने लगते हैं। आचरण के भोग 
व्याख्यान से मनुष्य को एक नया जीवन प्राप्त होता है। 
नये-नये विचार स्वयं ही प्रगट द्दोने लगते हैं। सूखे काष्ठ 
सचमुच हरे हो जाते हैं। सूखे कृपों में जल भर जाता है। 
नये नेत्र मिज्ञते है। कुछ पदार्थों के साथ एक नया मेत्री-भाव 
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फूट पड़ता हे | सूथ, जल, वायु, पुष्प, घास-पात, नर-नारी 
ओर बालक तक में एक अश्वुतपूत्र सुन्दर मूर्ति के दशन होने 
लगते हैं। 

( अध्यापक पूर्णृसिंह ) 


७, निबन्धों का विकास : पश्चिम में 

हिन्दी में निबन्धों का प्रचलन आधुनिक युग में अंग्रेजी साहित्य के सम्पक 
से हुआ है, अतः हिन्दी के निबन्धों की विविध शैलियों तथा शैली-निर्माताओं 
का ज्ञान प्राप्त करने से पूर्व हमारे लिए. यह उचित होगा कि हम पाश्चात्य- 
साहित्य के निबन्ध-लेखकों का कुछ परिचय प्राप्त कर लें। 

जेसा कि हम पीछे लिख आए हैँ कि आधुनिक साहित्यिक निब्रन्धों का 
प्रचलन फ्रेंच लेखक मोनटेन से हुआ है। निव्रन्ध-लेखक की दृष्टि से मौनटेन एक 
आदश व्यक्ति था | वह हास्यप्रिय, सत्यान्वेपी, सहृदय, प्रेमास्पद और मनो- 
विज्ञानिक सत्यों के अन्वेषण से उन्तुख था | इसी कारण मौनटेन के निबन्धों 
में सरलता, आत्मीयता ओर सहानुभूति कूट-कूठकर मरी हुईं है। यद्रपि उनमें 

भिव्यक्ति ओर विचार सुसवद्ध और शद्जुलायुक्त नहीं । 

उनमें एक ही साथ अनेक विषयों की विवेचना रहती थी। वस्तुतः उसके 
नित्रन्धों का वातावरण ठीक वैसा ही होता था जेसा कि मित्रो के पारस्परिक 
वार्तालाप के समय होता है। जिस प्रकार पारस्परिक वार्तालाप में विपय में 
परिवर्तन होता रहता है, उसी प्रकार उसके नित्रन्धो मे भी विषय परिवर्तित होता 
रहता था। इतना होते हुए भी उसमें पर्यात सरसता, मावमयता तथा अनुपम 
आकषण विद्यमान रहता था। 

मोनरेन के आदर्शों का अनुसरण विविध देशो में हुआ । इ ग्लेड में सन्‌ 
१६०० के लगभग बेकन ने निबन्ध लिखने प्रारम्भ किये। बेकन और मोनटेन 
के व्यक्तित्त तथा आदशों में पर्यात अन्तर था, इसी कारण दोनों की निबन्ध- 
लेखन-शैली में बहुत श्रन्तर है। मौनठेन के विपरीत बेकन के निबन्धों में तार्किक 
विवेचन, विज्ञानिक विश्लेपण तथा बोद्धिकता की ग्रधानता है। उमने मानव- 
जीवन की सूकरूम विवेचना की है, ठिन्तु उस विवेचना से अपने व्यक्तित्व को 
पृथक्‌ रखने का अयत्न किया है। वस्तुतः बेकेन एक साहित्यिक की अपेक्षा 
दाशंनिक ओर विचारक अधिक था | इसी कारण उसके निबन्धों में मौनटेन की 
सी आत्मीयता, स्वच्छुन्द्ता ओर सरसता नहीं आ पाई | उसके निबन्धों में ऐसे 
बहुत से तथ्य मिल जायँगे, जिनका उसने पयाप्त गम्भीर अनुशीलन तो अवश्य 
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किया होगा, किन्तु उन्हें अनुभव नहीं किया होगा | इसी कारण बेकन की 
अपेक्षा मौनटेन की निबन्ध-लेखन-शेली को ही अधिक साहित्यिक और अनुकरण 
करने योग्य समझा जाता है। बेकन के निबन्धों का एक प्रभाव यह भी पड़ा कि 
उसके पश्चात्‌ निबन्धों में धीरे-धीरे विचारों की विश्वक्बलता मिटने लगी और 
उनमें मबद्धता आने लगी। 

कौडले की निबन्ध-शेली मौनटेन के आदर्शों की ही अनुगामिनी है। उसके 
निबन्ध उसके अपने व्यक्तित्व से पूर्ण हैं, उननें उसकी आत्मा की प्रतिध्वनि 
स्पष्ट सुनाई पड़ती है | काडले के निबन्धों के विषय अमूत की अपेक्षा मूर्त अधिक 
हैं। इसी कारण उनमे सजीवता भी अधिक है। विलियम टेम्पल, स्टील, 
एडिसन तथा डॉ० जानसन के प्रादुर्माव के साथ ही अंग्रेजी निबन्धों में एक 
नये युग का सूत्रपात हुआ | विलियम टेम्पल भी मौनटेन के आदरशों का ही 
खनुगामी था, उसके निबन्धों की शैली अपेक्षाकृत विवेचनात्मक अधिक थी | 
इसी समय “स्पेक्टेटर! तथा 'ेटलर' आदि मासिक तथा साप्ताहिक पत्रों में 
निबन्धों का प्रचलन हुआ । अतः एक बड़ी संख्या में निबन्धों की रचना प्रारम्भ 
हुई, जिनमें सामाजिक रूढ़ियों, जड़ताओं और कुरीतियों का तीव्र विरोध किया 
जाता था | स्टील तथा एडीसन का सम्बन्ध 'स्पैक्टेटर! से था | इनकी शैली में 
पर्याप्त साम्य था। इन लेखकों ने प्रायः एक विशिष्ट श्रेणी के व्यक्तियों को 
चित्रित किया है, और अनेक बार चारित्रिक समस्याओं का भी अच्छा विवेचन 
किया है | इनकी शैली बहुत सजीव और सरस थी, उसमें वार्तालाप की-सी 
स्वाभाविकता रहती थी। कहीं-कहीं व्यंग्य ओर विनोद का भी मिश्रण रहता 
था । जनता में इस जोड़ी को सवप्रियता प्राप्त थी। डॉ० जानसन एक विशिष्ट 

तिभा-सम्पन्न व्यक्ति थे। उनके निबन्ध भी उनके व्यक्तित्व के अनुरूप हैं। 

उनकी निबन्ध-शैली पर्याप्त गम्मीर है, स्टील तथा एडीसन का-सा हास्य-विनोद 
उसमे नहीं। 

राब० लुई स्टीवन्सन भी प्रथम श्रेणी का निब्रन्धकार था, उसके निबन्धों 
में उसका व्यक्तित्व बहुत मनोहर तथा भव्य रूप में अभिव्यक्त हुआ है। उसमें 
मानवीय जीवन के समुचित विकास के लिए पुस्तकाध्ययन की अपेक्षा जीवन में 
अनुभव प्राप्त करने पर अधिक बल दिया है। १६ वीं शताब्दी के अन्य प्रसिद्ध 
निबन्ध-लेखकी में गोल्डस्मिथ, हैजलिट, रस्किन, इमसन, मैकाले, ले हृश्ठ, 
मैथ्यू आनल्‍ड तथा चाह्स लेम्ब इत्यादि प्रमुख हैं । 

गेल्डस्मिथ के निबन्धों में उसकी वेयक्तिक विशेषताएं उपलब्ध होती 
हैं। उसकी शैली का विकसित रूप हम चाल्स लेम्ब में प्राप्त करते हैं। 
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चाल्स लेम्ब सर्वोत्कृष्ट निबन्ध-लेखक माना जाता है। उसकी उत्कृष्टता 
का एक बहुत बड़ा कारण उसकी निश्छुलता है। वे अपने निबन्धों में अपने 
स्वप्नों, कल्मनाओं तथा आदशों को उसी रूप में अभिव्यक्त करता है जैसा कि 
वह उन्हें अनुभव करता है। उसका सम्पूर्ण जीवन उसमे सजीव हो उठा है। 
उसके निबन्धों मे इतनी आत्मीयता हैं कि हम केवल उसी के बल पर उसकी 
उत्कृुष्टता को स्वीकार कर सकते हैं | उसका स्वभाव अ्रद्धितीय था, उसके पठन- 
पाठन और अनुशीलन का ढंग भी अद्भुत था, उसका निबन्ध-कला पर पूर्ण 
ओर अनुपम अधिकार था। हैज़लिट के निबन्ध भी बहुत सजीव हैं | उनमे 
वर्णन की प्रधानता होती है। किन्तु उसकी वर्णन-शैली बहुत मधुर और प्रभावो- 
त्पादक है। वैयक्तिक उत्साह तथा कल्पना की मात्रा उनमें पर्यात होती है। 
रस्किन, इमसन, मैकाले इत्यादि लेखकों ने यद्यपि निबन्ध-लेखन-बिषयक प्राचीन 
आदरोशों को स्व्रीकार अवश्य किया है, किन्तु उन्होंने अपनी वैयक्तिक शैलियों 
का स्वतन्त्र विकास भी किया है। जहाँ रस्किन के निबन्धों में पाणिडत्य और 
चमत्कार की प्रधानता है, वहाँ इमसन के निवन्धों में आदशवादी अध्यात्म की । 
किन्तु इन दोनों लेखकों मे भावुकता ओर अन्य प्रकार की वैयक्तिक विशेषताएँ 
पर्याप्त उपलब्ध होती हैं, जो कि इनके निबन्धों में भी स्पष्ट प्रतिविग्बित हुई हैं । 
इन लेखकों ने निबन्ध के प्राचीन आकार को स्थिर रखा है। वस्तुतः इमसंन, 
रस्किन और मैथ्यू आनलड इत्यादि के निबन्ध अंग्रेजी-साहित्य में विशेष महत्त्व 
रखते हैं । 

मैकाले ने बृहदाकार निबन्धों की रचना की है। उसकी शैली में एक विशेष 
चमत्कार और प्रवाह है, किन्तु उसने कल्यना का अधिक आश्रय लेकर अनेक 
परिस्थितियों तथा तथ्यों का अतिशयोक्तिपूण् वर्णन किया है। इसी कारण 
मेकाले तंथा उसकी कोटि के अन्य लेखक निबन्ध-क्षेत्र में विशेष आदर प्राप्त 
न कर सके। कार्लाइल के निबन्ध साहित्यिक आलोचना से सम्बन्धित हैं । 
उसके निबन्धों में उसकी भावुकता विशेष रूप से चमत्कृत हुईं है। कालाइल 
एक प्रतिमा-सम्पन्न आलोचक था, इसी कारण उसके निबन्धों में कहीं-कहीं 
उसका आलोचक तथा उपदेशक का रूप अधिक प्रखर हो गया है। 

अत्याधुनिक निबन्धकारों में प्रो० हैराल्ड लास्की, एच० जी० वेल्स०, तथा 
जी० के० चेस्टरटन विशेष प्रसिद्ध हें । इन लेखकों के निबन्धों में उपदेशात्मकता 
कम और जीवन की गम्भीर आलोचना अधिक होती है। इधर प्रोण लिण्डमैन 
के निबन्ध भी देखने को मिले हैं, इनमे मानसिक बृत्तियो का बहुत सुन्दर 
विश्लेषण किया गया है। शैली भी आकषक है। 


श्प२ साहित्य-विवेचन 
८, हिन्दी-साहित्य में निब्न्धों का विकास 


हिन्दी-गद्य का विकास मारतेन्दु युग में ही हुआ, ओर उसके साथ ही 
निबन्ध-लेखन की परम्परा का विकास भी प्रारम्भ “हुआ । प्रारम्भिक 
निबन्ध अधिकाश में मासिक या साप्ताहिक पन्नों के लिए ही लिखे गए थे, अतः 
वे आवश्यक रूप से ही संज्षिप्त थे। उस समय की सामाजिक ओर धार्मिक 
समस्याएँ ही प्रायः इन निब्रन्धों के विषय हैं। परन्तु ये लेखक प्रायः जिन्दादिल, 
सजीव और कल्पनाशील है। इसी कारण इनके निबन्धों में वैयक्तिक विशेषताओं , 
हास्य-विनोद तथा व्यंग्य इत्यादि का समावेश हो गया है। वे लोग प्रायः निब॑ध- 
लेखन की शैली से अपरिचित थे, अतः वे उन लम्पी-लम्बी भूमिकाओं से 
अपने निबन्धों का प्रारम्भ करते थे जिनका कि निबन्ध के विषय से कोई विशेष 
सम्बन्ध नहीं होता था । भाषा भी अपरिंपक्व और असंस्कृत थी। स्वमावततः 
उनकी लेखन-शैली में निबरन्ध-कला की बहुत-सी विशेषताएँ सम्मिलित हो 
गई हैं जिनमें आत्मीयता,निश्छुलता तथा विनोद ओर हास्य-व्यंग्य की भावनाएँ 
सुख्य हैं । 

इस काल के निबन्ध-लेखकों में भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र, ५० बालकृष्ण 
भट्ट, उपाध्याय बद्रीनारायण 'प्रेमघन', प्रतापनारायण मिश्र, ५० अम्बिकादत्त 
व्यास, बा० बालमुकुन्द गुप्त, पं” राधाचरण गोस्वामी इत्यादि प्रमुख थे | पं० 
महावीरप्राद द्विवेदी के प्रादुर्माव के साथ ही हिन्दी-गद्य का परिमाजन प्रारम्भ 
हुआ, ओर गद्य के विविध अंगों की समृद्धि के अनेक प्रयत्न किये जाने लगे | 
' वेदी युग के निबन्धों का विषय की दृष्टि से पर्याप्त विस्तार हुआ | इस समय 
तक समाज में जागरण भी पयाप्त हो चुका था, भारतेन्दु युग में अंकुरित देश 
भक्ति की मावनाएँ अब पर्याप्त विकसित हो चुकी थीं। विचारात्मक, भावात्मक 
तथा वर्णनात्मक सभी प्रकार के निबन्धों का प्रचलन हुआ | व्यंग्य-विनोद और 
चटपटेपन का स्थान गाम्मीय और विशद विवेचन ने लिया । समाज तथा धर्म 
की विवेचना के साथ जीवन की बहुमुखी आलोचना भी प्रारम्भ हुईं। साहित्य 
ओर दशन की गम्भीर समस्याओं पर लिखने के सफल प्रयत्न किये गए.। 
निबन्ध की नवीन शैली का इस युग में पर्याप्त विकास हुआ | 


द्विवेदी जी के अतिरिक्त इस काल के लेखकों में पं० पद्मसिंह शर्मा, 
माधवप्रसाद मिश्र ,पं ०चन्द्रधर शर्मा गुलेरी,बा०्गोपालराम गहमरी तथा ब्रजनन्दन 
सहाय आदि प्रमुख हैं। पं० पह्मसिंह शर्मा के निबन्धों में मावुकता की प्रधानता 
होती थी। उन्होंने बड़ी ही मामिक ओर कभी-कभी चटपटी भाषा में अपने भावों 


निबन्ध श्य्३े 


को अभिव्यक्त किया है | मिश्र जी जोशीले लेखक थे । उन्होंने अधिकतर पदों 
तथा हिन्दू त्योहारों परही लिखा है। इनके निबन्ध अधिकतर भावात्मक 
शैली में लिखे गए हैं। नाय्कीय तत्त्वों के समावेश से मिश्र जी के निबन्ध 
पर्याप्त सजीव हैं। गुलेरी जी के निबन्ध भी भावात्मक ही कहे जायेंगे। उनमें 
भाषा कप चमत्कार विशेष दृष्टिगोचर होता है। बा० ब्रजनन्दनसहाय ने अनु- 
भूति-प्रधान निबन्ध लिखे हैं, परन्तु वे भावात्मक श्रेणी के अन्तगंत ही ग्रहीत 
किये जाते है | सजीवता और स्वाभाविकता आपके निबन्धा की प्रमुख विशेषताएँ 
हैं। भाषा भी आपकी बहुत मनोहारी है। 

इन लेखकों के अतिरिक्त पं० गोविन्दनारायणु मिश्र तथा मिश्र बन्चुओं ने 
भी बहुत अच्छे निबन्ध लिखे हैं | 

डा० श्यामसुन्दरदास और आचाये पं० रामचन्द्र शुक्ल ने यद्यपि दिवेदी 
युग में ही लिखना प्रारम्भ कर दिया था, किन्तु वास्तव में वे द्वित्रेदी युग मे 
ओर आधुनिक युग के बीच एक कड़ी का काय करते हैं आप दोनों के निबनन्ध 
अधिकांश में विचारात्मक हैं। जित किसी विषय पर आपने लेखनी उठाई है 
उसका आपने पर्याप्त गम्मीर विवेचन किया है। द्विवेदी युग ओर आधुनिक युग 
के निबन्धों की शेली मे पर्याप्त अन्तर है। विवेचित विपय भी अपेक्षाकृत 
अधिक गम्मीर हैं। नित्रन्ध-कला की दृष्ठे से मी आधुनिक युग के निब्रन्धकारों 
के निबन्ध पयाप्त उत्कृष्ट ह। अध्यापक पूररुसिंह, गुलाबराय, आचाय नन्ददुलारे 
वाजपेयी, डाक्टर धीरेन्द्र बमा, श्री पदुमलाल"पुन्नालाल बख्शी, सियारामशरण 
गुप्त, आचाय हजारीप्रसाद द्विवेदी, नलिनीमोहन सान्याल, जयशंकर प्रसाद, 
शान्तिप्रिय हिंवेदी, बनारसीदास चतुबंदी, सद्गुरुशरण अवस्थी, जेनेन्द्र- 
कुमार डॉ० नगेन्‍्द्र, महादेवी वर्मा, डॉ० सत्येन्द्र, तथा कन्हैयालाल सहल इत्यादि 
आज के उत्कृष्ट निबन्धकार हैं। 

अध्यापक पूर्शूसिंह के निबन्धो की संख्या यद्यपि थोड़ी है, किन्तु उन्होंने उन 
थोड़े से निबन्धों से ही हिन्दी-निबन्धकारों मे अपना विशेष स्थान बना लिया है। 
आधुनिक निबन्ध अधिकांश में साहित्यिक ओर आलोचात्मक हैं। उनमें लेखन 
का ध्यक्तित्व पूर्ण रूप से प्रतिबिम्बित होता है। अध्ययन और विपय-विवेचन की 
गम्मीरता उनसे स्पष्ट प्रकट हो जाती है। महाराजकुमार डा०रघुबीरसिंह के निबन्धों 
में भावुकता की प्रधानता होती है, उनकी वर्णन-शैली बहुत चित्ताकर्षक होती 
है | सुश्री महादेवी वर्मा के निबन्ध उनकी वैयक्तिक विशेषताओं को प्रकट करते 
हैं। इसी प्रकार श्री सियारामशरण गुप्त के निबन्धों में भी व्यक्तिव्च और 
आत्मीयता की प्रधानता रहती है। 


श्पछ साहित्य-विवेचन 


आधुनिक युग में लेखकों की दृष्टि हमारी सामाजिक, बौद्धिक और मनो- 
विज्ञानिक समस्याओं की ओर भी जा रही है। कुछ लेखकों ने इन विषयों की 
गम्भीर विवेचन भी की है। व्यंग्य ओर विनोद-प्रधान शैली को लेकर भी कुछ 
लेखक इस क्षेत्र में बढ रहे हैं | किन्तु अभी तक भिन्न-भिन्न आकषक वैयक्तिक 
शैलियों का पूर्ण विकास नहीं हो सका | 


8, हिन्दी के कुछ प्रमुख निबन्धकार : एक समीक्षा 


प॑० बालकृष्ण भट्ट ने अपने पत्र 'हिन्दी-प्रदीप' द्वारा निबन्धों का श्रीगणेश 
किया.। भट्ट जी के निबन्ध सामाजिक, साहित्यिक और नेतिक इत्यादि अनेक 
कार के विषयों से सम्बन्धित हैं। आकार मे वे बहुत बड़े नहीं। भावाभिव्यक्ति 
अच्छी है, किन्तु उनमें प्रयवत्नशीलता लक्षित नहीं की जा सकती | 
भट्ट जी बेकन से मावित थे। इसी कारण वे विषय को विवेचना करते 
हुए पर्याप्त गम्भीर होते थे । उनका प्रेरणा-लोत सदा भारतीय-साहित्य ओर 
दशन रहा । भट्ट जी के निबन्धों मे उनका व्यक्तित्व पूर्ण रूप से प्रतिबिम्बित 
हुआ है। उसमें मनोरंजकता पर्याप्त है। माषा आपकी संस्कृत गर्भित है, 
किन्तु यत्र-तन्न उदू, अंग्रेजी तथा फारसी के शब्दों का प्रयोग किया गया है, 
इसी कारण वह पूर्ण परिष्कृत नहीं, वाक्य भी असंगठित हैं। हिन्दी-निबन्ध- 
लेखकों में आपका विशेष स्थान है । 
प॑० प्रतापनारायण मिश्र एक विनोदशील प्रकृति के व्यक्ति थे | यह प्रकृति 
उनके सम्पूर्ण निबन्धों में प्रतिबिम्धित होती हुई परिलक्षित की जा सकती है। 
उन्होंने साधारण-से-साधारण विषयों को लेकर बहुत सुन्दर, सफल और महत्त्व- 
पूर्ण निबन्ध लिखे हैं | उनमें गम्भीरता भी है, किन्तु हास्य, व्यंग्य, विनोद आदि 
का बड़ी कुशलता से समावेश किया गया है। मिश्र जी के निबन्धों में बहुत 
स्वाभाविकता है| उनका वातावरण ऐसा ही होता है जैसा कि एक मित्र-मण्डली 
की बातचीत का। क्‍योंकि मिश्र जी का अध्ययन बहुत गम्भीर था; उन्होंने 
अनेक विषयों का चिन्तन-मनन मी पर्याप्त किया था, इस कारण उनके निबन्‍्धों 
में उनके जीवन-दर्शन का विवेचन भी मिल जाता है। मिश्र जी की भाषा में 
अलंकारिकता का आधिक्य है लोकोक्तियों तथा मुहावरों का सुन्दर प्रयोग किया 
गया है। अवधी इत्यादि के शब्दों के प्रयोगों के फलस्वरूप उनकी भाषा मेँ 
परिष्कार नहीं आ सका | मिश्र जी के निबन्ध बहुत रोचक और सरस हैं| 
प॑० महावीरप्रसाद (द्विवेदी हिन्दी-गद्य के निर्माता हैं। हिन्दी-साहित्य मेँ 
उनका महत्त्व भी इसी दृष्टि से है। निबन्ध-लेखन की दृष्टि से उनमें मौलिकता 
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का अभाव है, किन्तु उन्होंने भाषा-शैलियों का स॒जन किया है। निबन्ध-लेखन 
में भी उन्होंने तीन प्रकार की विभिन्न शैलियों का आश्रय ग्रहण किया है| वर्णना- 
त्मक निबन्धों के लिखने में अपनाई गई उनकी शैली बहुत सरल है। उसे वस्त॒तः 
कहानी कहने की शेली कहा जा सकता है। , इसमें हास्य ओर व्यंग्य का हल्का 
पुट है, यह प्रयत्न किया गया है कि कठिन-से-कठिन विषय को भी सरल-से- 
सरल ढंग से कहा जाय। क्योंकि उनका लक्ष्य सदा साधारण पाठक ही था। 
ऐसी रचनाओं में हमें उनका व्यक्तित्व दृष्टिगत नहीं होता | भाषा उनकी बहुत सरल 
है, उद्‌, फारसी, अंग्रेजी आदि के शब्दों को उदारतापूर्बक ग्रहण किया गया है। 

विचारात्मक तथा आलोचनात्मक निबन्धों में गाम्भीय है, विनोद का अभाव 
है। भाषा भी व्यवस्थित है और उसका क्रुकाव तत्समता की ओर है। वाक्य 
छोटे ओर गठे हुए हैं। तीसरी प्रकार की शैली संस्कृत-गर्भित तथा अलंकृत 
है | उसमें कुछ दुरूहता भी है। जहाँ कही व्यंग्य ओर विनोद का समावेश हुआ 
है वहाँ भाषा भी व्यावहारिक हो गई 

द्विवेदी जी के निबन्ध विविध विषयों पर लिखे गए हैं। उनमें इतिबृत्ता- 
त्मकता के सत्र दशन हो जाते है 

डा० श्यामसुन्दरदास हिन्दी के उत्कृष्ट निवन्ध-लेखकों में से हैं। आपके 
निबन्ध विचारात्मक हैं, उनमें साहित्य, कला और मानव-जीवन के विविध अंगों 
की बहुत मार्मिक विवेचना की गई है। आपका विशाल अध्ययन ओर, मनन 
उनमें विशेष रूप से परिलक्षित किया जा सकता है। डॉ० साहब के निबन्धों में 
द्विवेदी जी के निबन्धों की माँति व्यक्तित्व का अभाव है। उनकी शैली अपनी 
अवश्य है, किन्तु उनका व्यक्तित्व उनके निबन्धों में प्रतिबिम्बित नहीं हुआ | 
आापके निबन्धों के विषय पयाप्त गम्भीर है, उनकी विवेचना में पुनरावत्ति का 
दोष है, उसका कारण शायद उनका उद्देश्य पाठकों के लिए, इन गम्भीर 
विषयों के सरल बनाना ही हो | किन्तु उनके निबरन्ध आचाय शुक्ल की भोंति' 
गम्भीर मनन से युक्त नहीं। उनकी गहराई कम है | 

आपकी भाषा परिमार्जित है। उसमें संस्कृत शब्द तथा पदावली का 
उदारतापूबक प्रयोग किया गया है। विदेशी शब्द नहीं अपनाए गए.। परन्तु 
बाबूजी की भाषा में क्लिष्ठता नहीं आ पाई, क्योंकि वाक्य छोटे-छोटे हैं, और 
तत्सम शब्दों को भी उन्होंने तद्भव रूप प्रदान करने का प्रयत्न किया है। इस 
कारण विषय मी स्पष्ट ओर बोधगम्य है। जहाँ विषय की सरलता है, वहाँ माषा 
की क्लिष्टता भी दृष्टिगोचर नहीं होती । 

आचाये १० राम चन्द्र शुकत्न ने दो प्रकार के निबन्ध लिखे हैं-- 
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विचारात्मक और साहित्यिक | शुक्ल जी की शैली गम्भीर है। उनके निबन्ध 
सवंथा मौलिक हैं | शुक्लजी वस्तुतः एक स्वतंत्र चिन्तक, मौलिक और गम्भीर 
विचारक तथा मनस्वी पश्डित थे | यही कारण है कि उनके निबन्ध हिन्दी- 
साहित्य में विशेष महत्व के उपयुक्त समझे जाते हैं। शुक्ल जी के निबन्धों का 
संग्रह “चितामणि” नाम से प्रऊाशित हो चुका है। इसके प्रारम्मिक निबन्ध क्रोध, 
चिन्ता, श्रद्धा, करुणा तथा ग्लानि इत्यादि मनोविकारों से सम्बन्धित हैं। 
उपयु क्त मनोबृत्तियों का इनमें विशद विवेचन किया गया है। कुछ आलोचकों 
का कथन है कि ये निबरन्ध मनोविज्ञानिक अधिक हैं और साहित्यिक कम, किन्तु 
वस्तुतः ऐसी बात नहीं | शुक्ल जी ने समाज-गत व्यावहारिक बातों का ध्यान 
रखते हुए ही इनकी विवेचना की है, इस कारण ये निबन्ध विचारात्मक कह- 
लायँंगे। साहित्यिक निबनन्‍्धों में सैद्धान्तिक अलोचना से सम्बन्धित कुछ सिद्धान्तों 
का विवेचन किया गया है । 

शुक्ल जी के निबन्धों में बुद्धि और हृदय का जेसा सामंजस्य है वैसा 
अन्यत्र दुलंभ है। उनकी निब्रन्ध-लेखन-शैली वैयक्तिक विशेषताओं से युक्त 
है। बाबू श्यामसुन्द्रदास की शैली की भाति निर्वैयक्तिक नहीं। हास्य, व्यंग्य 
ओर विनोद का उसमें बहुत शिष्टता से समावेश किया गया है। उत्कृष्ट 
निबन्धों की सम्पूण विशेषताएँ उनमें विद्यमान हैं। भाषा अत्यन्त परिष्कृत और 
प्रौद् है। शब्दों का चुनाव आवश्यकतानुसार उवू और अंग्रेजी में भी किया 
गया है। भाषा का प्रत्येक वाक्य गठा हुआ ओर सुसम्बद्ध है, एक भी वाक्य 
की अनुपस्थिति सम्पूर्ण सौन्दर्य को नष्ट कर देगी। कहीं-कहीं तार्किकता अधिक 
है और रमणीयता कम | पर हास्य और व्यंग्य के कारण सरसता का अभाव 
कहीं नहीं। संस्कृत पदावली से युक्त वाक्य तो गद्य-गीत की रमणीय पंक्तियों 
के सदृश हैं। विचारात्मक निबन्धों की माषा में तद्मव शब्द अधिक प्रयुक्त 
किये गए हैं, साहित्यिक नित्रन्धों की भाषा क्लिष्ट किन्तु प्रभावोत्रादक दे । 
बहुत से वाक्य तो सूक्तियों के सहश अपनी स्वतंत्र सत्ता भी रखते हैं। 

अध्यापक पूर्णसिह के निबन्ध अधिकांश में भावात्मक हैं। यह भावुकता 
आध्यात्मिकता और धार्मिकता से सम्बन्धित है। आपने विभिन्न धर्मों का बहुत 
विस्तृत अध्ययन किया है, अतः आपकी आध्यात्मिक भावनाएँ बहुत उदार हैं। 
आपने यद्यग्रि बहुत थोड़े निबन्ध लिखे हैं, किन्तु जितने भी लिखे हैं वे सब शैली, 
भावाभिव्यक्ति की शक्तिमता और प्रमावोत्यादकता के कारण बहुत प्रसिद्धि और 
प्रशंसा प्राप्त कर चुके हैं। आपके अधिकाश निबन्धों की भाषा काव्यमय है, 
उसमें क्लिष्टता नहीं। वे अलंकृत हैं, किन्तु अस्वामाविक नहीं। विषय को 
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मृर्तिमान बनाने की आपमें अद्भुत क्षमता है । आपके भावों मेंवेगवान प्रवाह है 

अरबी, फारसी और उद के शब्द भी कहीं-कहीं युक्त किये गए हैं। वाक्य 
सुसंगठित सुसम्बद्धित हैं। आपको समाज के निम्न वर्गसे विशेष स्नेह है,किसानों 
और मजदूरों के जीवन से तो आपको विशेष ममत्व है। 

आपका व्यक्तित्व अत्यन्त मधुर है, और यह व्यक्तित्व की मधुरिमा ही उनके 
सब निबन्धों में व्यक्त हुई है 

बाबू गुलाबराय भी हिन्दी-साहित्य के प्रमुखतम निबन्धकार है। आपकी 
शैली डॉ० श्यामसुन्दरदास और आचाय शुक्ल की शैली के मिश्रण से बनी 
है। आपने जीवन, समाज और साहित्य का अच्छा अध्ययन किया है, अतः 
आपके निबन्धों के विषय भी इन्हीं त्षेत्रों से सम्बन्धित हैं। आपकी विवेचना- 
शैली सरल ओर बोधगम्य है। बाबू जी ने विचारात्मक और भावात्मक दोनों ही 
प्रकार के निवन्ध लिखे हैं। दोनों ही प्रकार के निबन्धों में आपने मनोविज्ञानिक 
ढंग से विषय का प्रतिपादन किया है | विचारात्मक निवन्धों की माषा में संस्कृत- 
शब्दों का बाहुल्‍य है, प्रचलित मुहावरे भी प्रयुक्त किये गए हैं। अंग्रेजी तथा 
संस्कृत के वाक्य, मुहावरे तथा श्लोक उद्धरण के रूप में रहते ह। कहीं-कहीं 
आवश्यकतानुसार उदू के शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। कुछ निबन्धों 
में डॉ० श्यामसुन्दरदास की-सी संस्कृत-पदावली को अपनाया गया है। 
भावात्मक निबन्धों की भाषा अपेक्षाकृत सरल है। किन्तु काव्य की रमणीयता 
उसमें व्याप्त रहती है 

आचाय हजारीप्रसाद द्वित्रेदी का प्राचीन और नवीन साहित्य का 
बहुत गम्भीर अध्ययन है। इसी कारण जहाँ वे शास्त्रीय विवेचन का आश्रय 
ग्रहण करते हैं वहाँ वे आधुनिक युग के आदर्शों और परिस्थितियों को भी 
नहीं भूलते । आपके निबन्ध अधिकांशतः विचारात्मक हैं, उनमें आपका विशद 
अध्ययन और प्राचीन साहित्य की गवेषणा स्पष्ठ परिलक्षित होती है। द्विवेदी 
जी के निबन्धों में बौद्धिकता का प्राधान्य है, किन्तु मावुकता को आपने सवंथा 
त्याग नहीं दिया। इसी कारण आपके निबन्ध शुष्क नहीं, अपितु सरस और 
आकषक हैं। आपका व्यक्तित्व उनमें स्पष्ट ऋलकता है। द्विवेदी जी की भाषा 
और शेली आकषक है, बह पाठक को एक्राएक आइइ कर लेती है। भाषा 
संस्कृत-गर्भित है, किन्तु उम्र्ने डॉ ० श्यामसुन्दरदास की-सी रूछ्तता नहीं। 
प्रमावोायादन की आपमे अदभुत क्षतता हे । विवारों की मौलिकता और 
स्वतंत्रता आपकी प्रमुख विशेषता है। 
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१, गध्-गीत का स्थान 

गद्य-गीत साहित्य में आज स्वतन्त्र स्थान और विवेचन का अधिकारी है, 
क्योंकि विगत कुछ वर्षों में इसने एक ऐसी विशिष्ट शैली ओर रूप को घारण कर 
लिया है, जो कि उसे साहित्य के दूसरे अंगों से प्रथकू ला खड़ा करता है। 
यद्यपि कुछ समालोचक गद्यबद्ध काव्य को निबन्धों के अन्तगत ही स्थान देते 
हैं, और गद्य-गीतों को भावात्मक निबन्ध स्वीकार करते हैं। किन्तु आज के गद्य- 
गीतों में भाव और अनुभूति का आधिक्य है, और इसी कारण वे निबन्धों के 
अन्तगत नहीं रखे जा सकते । 

२, स्वरूप 

गद्य-गीतों का स्वरूप क्‍या हो इसका विवेचन करते हुए हिन्दी के सुप्रसिद्ध 
गद्य-गीतिकार श्री तेजनारायण काक “क्राति लिखते हैं : गद्य-काब्य,मेरे विचार 
में, निबन्ध का सबसे विकसित रूप होने के कारण गद्य का भी पूरे 
विकसित, ओर सबसे नवीन ओर ठोस स्वरूप है । इससे आगे गद्य 
में हमारी अभिव्यंजन-शेली का और अधिक विकास होना कदाचित्‌ 
असम्भव है। अन्यत्र श्री काक लिखते हैं: मानव-हृदय में प्रायः दो 
प्रकार के भाव उठा करते हैं| कुछ भाव बहुत धीरे-धीरे उत्पन्न होते 
हैं, जिनके प्रभाव से हृदय में एक अत्यन्त कोमल, स्फुरण-सा होने 
लगता दे। ऐसे ही भावों को पद्यमय कविता में व्यक्त किया जा 
सकता है । किन्त कुछ भाव ऐसे भी होते हैं, जो आँधी की तरह उत्पन्न 
होते हैं और जिनका प्रवाह पहाड़ी नाले के बेग से भी अधिक दुत 
ओर प्रचण्ड होता हे। ऐसे भाव गद्य-कविता में व्यक्त किये जा सकते 
हैं, क्योंकि इन भावों को पद्म बद्ध करने की चेष्टा में उनके खो जाने का 
भय रहता हे। मुन्शी प्रेमचन्द एक स्थान पर लिखते हैं : हमारा खयात् 
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हे, कि गद्य-गीत स्वतन्त्र वस्तु हे ओर कवि जो-कुछ पद्यों में 
नहीं कह पाता, वह गद्य-गीतों में कहता है। कविता भावचा-प्रथ। 
रचना हे, ओर गद्य-गीत अनुभूति-प्रधान । 
बस्तुतः गद्य-गीत, गद्य ओर पद्म के मब्य की वस्तु है। यह उसके नाम 
से ही स्पष्ट हो जाता है। गद्य-गीत में पद्म की भावात्मकता अनुभूति-प्रबणता 
ओर रसात्मकता रहती है। साथ ही उनमें गद्य की स्वच्छुन्दता और स्वतन्त्रता 
भी विद्यपान रहती है | गद्य-गीत का निर्माण गद्य और पद्म के आदान-प्रदान 
से हुआ है। गद्य ने पद्म से कुछ अहृण किया और पद्म ने गद्य को कुछ दिया, 
इसी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप साहित्य में भावाभिव्यंजन की एक नवीन शैली का 
प्रादुभोव हुआ । क्‍ 
३. प्रमुख तत्त्व 

गद्य-गीत में कल्पना, भावुकता ओर रसात्मकता अवश्य रहती है, किन्तु 
उसे कविता के अन्तगंत ग्रहीत नहीं किया जा सकता। क्योंकि कविता के 
लिए, आवश्यक छुन्दोमय लय का उसमें अभाव रहता है। पर उसे गीत कहा 
जाता है, वह इसीलिए कि उसमें गीत की बहुत-सी विशेषताओं का समावेश हो 
जाता है, जेसे 

(१ ) गीत की उत्पत्ति भावावेश के समय हृदय की छिसी दुदमनीय 
किन्तु क्षण-भंगुर अनुभूतियों की अभिव्यक्ति के लिए दी होती 

गद्य-गीत भो इस मावावेशमयी अनुभूति की ही गद्यदद्ध अभि- 
व्यक्ति है। 

( २ ) गीत के समान ही गद्य-गीत दीघाकार नहीं होता । उसमें लघुत्व 
होता है । 

(३ ) गीत में एक ही भाव, एक ही अनुभूति, एक ही वातावरण और 
एक ही वृत्ति तथा विचार का आदि से अन्त तक निर्वाह होता है। 
गद्य-गीत में भी यही क्रम रहता है। 

(४ ) गीत की ही भाँति गद्य-गीत भी रसमय् होता है। उसमें मी अनु- 
भूति की तीव्रता ओर निरन्तरता विद्यप्तान रहती दे । 

(५ ) गीत की ही माँति गद्य -गीत की रचना के लिए भी एकाग्रता और 
विशिष्ट क्षमता की आवश्यकता हती है। 

(६ ) गीत की रचना छन्द में होती है, हिन्तु गद्य-गीत में छुन्द का 
बन्धन नहीं होता | पर उसमें वाक्यों, और वाक्यांशों »ो आद्ूत्ति 
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इस प्रकार होती है कि उसमें भी एक विशिष्ट लय उलन्न हो 
जाती है। 


४, गध-गीत का विकोस 


गद्य-गीत का इतिहास पुराना नहीं। शायद २० वीं शताब्दी से पूरब गद्य- 
गीत का विवरण साहित्य में प्राप्त नहों होगा | उसके साहित्यिक रूप का विकास 
आधुनिक युग में ही हुआ है। किन्तु प्राचीन ग्रंथों और वि तेष रूपसे धार्मिक साहित्य 
का अनुशीलन करने पर ऐसी अनेक भावना, कल्मना और अवुभूतियूर्ण उद्ात्त 
गद्यांश मिल जायेंगे जिन्हें कि निश्चय ह्वी गद्य-काव्य को श्र णी में रखा जा सकता 
है | डाक्टर सुनीतिकुमार चटर्जी ने प्नचीन वेदिक और उपनिषद्‌ साहित्य का 
अनुशीलन करते हुए अनेक ऐसे कवित्वमय गद्य-खण्डों को खोज निकाला है, 
जिन्हें निस्संकोच गद्य-काव्य के अन्तर्गत रखा जा सकता है। बृहदारण्यक उप- 
निषद्‌ से उन्होंने एक ऐसा ही उदाहरण प्रस्तुत किया है 

स वा अयमात्मा 

सर्वेषां भूतानामधिपति: 

सर्वेषां भूतानां राजा, 

तद्यथा रथानामों च रथनेमों चारा: सर्व सम्पिता 

एवमेवासिमिन्नात्मनि 

सवांणि भूतानि सर्वे देवा: सर्वे लोका: सर्वे प्राणाः 

सर्वे एत आत्मान: सम्पिता: । 

अथात्‌ वह ही आत्मा समस्त प्राणियों का अधिपति है, समस्त प्राणियों का 
राजा है, जिस तरह रथ नेमि और रथनाह में सारे आरे निबद्ध रहते हैं, उसी 
तरह आत्मा में सब वस्तुएँ, सब देव, सब लोक और सब प्राण ये सब आत्माएँ, 
समर्पित हैं । 

वस्तुतः ब्राह्मण ग्रन्थ, बृहदारण्य उपनिषद्‌, और छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ 
आदि में ऐसे ही अनेक कल्मना तथा भाव-प्रधान गद्च-गीत प्राप्त हो 
जायेंगे । वेदिक-साहित्य के अनन्तर हमें बाणभद्ट और दणडी के उपन्यासों 
ओर गद्य रचनाओं में काव्यात्मक गद्य के सुसंस्कृत और विशुद्ध रूप प्राप्त होते 
हैं। 'जातक कथाओं” में भी कहीं -कहीं कल्मनापूण, समृद्ध काव्यात्मक गद्य उपलब्ध 
हो जाता है| 

आधुनिक युग में कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर की “गीतांजलि' के प्रकाशन के 
'अनन्तर विशुद्ध गद्य-गीत का प्रचलन हुआ है। जप अंग्रेजी में इसका गद्यानुवाद. 
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प्रकाशित हुआ, तब अंग्रेजी-साहित्य पर मी इसका पर्याप्त प्रभाव पड़ा। हिन्दी तथा 
अन्य भारतीय भाषाओं में रवीन्द्रनाथ के अनुकरण पर ही इनका प्रचलन हुआ। 

पाश्चात्य साहित्य में गद्य-गीत का प्रारम्मिक रूप हम बाइविल के अनेक 
उत्कृष्ट गद्यांशों में प्राप्त कर सकते हैं। वस्वुतः यदि बाइबिल को धर्म-ग्रंथ न 
माना जाता, तो वह साहित्यिक गद्य-काव्य का उत्कृष्ट उदाहरण होता | धार्मिक 
ग्रेथों के अतिरिक्त रूसो आदि प्रकृतिवादी निबंधकारों तथा उपन्यासकार्रों के 
निबधों तथा उपन्यासों में कवित्वपूर् गद्य पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है। 
अंग्रेजी-सहित्य में बाइब्रिल के अनुवाद से तथा मौलिक भाषा के गीतों के 
गद्यान॒ुवाद से गद्य-गीतों की प्रणाली का प्रचलन हुआ । आज तो वाल हिय्मैन, 
वाल्टरपेटर तथा एडवइ कार्पेग्टर-जैसे उत्कृष्ट गद्य-गीतकार अंग्रेजी-साहित्य 
में ऊँचे गद्य-गीतों की रचना कर चुके हैं । 


४, हिन्दी के कुछ गय-गीत लेखक ; एक समीक्षा 


रायकृष्णदास हिन्दी के सर्वप्रथम गद्य-गीत लेखक हैं । वे कबीन्द्र रवीन्द्रनाथ 
से विशेष रूप से प्रभावित हैं। रवि बाबू की “गीतांजलि के ढिंदी-अनुवाद के 
अनन्तर हिंदी-लेखको में भी गद्यगगीत लिखने की प्रदत्त बढ़ी | उनसे पूत्र प्रसाद 
जी ने बहुत-सो ऐसी कहानियाँ अवश्य लिखी हैं, जो कि एक प्रकार से गग्य-गीत 
ही कही जा सकती हैं, क्रिन्तु उनकी कथाओं मे गद्य-गीत का शुद्ध कल'त्मक 
रूप न निखर सका | यह काय रायकृष्णदास द्वारा ही सम्प न हुआ | 

रायकृष्णदास के गद्य-गीत माव,अनुभूति तथा कल्पना से पूर्ण हैं। उनके भावों 
में जहाँ गाम्भीय है, वहाँ भी भाषा सरल और चलती हुई है, उसमें क्लिश्ता 
ओर दुरूहता नहीं | इसी कारण आपके गद्य-गीतों में रहस्यमथ ऊद्दापोह का 
अभाव है। आपकी कल्पना बहुत सजीव और सशक्त है। चित्रमय्री भाषा में 
अमूते भावनाओं को भी आप साकार और स्पष्ट कर देने में विशेष पढ़ु हैं। 
प्राकृतिक सौंदय के प्रति आपको विशेष अनुराग है। आपकी शैली बहुत मधुर 
ओर सुष्ठु है। उसमें नाद लय का विशेष ध्यान रखा गया है। आपके वाक्य 
छोटे और संगत होते हैं। और शब्दों का चुनाव बहुत मनोहारी है। राय 
महोदय एक ऊँचे कलाविज्ञ हैं, गद्य-गीतों में उनका एक भावुक कलाकार का 
रूप अभिव्यक्त हुआ है। 

'साधना” और 'प्रवाल' आपके दो गद्य-गीतों के संग्रह प्रकांशत हो चके 
हैं। 'साधना'में प्रतीकात्मक (5००7००।४०) शैली का अवुतर ग क्रिय' गया है | 
ध्रवाल' में वालतल्य की प्रधानता है। दो उदाहरण देखिए: 
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संध्या को जब दिन-भर की थकी-माँदी छाया वृक्षों के नीचे 
विश्राम लेती है ओर पक्षिगण अपने चह-चहे से उसझी 
थकावट दूर करते है तथा में भी शान्त होकर अपना शरीर 
भार पटक देता हूँ तब तुमने मधुर गान गुनगुनाकर मेरा 
श्रम दूर करके और मेरे बुफे हदय को प्रफुल्लित करके मुझे 
मोह लिया । 
वर्षा की रात्रि में जब प्रकृति को अपने सारे संसार से छिपा 
करसम्मव्॒तः अभिसार करती हे,तव तुमत सदंग के घोष से 
मेरी ही हृदय-गाथा सुना-सुनाकर मुझे मोह लिया हे । जब 
शान्तिबसना कुमुद मालिनी प्रकृति पर चंदा अमृत बर॑साता 
है और में विशाल दृग्गोचर की ओर देखता अपने ज्ञात 
विचारों में अज्ञात हो जाता हूँ तब तुमने मुझे अपनी बंखी 
की तानों ओर रंग के पीयूष से प्लाबित करके मोह लिया है। 
प्रात:काल, जब सूर्य अपने राग से कमलवन को तथा पक्षि- 
गण अपने राग से स्तब्ब प्रकृति का जगाते है तब तुमने भी 
अपने राग से मेरे हत्कमल और प्रकृति को जगमगाकर 
सोह लिया। 

('मोहन' साधना) 
मेरे नाच में न लय है न भाव | लेकिन तो भी तुम्हें उसी 
में खूबी मिल जाती है| मेरी पेजनी कभी एकदम से बज 
डठता है; और कभी मंद पड़ जाती है। मेरा कुठला मेरे 
वक्ष पर हिलोरें मार रह्य हे ओर उसके धु घरू चुन-सुन चुन- 
मुन ध्यनि करते हैं। मेरे छोर छहर रहे हैं औरमरे कोमल, 
कुटिल, स्वर्ण-धूसर केशों के सिरे जरा-जरा उड़ रहे हैं, 
मेरे चक्कर काटने से आंदोलित पवन द्वारा उत्कम्प्ति हो 
रहे हैं। माँ, सब छोड़कर तुम मेरी यह लीला क्यों देखती 
हो। 

(प्रवाल) 
वियोगी हरि एक मक्त और भावुक कलाकार हैं। आपकी अभिव्यक्ति 
बहुत सशक्त होती है। आपके गद्य-गीत मावुकता, सरलता और अनुभूति की 
तीव्रता से पूण होते हैं। आपका भावुक हृदय और मधुर व्यक्तित्व सभी गीतों 
में लक्षित किया जा सकता है | वियोगी हरि के गद्य-गीत दो विभिन्‍न शैलियाँ 
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में अभिव्यक्त हुए हैं। एक में तो हृदय के भावों की सरलता के अनुरूप भाषा- 
शैली भी सीधी-सादी, घरेजू ओर स्वामाविक है। उसमे वाक्य छोटे-छोटे हैं, 
ओर शब्दों का चुनाव संगत और मनोहर है| दूसरी शैली में वक्रता है, उसमें 
अनुप्रास, समासयुक्त पदावली और अलंकारों का बाहुल्य है। शब्दों का चुनाव 
भी असंगत है, उद-फारसी के शब्दों को संस्कृत शब्दों के साथ प्रयुक्त किया 
गया है ओर '“साहित्य-विहार! ओर “प्रेम योग” में आपकी प्रथम शैली के दशन 
होते हैं। “भावना! में पाणिडत्यपूण शैली को प्रयुक्त किया गया है। 
रवीन्द्रनाथ का आप पर भी पर्याप्त प्रभाव है। एक गीत देखिए: 
दया धाम ! काँटा निकालकर क्या करोगे ? चुभा सो चुभा | 
डसकी कमकीली चुभन ही तो अब तक मेरे इन अधथीर 
प्राणों को घेय बंधादी आई है । सच मानो, प्रीति की गलो के 
इस काँटे की कसक्कीली चुभन या चुभीली कसक ही मेरे जीणु- 
शी जीवन का एक मधुरतम अनुभत्र हे। सो, नाथ यहदद 
कॉँटा अब ऐसा ही चुभा रहने दो । 
वियोगी हरि कृष्ण-भक्त हैं। उन्होंने प्राचीन कृष्ण-भक्त कवियों की परम्परा 
के अनुसार ही कृष्ण के प्रति अपने प्रेम की अभिव्यक्ति की है। माखन-चोर 
को दिये गए उनके उपालम्भ बहुत मधुर हैं । 
आचाये चतुरसेन शास्त्री के अन्तस्तल' मे बहुत सुन्दर गय्य-गीत 
संग्रहीत हैं| भावना और अनुभूति की प्रधानता आपके गीतों की प्रमुख विशेषता 
है। शैली आपकी बहुत सुन्दर है, उसमें कहीं क्त्रिमता या अस्वामाविकता 
नहीं। संवादात्मक शैली का आपने विशेष ञ्राश्य ग्रहण किया है। भाषा 
श्रापकी बहुत मधुर है, विषय के अनुरूप उसमें परिवतन होता रहता है। नाद, 
लय, श्रोर सद्भीत का इतना सुन्दर मिश्रण अन्यत्र दुलंभ है। उनके एक गीत 
का कुछ अंश देखिए: 
ओर एक बार तुम आए थे,यही तुम्हारा श्र. व श्याम रूप था, 
यही तुम्हारा विनिन्दित अभ्यत्त रृश्य था, अजछ्चुण्ण मस्ती थी 
इसो तरह तुमने तब भी भारत के नर-नारी सब लोगों को 
मोह लिया था, कृष्ण यमुना इसकी साज्षी है। 
दिनेशनन्दिनों चोरठ्या (अब डालमिया) के गद्य-गीत “शबनम' 
पमीक्तिक माल','शारदीया', 'दुपहरिया के फूल','उनमन' ,'स्पन्दन' और सारंग' 
में सकुलित है। प्रायः सभी सझ्ललनों के गीत ईश्वर, जीव, प्रकृति, पार्थिव और 
अपार्थिव प्रेम से सम्बन्धित हैँ। 'शबनम' के अनेक गीत आध्यात्मिक प्रेम से पूर्ण 
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हैं। परन्तु गीतों की एक बड़ी संख्या आ्राध्यात्मिक प्रेम के आवरण में पार्थिव प्रेम 
की कसक और पीड़ा को ही श्रभिव्यक्त करती है| 

६ ने 'के गीता में पै > 

वुपहरिया के फूल के गीतों में भाव की अ्रपेज्ञा विचार तथा तककी प्रधानता 
है। गीतों का आकार भी बहुत छोय है। कहीं-कहीं तो वे एक-दो पंक्ति में ही 
समाप्त हो जाते हैं, फलतः उनमें गीत के चमत्कार की अपेक्षा सूक्ति का चमत्कार 
अधिक है। प्रेम में भी अपार्थिवता नही । इसी कारण इन गीतों में मन को मुग्ध 
करने वाली भाव तथा कला की मनोहारिता उपलब्ध नहीं होती। 'शारदीया' 
तथा 'उनमन” में लेखिका की आध्यात्मिक भावनाओं की प्रमुखता है। यह 
आध्यात्मिक भावनाएँ कहीं वेदान्त से प्रभावित हैं, तो कही शैव, वैष्णव या सूफी 
धर्म से। ऐसा प्रतीत होता है कि इनमें हेखिका का मुख्य उद्देश्य अपने पार्थिव प्रेम 
की अभिव्यक्ति ही है, कहीं वह अभिव्यक्ति के लिए शैव-दर्शन का आश्रय लेती 
है तो कहीं सूफी या वेदान्त दर्शन का | अच्छा यही होता कि यदि लेखिका 
अपने पार्थिव-प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए आध्यात्मिक आवरण को न अपनाती 
ऐसी अवस्था में उनमे मार्मिकता अधिक होती | । 

देवी जी की प्रारम्मिक रचनाओं की भाषा बहुत अस्त-व्यस्त और उद्दृ- 
फारसी शब्दों से मिश्रित है। उनकी अभिव्यक्ति भी अस्पष्ट है। किन्तु बाद की 
रचनाओं में यह दोष दूर हो गए, हैं । 

अज्ञेय एक प्रतिमा-सम्पन्न कवि तो हैं ही, वह एक शक्तिशाली गद्य-गीत- 
लेखक भी है। “भग्नवूत' और चिन्ता! उनके गद्य-गीतों के दो संग्रह 
प्रकाशित हो चुके हैं। “मग्नवूत' के गीत दो प्रकार के हैं, कुछ में तो प्रेम-माव 
की प्रमुखता है। उनमें प्रणय-याचना, कसक और अ्रनुनय की प्रधानता है। 
भाव-मग्नता के कारण उनमें रस और मार्मिकता है। दूसरे प्रकार के गीतों 
में चिन्तन की प्रधानता है, उनमें मानसिक वृत्तियों का विश्लेषण किया गया 
है। इसी कारण इनमें रस की अपेक्षा चिन्तन का आधिक्य है। “चिन्ता' के 
गीतों की स्वना नारी और पुरुष के सम्बन्धों के विपय में एक विशिष्ट 
इप्ठिकोण को अपनाकर की गईं है, किन्तु लेखक उस इष्टिकोश को निभा 
नहीं सका । प्रेम के सम्बन्ध में कवि ने नारी की अपेज्षा पुरुष के दृष्टिकोण 
को ही अभिव्यक्त किया है। इसी कारण वह एकागी है। लेखक ने नारी के 
प्रति जो दृष्टिकोण अपनाया है, वह वस्तुतः बहुत संकुचित और रूढ़िबद्ध है। 

सियारामशरण गुप्त ने जो गद्य -गीत लिखे हैं, वे सरल और सरस हैं। 
उनमें रहस्यमयता नहीं। उनकी अध्यात्म भावना भी बहुत स्पष्ट और सुलमी 
हुई है। उनकी अभिव्यक्ति का ढंग भी बहुत सशक्त और सम्पन्न है। भाषा- 
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शैली मी स्वाभाविक ओर चित्ताल” क है। गुप्त जी के गद्य-गीत का एक अंश 
देखिए 
इनमें कोन प्रकाश है ओरकोन अन्धकार, इसका पता मुम्हे 
नहीं लगने पाता । इन दोनों सहोदरों का चिरन्तन इन्द्व मिट 
चुका है, दो होकर भी दोनों जेसे यहाँ एक हैं। अपूर्ण ओर 
पूरं, द:ख और सुख, शंका ओर समाधान, दोष ओर गुण 
आपस में प्रेम से मिलकर कितने मधुर हो सकते है, इसका 
पता मुझे आज यहाँ लग गया हे । 
महाराजकुमार डाक्टर रघुबीरसिंह एक उत्कृष्ट निबन्धकार हैं। उनमें 
भावुकता और सहृदयता है, इस कारण उनके अनेक निव्रन्ध भी गद्य-गीत ही 
अधिक बन गए है। प्रमावोत्रादन की आपमें अद्भुत क्षमता है। प्राचीन इति 
हासिक तथ्यों और घटनाओं का भी आपने इतनी सजीवता से वर्णन किया है कि 
वे साकार बन गए. हैं। हृदय के उमड़ते भावों को कलापूर्ण शैली में अभिव्यक्त 
करने में आप विशेष सफल हुए हैं। मानसिक उतार-चढ़ाव और हृदयगत 
अनुभूतियों की अभिव्यक्ति बहुत कलापूर्ण है। आप प्राकृतिक सौन्दय पर विशेष 
अनुरक्त हैं। आपकी शैली कलापूर्ण श्रोर मादक है। भाषा में चंचलता, प्रवाह, 
माधुय तथा स्फूर्ति है। 
रामग्रसाद विद्यार्थों भी हिन्दी के उदीयमान गद्य-गीतकार हैं। प्रेम की 
मादक और मधुर पीड़ा की अ्रभिव्यंजना आपके गीतों की प्रमुख विशेषता है। 
परन्तु इस अभिव्यंजना में संयम और मयांदा है, उसमें व्याकुलता अवश्य है, 
किन्तु उसका वर्णन अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं | मावनाएँ यद्यपि लौकिक प्रेम से ही 
प्रेरित प्रतीत होती हैं, किन्तु उनकी अभिव्यक्ति आध्यात्मिक शैली में ही हुई है। 
आपके पूजा” और “शुभ्रा' नाम से दो गद्य-गीत-संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं | 
भाषा आपकी सुन्दर ओर सरस है, किन्तु कहीं-कहीं वाक्य कुछ उखड़े हुए हैं । 
एक उदाहरण देखिए : 
जब में अपने गोखार गिरि की गुफा में बैठकर अपने शरीर 
के चारों ओर एक हल्की चादर तान लेता हूँ, तब दिशाओं 
की चादरें, जिन्होंने अपने सँकरे घेरे में मुझे बन्द कर रखा 
है, अपने-आप फट जाती हैं। 
में तुम्हारे दिये हुए अपने अज्ञात परों को फैलाकर अपने 
अन्धेरे किन्तु विस्तृत आकाश में तुम्हारी गोद में उड़ 
चत्नता हूँ। 
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जब में उड़ते-उड़ते थककर निराश होने लगता हूँ तब भेरे 
अन्धेरे किन्तु विस्तृत आकाश में से चार सितारे चमक उठ- 
कर तुम्हारी ओर से किसी सान्त्वनाप्रद आदेश का संकेत 
करते है । 
राजनारायण मभेहरोत्रा 'रजनीश? के गीत विग्यार्थी जी के विपरीत 
लौकिक प्रेम की उत्कृष्टता को अभिव्यक्त करते हैं। किन्तु 'रजनीश” की शैली 
अत्यन्त सरल ओर स्वाभाविक है, उसमें वक्रता नहीं | कवि ने अपने यौवन 
की उमंगों को, प्यार की मधुर अनुभूतियों को बड़ी ही निश्छुलता और सरलता 
से व्यक्त किया है। “आराधना” आपके गद्य-गीतों का संग्रह है। 
जगदी श ने “द्वामा के गीतकार के रूप में इस ज्षेत्र में विशेष ख्याति ग्राप्त 
की है। आपके गीतों मे घनीभूत पीड़ा और अवसाद का आधिक्य है। अ्रभाव 
आर विपाद से उत्नन्‍न वेदना की अभिव्यक्ति बहुत मामिक और प्रभावोत्यादक 
है। अपने प्रतीकात्मक ( 597770)0 ) शैज्ञी का श्राश्रय ग्रहण किया है, 
किन्तु आपकी दृष्टि अत्यन्त पैनी और सूक्म है 
ब्रद्मदेव के “निशीथ' में कल्पना की प्रधानता है उन्होंने कल्पना के बल पर 
अत्यन्त सूक्म मानसिक चित्रों को भी शब्दबद्ध करने का प्रयत्न किया है। इसी 
कारण उनमें घुँधलापन है। किन्तु कल्पना-चित्र बहुत मुदुल और रम्य हैं। 
आपके गीतों में आध्यात्मिकता है, ओर वे उस परम पुरुष की अचना में ही 
कहे गए. हैं। एक उदाहरण देखिए : 
रजत रश्मि की चादर ओढ़कर जब तारिकाएं चाँद के 
साथ नृत्य आरम्भ करेंगी ओर जब सिन्धु की लहरों पर पार 
के उद्यान का संगीत तिरता रहेगा। तब हमें अपने पितृ- 
मन्द्रि का र्वणे-कलश दिखाई देगा। ५ 
इनके अतिरिक्त श्री तेजनारायश काक हिन्दी के उत्कृष्टतम गद्य-काव्यकारों 
में हैं, उनके गीतों में अनुभूति ओर कल्पना का अद्मरृत मिश्रण रहता है। 
“मुक्ति ओर मशाल' तथा 'मदिरा? नामक पुस्तकों से उनकी प्रतिभा का 
पूर्ण परिचय मिलता है | 
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आठ जीवनी : आत्म-कथा ; संस्मरण 





१, साहित्य की विधा 


इतिहास-साहित्य का एक प्रसिद्ध अंग जीवनी-लेखन है। जीवनी लिखने की 
परिपाटी पुरानी होते हुए भी हिन्दी के लिए. सवंथा नवीन ही है। मनुष्य का 
सबसे बढ़ा आकषणा-केन्द्र मनुष्य ही है। सारा साहित्य ही मनुष्य का अ्रध्ययन 
है, किन्तु जीवनी, आत्म-कथा तथा संस्मरणों में वह अध्ययन सत्य और वास्त- 
विकता की कुछ अधिक गहरी छाप लेकर आता है । इतिहास के निर्माण की जब 
से मनुष्य को चिन्ता हुई, तब से ही जीवनी-निर्माण का युग भी प्रारम्भ हुआ | . 
जीवनी घटनाओं का अंकन नहीं, प्रत्युत चित्रण है। वह साहित्य की विधा है 
ओर उसमें अन्तर स्वरूप का कलात्मक निरूपण है। जिस प्रकार चित्रकार अपने 
विषय का एक ऐसा पक्ष पहचान लेता है जो उसके विभिन्‍न पत्षों में प्रस्तुत 
रहता है और जिसमें नायक की सभी कलाएँ और छुटाएँ समन्वित हो जाती हैं, 
उसी प्रकार जीवनी-लेखक भी अपने नायक के अन्तर को पहचानकर उसके 
आलोक में सभी घटनाओं का चित्रण करता है। जीवन में उसके नायक का 
अस्तित्व उभर आता है। साहित्य-शास्त्रियों ने जीवन-चरित्रों के कई प्रकार कहे 
हैं| हमारे मत में जीवनी, आत्म-कथा और संस्मरण यही तीन प्रकार प्रधान रूप 
में साहित्य में व्यवह्ृत होते हैं। जीवनी कोई दूसरा आदमी लिखता है, आत्म-कथा 
स्वयं लिखी जाती है और संस्मरण में जीवन के किसी भी महत्त्वपूर्ण भाग या 
घटना का उल्लेख होता है। इसे कोई भी लिख सकता है, श्रर्थात्‌ कोई भी 
व्यक्ति स्वयं अपने जीवन की किसी महत्त्वपूर्ण घटना के सम्बन्ध में लिख सकता 
है अथवा दूसरे व्यक्ति के विपय में मी लिखा जा सकता है। अरब हम क्रमश 
तीनों का विश्लेषण आगे की पंक्तियों में करेगे । 


२, विकास ेु 
हिन्दी में हर तरह की जीवनियाँ उपलब्ध हँ--धार्मिक व्यक्तियों की 
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जीवनियाँ, राजनीतिक नेताओं की जीवनियाँ, इतिहासिक महापुरुषों के चरित्र, 
साहित्यकारों की जीवनियाँ, ओर विदेशी महापुरुषों के परिचय | उदाहरण के 
लिए धामिक महापुरुषों में आपको गौतम बुद्ध से लेकर स्वरामी दयानन्द सरस्वती 
तक अनेक महापुरुषों, सन्‍्तों तथा सुधारकों की जीवनियाँ हिन्दी में पढ़ने को 
मिल सकती हैं, इतिहासिक तथा राजनीतिक नेताओं की जीवनियाँ प्रायः अधिक 
परि म के साथ लिखी गई हैं और इनकी संख्या भी अधिक है। प्रसिद्ध मौय 
तथा गुप्त सम्रार्य की जीवनियाँ, राजपूत-नरेशाँ और मराठा वीरों के चरिज्र, 
सिख गुरुओं की जीवनियाँ, सुगल-सप्राओं के जीवन-चरित्र तथा आधुनिक राज- 
नीतिक नेताओं की जीवनियाँ हिन्दी में उपलब्ध हैं। हिन्दी के मध्य तथा वतंमान 
युग॑ के कवियों और लेखकों की जीवनियाँ मी कम संख्या में नहीं मिलती; यत्रपि 
ये प्रायः साहित्यिक आलोचना के एक अंग के रूप में, अथवा रचना-संग्रहों की 
भूमिका-स्त्ररूय पाई जाती हैं। विरेशों के प्रसिद्ध मद्मपुरयों की भी हिन्दी-साहित्य 
में उपेज्ञा नहों को गई। आपको सुकरात, ईसा-मसीह, मुहम्मद साहब, कोलम्बस, 
नेपोलियन, बिस्माक, गेरीबाल्डी, जान स्टुअट मिल, मैक्समूलर, धनकुबेर 
कानेंगी, अआाहम लिंकन, बैंजमिन फ्रेंकलिन, डी० वेलरा, कालंमाक्स, लेनिन व 
मुस्तफा कमाल पाशा, हिटलर, स्थलिन, सनयात सेन, चौंगकाई शेक, जापान 
के गांधी कागा बा तथा दीनबन्धु एएड्रूज्ञु आदि प्राचीन तथा अवाचीन विदेशी 
व्यक्तियों के चरित्र भी हिन्दी में पढ़ने को मिल सकते हैं। 


३. दिवेदी-युग में जीवनियाँ 


हिन्दी के विकास-काल में लगमग ऐसी ही जीवनियाँ लिखी गईं, जिनका 
उल्लेख हम ऊपर की पक्तियोँ में कर चुके हैं| हिन्दी में जीवनी की परिभाषा की 
कसौटी पर कसे जाने योग्य जीवनियाँ इधर द्विवेदी-युग से प्रारम्म हुईं । प्राचीन 
हिन्दी के जीवनी-साहित्य में गोस्वामी गोकुलनाथ का “चौरासी वेष्णुवन की वातों' 
तथा नाभाजी के 'भक्तमाल' एज उस पर लिखी हुईं प्रियादास की टीका विशेष 
रूप से उल्लेखनीय हैं। किन्तु इनमें महत्व-प्रदशन और साम्प्ररायिकता की 
मात्रा बहुत-कुछ अधिक है। भी बनारसीदास जेन द्वरा लिखित 'पद्ममय आत्म- 
कथा' में सत्य की ओर अधिक ध्यान दिया गया है| उसमें लेखक ने अपनी 
न्यूनताओं की ओर अधिक संकेत किया है। इधर बालकों पर प्रभाव डालने 
वाली सरल, ललित, एवं भावपूरं शैली में लिखी गई बालोपयोगो जीवनियाँ 
भी बहुत प्रकाशित हुई हैं। इस सम्बन्ध में छात्र-हितकारी पुस्तक-माला 
दारागंज प्रयाग की सेवाएँ संस्मरणीय हैं। परिडत बनारसीदास चतुवृदी ने 
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सत्यनारायण कविरत्न! तथा 'भारत-भक्त एएड्रूज!ः नामक दो अन्थ लिखकर 
हिन्दी के जीवनी-साहित्य में एक अद्भुत क्रान्ति की है। उनकी वर्णन-शैली में 
चरितनायक के एक-एक जीवन-यहलू का सजीव चित्रण देखते ही बनता है। 
श्री अजर॒त्नदास ने भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र का बड़ा सुन्दर जीवन-चरित्र 
लिखा है। 

श्री सीताराम चतुवदी की 'महामना मालवीय जी की जीवनी” भी सबोग- 
पूर्ण एवं कलात्मक है। श्री रामनाथलाल “सुमन” ने हमारे नेता” नामक पुस्तक 
में आज के भारतीय राजनीतिक नेताओंकी जीवनियां बड़ी मामिक शैली में लिखी 
हैं। उनकी शैली अपनी तथा वर्णन करने की विधा अद्वितीय है। इन पंक्तियों 
के लेखक द्वारा लिखित “नये भारत के निर्माता” तथा “नेताजी सुभाष! को भी 
हिन्दी-जगत्‌ में यथोचिंत आदर मिला है। श्री सत्यदेव विद्यालंकार की “हमारे 
राष्ट्रपति! तथा 'स्वा० श्रद्धानन्दजी की जीवनी', घनश्यामदास बिड़ला का “बापू! 
श्री श्यामनारायण कपूर का “भारतीय वैज्ञानिक, श्रीमन्‍नारायण अ्रग्रवाल का 
पसेगॉब का सनन्‍्त!, श्री गौरीशंकर चटर्जी का 'हषवद्धन', भी रूपनारायण 
पाण्डेय का सम्राट अशोक', भीरामबृक्ष बेनीपुरी की (विप्लवी जयप्रकाश” तथा 
'रोजा लुग्जेम्बुग” आदि पुस्तकें हिन्दी के जीवनी-साहित्य की गौरव-निधि हैं । 
आजकल जीवनी-साहित्य में राजनीतिक नेताओं की जीवन-कथाओं को 
विशेष महत्व मिल रहा है। वैसे साहित्यिक कृतिकारों की जीवनियों की 
दिशा में भी डॉक्टर रामविलास शर्मा का “निराला! उसके शुभ प्रारम्भ का 
द्योतक है । 


४. ओत्म-कंथा 


इधर कुछ दिनों से आत्म-कथा' लिखने की परिपायी मी चल निकली है | 
वास्तव में एक निश्छुल और निष्कपट व्यक्ति की आत्म-कथा से प्रामाणिक दूसरे 
की जीवनी नहीं हो सकती | साधारण जीवन-चरित्र से “आत्म-कथा” में कुछ 
विशेषता होती है। आत्म-कथा-लेखक जितना अपने बारे में जान सकता है उतना 
लाख प्रयत्न करने पर भी कोई दूसरा नहीं जान सकता | किन्तु इसमें कहीं तो 
स्वाभाविक आत्म-श्लाधा की प्रवृत्ति ग्ोतित होती है और किसी के साथ शील- 
संकोच आत्म-प्रकाशन में रकावट डालता है। जीवनी लिखने वाले को दूसरे के 
दोष और आत्म-कथा लिखने वाले को अपने गुण कहने में सचेत रहने की 
आवश्यकता है। आत्म-कथाएँ दो रूप में लिखी जा सकती हैं। उनमें पहली, 
श्रेणी-सम्बद्ध और द्वितीय स्फुट निबन्धों के रूप में हमें हिन्दी में देखने को 
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मिलती हैं। सम्बद्ध रूप में राजेन्द्र बाबू तथा श्यामसुन्दरदास की आत्म-कहानी 
एवं स्फुट निबन्धों के रूप में बाबू गुलाबराय एम० ए० को 'मेरी असफलताएँ? 
उल्लेखीय हैं । वैसे हिन्दी में राष्ट्रपिता महात्मा गाधी, तथा परिंडत जवाहरलाल 
नेहरू की आत्म-कथाएँ भी मिलती हैं, किन्तु हम यहाँ हिन्दी की मौलिक आत्म- 
कथाओं का ही उल्लेख करेंगे, अनू देत का नहीं। बाबू श्यामसुन्दरदास की 
आत्म-कथा उनकी जीवन-कहानी होने के अ्रतिरिक्त 'नागरी-प्रचारिणी-सभा” और 
हिन्दी के उत्थान का सजीव इतिहास है | हिन्दी में 'हंस' के आत्म-कथा-अंक' 
ने भी इस दिशा में पर्याप्त निर्देश किया है। सियारामशरण गुप्त के “म्ूठ- 
सच! तथा 'वाल्य-स्मृतिः आदि कुछु लेख इसी कोटि के हैं। निराला जी ने 
“ुल्ली भाद! में जीवनी के सहारे अपनी आत्म-कथा का भी कुछ अंश अव्यक्त 
रूप से दें दिया है, किन्तु वह कहानी की कोटि में ही रहेगी । आधुनिक साम्य- 
वादी प्रवृत्ति के अनुकूल उनके “बिल्लेसुर बकरिहा' और “कुहली भाट' जीवनी 
के विषय बन जाते हैं, किन्तु इनमें कल्पना का पुट अधिक है। महादेवी जी की 
अतीत के चल-चित्र' और “स्मृति की रेखाएँ” नामक कृतियाँ आत्म-कथा और 
निबन्ध के बीच की कड़ी हैं । 

अब धीरे-घीरे आ्त्म-कथा-साहित्य प्रगतिपथ की ओर बढ़ रहा है। वेसे 
हिन्दी के प्रारम्मिक काल की मौलिक आत्म-कथाओं में श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी 
द्वारा लिखित 'कल्याण मार्ग का पथिक' नामक पुस्तक विशेष स्मरणीय रहेगी। 
भाई परमानन्द की आप बीती” एक साहसपु्ण जीवन के घात-प्रतिषातों की 
कहानी है। अभी पिछले दिनों 'राजहंस प्रकाशन” दिल्ली द्वारा स्वामी भवानी- 
दयाल संन्‍्यासी की आत्म-कथा “प्रवासी की आत्म-कथा'नाम से प्रकाशित हुई है। 
राजनीतिक महत्त्व के साथ उसका साहित्यिक महत्व भी है। श्री दरिभाऊ 
उपाध्याय की साधना के पथ पर” तथा भी वियोगी हरि की 'मेरा जीवन-प्रवाह' 
नामक पुस्तक हिन्दी की ऋ त्म-कथ छ के निर्माण में एक विशेष दिशा की 
ओतक हैं। श्री राहुल जी अपनी वहुमाया-विजश्ञता तथा विह्त्ता के लिए चिर- 
प्रख्यात हैं, उनकी “मेरी जीवन-यात्रा' नामक पुस्तक प्रगतिशील परम्परा के 
लिए, एक ज्वलन्त प्रकाश-स्तम्म सिद्ध होगी। इसके अतिरिक्त बाबू मूलचन्द्र 
अग्रवाल, प्रोफेसर इन्द्र विद्यावाचसति की “पत्रकार की आत्म-कथा! एवं 'भेरी 
जीवन-मकांकियां' नामक पुस्तके हिन्दी की पत्रकारिता का सजीव इतिहास सिद्ध 
होंगी। इसी प्रकार सम्पादकाचार्य पं० अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी और पदुमलाल 
पुन्नालाल बख्शी एवं श्रीराम शर्मा के विभिन्‍न पन्न-पत्रिकाओं में प्रकाशित 
आत्म-चरितात्मक स्फुट लेख भी इस दिशा के विकास का परिचय देते हैं । 
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४, संस्मरण 

जीवनी तथा आत्म-कथा के उपरान्त संस्मरण-साहित्य का उल्लेख क' 
देना भी अ्रत्यन्त आवश्यक है। हिन्दी में संस्मरण लिखने की कला का अभी 
प्रारम्म ही समझे। इसका प्ररम्भ बैसे तो सम्पादकाचार्य पणिडत पद्मसिह शर्मा 
द्वारा हुआ था, परन्तु तब कुछ विशेष प्रगति नहीं हुईं। संस्मरण लिखने की 
कला का विक्रास हमें सब श्री बनारसीदास चतुर्वेदी, रामब्क्ष बेनीपुरी, कन्हैया- 
लास मिश्र प्रभाकर, आचाय रशाब्एहुनस्हाण एवं श्री रामनाथ सुमन! की 
रचनाओं में दृष्टिगत होता है। बसे यात्रा-सम्पन्धी जो अनेक पुस्तकें हिन्दी में 
निकली हैं; उनमें भी हमें संस्मरण की छुट पुठ कलक देखने को मिलती हैं। 
श्री शिवप्रसाद गुप्त की “प्रथ्वी-प्रदक्षिणा?, परिडत रामनारायण मिश्र एवं बा० 
गौरीशंकरप्रसाद वकील की यूरोप-यात्रा के छः मास, मुन्शी महेशप्रसाद की 
“मेरी ईरान यात्रा! तथा स्वामी सत्यदेव परित्राजक की “अमरीका-पभ्रमण” आदि 
पुस्तकें पठनीय हैं। श्री राहुल सांकृत्यायन ने तिब्बत आदि देशों के सम्बन्ध में 
खूब लिखा है। श्षी मदन्‍्त आनन्द कोसल्यायन ने मी “जो न भूल सका? तथा 
धो लिखना पड़ा? नामक पुस्तकें संस्मरणात्मक लिखी हैं। श्री बेनीपुरी की 
(माटी की मूरतें! तथा श्री कन्हैयालाल मिश्न “प्रभाकर! की “भूले हुए चेहरे? 
पुस्तक हिन्दी के संस्मरण-साहित्य की अतुल निधि हैं । 

क्योंकि इधर वर्षों से पराधीन रहने के कारण देशवासियों के जीवन की 
धाराएँ बँधी और अवरुद्ध रही हैं इसलिए साहित्य के ज्षेत्र में जो अनेकरूपता 
होनी चाहिए थी वह नहीं है। उदाहरण के लिए अभी-अभी भारत में प्रथम 
अ्रेणी के वेज्ञानिक, सिपाही अथवा व्यापारी या भूगोल-सम्बन्धी अन्वेषक कितने 
हुए हैं; यह भी किसी को पता नरों | परिणाम स्वरूप उक्त श्रेणी के व्यक्तियों से 
सम्बन्ध रखने वाली जीवनियों तथा संस्मरणों का भी प्रायः अभाव-सा है। देश 
के जीवन की अनेकरूपता के साथ साहित्य की इस दशा में !भी अधिकाधिक 
प्रगति हो सकेगी, ऐसी आशा है ।, 
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१. परिभाषा 


चित्रकार जिस प्रकार अपनी वुलिका के द्वारा कोई चित्र बनाता है, उसी 
प्रकार लेखक भी अपनी शैली ।रा ऐसे शब्दों को कागज पर उतारता है, 
जिससे वर्ण्य वस्तु का आकृति-चित्र पाठक की आँखों के सम्मुख भूलने लगता 
है। चित्रकार की सफलता जहाँ उसके रंगों के अंकन में निहित है वहाँ रेखा- 
चित्रकार की लेखनी की महत्ता उसके शब्द-गुम्फन में समाविष्ट है। दोनों 
को ही भारी साधना करनी पड़ती है--एक को चित्र की रेखाओं में ऐसा 
रंग भरना पड़ता है जो कि नीरव रूप से अपने स्वरूप की अभिव्यक्ति दर्शक 
को देता है, उसके विपरीत रेखा-चित्रकार को ऐसे शब्दों का प्रयोग अपनी 
कृति में करना होता है कि जिसको पढ़कर पाठक यह जान लें कि उद्दिष्ट बस्तु 
अथवा व्यक्ति अपने रूप तथा आकार में कैसा है ! हिन्दी में रेखा-चित्र अथवा 
स्केच शब्द दोनों ही प्रफार की कृतियों के लिए प्रयुक होता है। यहाँ इम किसी 
लेखक द्वारा चित्रित किये गए शब्दों के आधार पर निर्मित स्केच का ही उल्लेख 
करेंगे । 

२. उपादेयता 


रेखा-चित्र लिखना, लेखनी के सहारे किसी भी वस्तु का व्यक्ति का ज्यों-का- 
त्योँ चित्र खींच देना, भारी साधना का काय है। इिन्दी-साहित्म में रेखा-चित्र 
की कला बहुत विकसित नहीं हुईं। वास्तव में परम्मरागत कला-विधानों के 
के उत्थान की भाँति इसका भी इतिहास है। समय की गति को परखकर जीवन 
की विभिन्‍न प्रेरणाओं और अनुभूतियों को व्यक्त करना ही साहित्य का एक-सात्र 
उद्देश्य है। इन अनुभूतियों को प्रतिमूत करने के लिए साहित्यकार विभिन्‍न 
उपादानों का श्राश्रय लेकर अपनी कला का निदर्शन करता है। नये युग के 
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कलाकार ने अपनी अनुभूतियों को कम-से-कम समय और कम-से-कम शब्दों में 
प्रकठ करने के लिए ही रेखा-चित्र का माध्यम अपनाया | 


३, कला-विधान 

रेखा-चित्र और स्केच हिन्दी-साहित्य में एकांकी, सुक्तक-काव्य और 
रिपोर्ताज की भांति ही अस्तित्व में आये | जिस प्रकार एक महाकाव्य में कही 
गई बात को मुक्तक काव्य आशिक रूप में पूरा कर देता है और नाटक की पूरी 
कथा को एकांकी अपने में आत्मसात्‌ करके जन-मन-रंजन करता है तथा 
रिपोर्ताज एक कहानी की आधार-भूमि का प्रकटीकरण पाठकों के समक्ष करता 
है उसी प्रहार रेखा-चित्र और स्करेच नित्रव्य और कहानी के बीच अपना स्थान 
बनाता दीखता है। किन्तु वास्तव में रेखा-चित्र न निबन्ध है और न कहानी । 
उसका अपना अलग ही अस्तित्व है, उसका अपना अलग ही कला-विधान है। 
जिस प्रकार आज के मानव के चरम उत्थान तथा संगठन का द्योतन करने 
वाली अन्य बहुत-सी कलाओं का प्रस्कुटन हुआ उसी प्रकार रेखा-चित्र भी अस्तित्व 
में आया । 


०. साधना का पथ 

साहित्य में रेखा-चित्रकार को अत्यन्त कठोर साधना का पथ अपनाने कौ 
आवश्यकता है | वह ही एक-मात्र ऐसा कलाकार है जो अपने चारों ओर फैले 
हुए विस्तृत समाज के किसी भी अग तथा पक्ष का चित्रण अपनी लेखनी-तूलिका 
से ऐसा सजीव करता है कि पाठक यह अनुभव करने लगता है कि में वरस्य वस्तु 
के अत्यन्त सान्निथ्य में हूँ । “वह प्रकृति की जड़ अथवा चेतन किसी भी वस्तु 
को अपने शब्द-शिल्प से सजीव कर देता है। जिस आदमी को जीवन के विविध 
अनुभव प्राप्त नहीं हु , जिसने आँख खोलकर दुनिया को नहीं देखा, जिसे 
कभी जीवन-संग्राम में जूकने का अवसर नहीं मिला, जो संसार के भले-बुरे 
श्रादमियों के संसर्ग में नहीं आया, मनोविज्ञानिक घात-प्रतिघातों का 
जिसने अध्ययन नहीं किया और जिसने एकान्त में बैठकर जिन्दगी के 
भिन्‍न-भिन्‍न प्रश्नों पर विचार नहीं किया, भला वह क्‍या सजीव चित्रण कर 
सकता है |?” १ 


५, कला में उसकी सत्ता 
रेखा-चित्रकार की सबसे बड़ं। सफलता यह है कि वह जिस व्यक्ति अथवा 
वस्तु विशेष का चित्रण करता है, उसे पहले अपने अन्त(-दपण में प्रतिच्छायित 
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कर ले। यदि उसने ऐसा किया तो उसकी कला और भी निखर उठेंगी तथा 
अभीपष्सित वस्तु तथा व्यक्ति की छाया उसकी कृति में आये बिना न रहेमी। 
इसलिए रेखा-चित्र कला, अनुभूति ओर सामाजिक घटना- म का अपूव 
संगम है। “कला के अन्दर रेखा-चित्र की एक स्वतन्त्र सत्ता है,उसे पढ़ने के बाद 
पाठक को समाज या व्यक्ति की जीवन-धारा के अ्रगले मोड़-प्रवाहोँ को जानने 
की आवश्यकता नहीं रह जाती | वह उस पूरी तस्वीर को पढ़कर सन्तुष्ट हो जाता 
है और चूँ कि रेखा-चित्र एक चित्र है, इस कारण उसका वर्य विषय कल्पना- 
प्रधान भी हो सकता है, और वास्तविक भी ।” * 
६, रेखा-चित्रों के प्रकार 

रेखा-चित्र में जहाँ एक ओर लेखक का, किसी वस्तु अथवा व्यक्ति-विशेष 
का अपना निजी अध्ययन होता है वहाँ दूसरी ओर उस व्यक्ति अथवा वस्तु 
विशेष का वास्तविक #चित्रण भी रहता है। यदि वह वस्तु पेड़, पाक, भरने 
आदि की भांति जड़ है तो लेखक को उसका वास्तविक चित्रण करने के उपरान्त 
यह भी लिख देना चाहिए कि वह वहाँ के लोगों को अथवा उसे केसी 
लगती है। 

इन जड़ प्राणियों के अतिरिक्त रेखाचित्र ऐसे चेतन प्राणियों पर भी लिखे 
जा सकते हैं, जो न तो मनुष्य की भांति विवेकशील होते हैं और न बोल ही 
सकते हैं | पर अपने जीवन के सुख-दुःख तथा आरोह-अवरोह को, वे अपने 
संकेतों द्वारा अभिव्यक्त कर सकते हैं। इस श्रेणी में पशु-पत्ती आते हैं। 

स्केच-लेखन का तीसरा और सबसे महत्त्वपृण विषय है मनुष्य | सृष्टि की 
अन्य जड़ तथा मृक वस्तुओं की भाति मनुष्य अधिक विवेकवान तथा संवेदनशील 
प्राणी है। अपनी सहज कल्पना और उबरा शक्ति के कारण उसका समाज में 
विशेष स्थान है। इसलिए व्यक्ति का रेखाचित्र अंकित करने वाले लेखक का 
उद्देश्य पाठक के सामने अपने अभीष्ट पात्र का एक स्पष्ट चित्र अंकित करना- 
मान्न है। उसके शब्दों तथा वाक्यों का गठन इस प्रकार का होना चाहिए कि 
जिससे !वण्य चरित्र के सम्बन्ध में श्रधिक कुछ जानने की उत्कण्ठा 
ही मन में न रहे। रेखा-चित्रकार के लिए यह भी आवश्यक नहीं कि वह अभि- 
प्रेत व्यक्तित्व की साधारण-से-साधारण, छोटी-से-छोटी ओर हल्की-से-हल्की रेखा 
को अपने चित्र में स्थान दे | 

रेखा-चित्र की कला जीवनी ओर संस्मरण लिखने की कला से सर्वथा 
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भिन्‍न है। पर इन तीनों में इतना सूछम भेद है कि बड़े-बड़े कुशल रेखा-चित्रकारों' 
की दृष्टि भी धोखा खा जाती है। किसी छोटे से संस्मरण का अथवा जीवन-बृत्त 
की किसी विशेष घटना का रेखा-चित्र में उतना ही उपयोग हो सकता है जितना 
उसकी रेखाओं को स्पष्ट करने अथवा चमकाने में सहायक हो । रेखा-चित्रकार का 
सर्वोपरि कतंव्य यह है कि जिस किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के विषय में वह रेखा- 
चित्र लिखने का संकल्प करे, सबसे पहले, वह उस व्यक्ति अथवा वस्तु के विषय 
में वास्तविक जानकारी प्राप्त करले | यद्रपि ये बातें साधारण-सी दृष्टिगत होती हैं, 
परन्तु कमी-कमी इनमें कोई-न-कोई असाधारण विशेषता निहित होती है। 


७, हिन्दी में रेखा-चित्र 


हिन्दी में रेखा-चित्र लिखने की कला का अभी प्रारम्भ ही समभें। कभी- 
कमी पत्र-पत्रिकाओं में कोई सुन्दर रेखा-चित्र पढ़ने को मिल जाता है। वैसे 
सम्पादकाचार्य परिडत पद्मसिंह शर्मा ने इस कला में पथ-प्रदर्शन का काम किया 
था| उनके कई महत्त्वपूर्ण रेखा-चित्र उनकी पुस्तक “पद्म-पराग” सें संगीत 
हैं। भावों के साथ भाषा का ऐसा मेल शर्मा जी की शैली की अपनी विशेषता 
है। स्वर्गीय शर्मों जी के बाद जिन महानुभावों ने इस कला को प्रश्नय देने का कष्ट 
उठाया उनमें पं श्रीराम शर्मा (विशाल-भारत-सम्पादक) प्रमुख हैं । इस विषय 
में वे वास्तव में पं० पद्मसिंह शर्मा के उत्तराधिकारी हैं। जिस समय उनके रैखा- 
चित्र “विशाल भारत” में निकल रहे थे उस समय परिडत पहइसिंह शर्मा ने 
“विशाल भारत” के तत्कालीन सम्पादक परिंडत बनारसीदास चतुवंदी को लिखा 
था--'भ्रीराम जी तो उत्तरोत्तर गजब ढा रहे हैं | बन्दूक से बढ़कर इनकी लेखनी 
का निशाना बैठता है। पढ़ने वाला तड़पकर रह जाता है। नज़र से बचाने के 
लिए इनके डंड पर भैरव जी का तंडा बाँध दीजिए |? श्री श्रीराम शर्मा के रेखा- 
चित्रोंका संग्रह “बोलती प्रतिमा” नाम से प्रकाशित भी हो चुका है। 

श्री श्रीराम शर्मो के अतिरिक्त स्वयं श्री बनारसीदास चतुर्वेदी ने भी कुछ 
रेखा-चित्र लिखे हैं| उनके रेखा-चित्रों का कोई संग्रह देखने में नहीं आया । वैसे 
सुना है कि इधर 'रेखा-चित्र ओर संस्मरण” नाम से उनकी एक पुस्तक निकल 
रही है। हिन्दी में रेखा-चित्र लिखने की प्रणाली को प्रश्नय देने का काय “हंस” के 
'रेखा चित्रांक' ने भी किया है। इस विशेषांक से पूव हिंदी में रेखा-चित्र लिखने 
की पहल कम ही होती थी । प्रकाशचन्द्र गुप्त का 'पुरानी स्मृतियाँ और नये 
स्केच! तथा 'रेखा-चित्र' नामक पुस्तकें इस दिशा में सबल प्रयत्न हैं। श्री गुप्त जी 
के अतिरिक्त श्री रामबृक्ष बेनीपुरी, श्रीमती महादेवी वर्मा ओर, कन्दैयालाल मिश्र 
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“प्रभाकर! ने इस ओर पर्याप्त प्रगति की है। महाप्राण निराला के “कुल्लीमाट' 
“बिल्लेसुर बकरिह! तथा 'चतुरी चमार में रेखा-चित्र की कला का कुछु आभास 
अवश्य मिलता है। 

श्री बेनीपुरी ने अपने रेखा-चित्र. अधिकांश कहानी-प्रधान लिखे हैं। उनके 
इस प्रकार के रेखा-चित्रों का संग्रह “माटी की मूर्तें” नाम से प्रकाशित हुआ 
है। “बलदेव” उनका सर्वोत्कृष्ट स्केच कहा जा सकता है। बेनीपुरी-जैसी तीक्िण 
अन्तदृष्टि लिए हुये श्री कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर” भी रेखा-चित्रों की दुनिया 
में धूमकेतु के समान उदित हुए और यह हष और गौरव की बात है कि उन्होंने 
रेखाचित्रों के अंकन करने में पर्याप्त कुशलता और ख्याति अजित की । उनके 
इस प्रकार के रेखा-चित्रों का संग्रह 'मूले हुए चेहरे! नामक उनकी पुस्तक है। 

इधर महादेवी वर्मा ने अपने गद्य में रेखा-चित्रों के नये प्रयोग किये हैं। 
कविता की माँति उन्हें गद्य-लेखन पर भी पूर्ण अधिकार है। महादेवी जी के 
रेखा-चित्रों में देनन्दिन जीवन में आने वाले उन उपेक्षित व्यक्तियों को रेखाओं 
द्वारा उभारा गया है, जिनके चरित्रों में हमारे समाज का जजर “अहं” और 
'सामन्तशाही' बोलती है। महादेवी जी के रेखाचित्रों में पात्र स्वय॑ कम बोलते 
हैं । लेखिका उनके विषय में अधिक बोलती है| क्योंकि उनके इन संस्मरणाँ में 
संस्मरणों का अंश प्रचुर परिमाण में मिलता है, इसलिए, लेखिका को हो अधिक 
अपनी बात कहनी पड़ती है। उनकी अतीत के चल-चित्र' और 'स्मृति की 
रेखाएँ? ऐसी पुस्तकें हैं, जिनमें आपको संस्मरण की चाशनी में पगे हुए रेखा- 
चित्र मिलेंगे | इधर (पथ के साथी” नाम से उनके स्क्रेचों का एक ओर संग्रह 
प्रकाशित होने वाला है । 

उक्त लेखकों के अतिरिक्त हिंदी के कुछु ओर कहानीकारों तथा नाटककारों 
ते भी रेखाचित्र लिखने की ओर कदम बढ़ाया है। इनमें सबंश्री उेन्द्रनाथ 
अश्क, प्रभाकर माचवे, उदयशंकर भट्ट, विष्णु प्रभाकर, देंबेन्द्र सत्यार्थी तथा 
महावीर अधिकारी के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। देवेन्द्र सत्यार्थी की 'रेखाएँ 
बोल उठीं' नामक पुस्तक में कुछ अच्छे रेखा-चित्र हैं । 

जैसा कि हम ऊपर लिख आए. हैं कि रेखा-चित्र आज के क्रान्तिकारी युग 
की साहित्यिक अभिव्यक्तियों का ज्वलन्त माध्यम है। जीवन की विभिन्न क्राति- 
प्रतिक्रातियों को सीधा स्वर देने में भी रेखा-चित्रां का भारी प्रयास है। 

इस साहित्य-रूप को भी गद्य की माँति अनेक लेखकों ने कविता में भी 
अपनाया है। इनमें सब श्री छुमित्रानन्दन पंत, सूथकान्त त्रियाठो “निराला', मगवती 
..जरण वर्मा ,हरिवंशराम बच्चन, नरेन्द्र शर्मा और शिवमंगलसिंह सुमन! आदि अनेक 
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कबियों ने भ्रपनी कविताओं में अनेक सुन्दर रेखा-चित्र प्रस्तुत किए हैं। लेकिन 
यहाँ हमें गद्य-साहित्य में प्रयुक्त किये गये रेखा-चित्रों के माध्यम से ही विरोष 
तालय है। उक्त सभी कवियों ने अपनी-अपनी दृष्टि के अनुसार जीवन के कट 
अनुभवों को शब्दों में सजाया है। 


द्स रिपोततोज 


व्युत्पत्ति 

रिपोतोज शब्द मूलतः फ्रांसीसी भाषा से अन्य बहुत से शब्दों की भाँति 
हिन्दी में आया है। इसका बहुत-कुछ सम्बन्ध अंग्रेजी के 'रिपोट” शब्द से है 
जिसका असली रूप हमारे देनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाला “रपट”? शब्द है। 
( रिपोट! प्रायः समाचार-पत्रों के लिए लिखी जाती है और “रपठ/'थानों या अदा- 
लतों में | यह तो निर्विवाद है कि रिपो८ और रपट में जो बातें लिखी जाती हैं, 
उनमें प्रायः अतिशयोक्ति और अतिरंजना का आश्रय लिया जाता है। रिपोर्ताज 
इन्हीं रिपोट तथा रपट शब्दों का शुद्ध साहित्यिक रूप है। परन्तु जिस प्रकार की 
अतिरंजना रिपोट और रपट में होती है, उससे यह कोसों दूर है। क्योंकि 
रिपोर्ताज का निर्माण विशुद्ध साहित्यिक पृष्ठभूमि पर होता है अतः वह कला के 
“सत्य” 'शिवं? 'सुन्दरम” रूप के ही अधिक निकथ है 

२. इतिहास 

किसी भी घटना का ऐसा वर्णन करना कि वस्तुगत सत्य पाठक को सहज 
ही प्रभावित कर सके, रिपोर्ताज कहलायगा । इसके लेखन में कोई भी व्यक्ति 
तब तक सफलता प्राप्त नहीं कर सकता जब तक कि वह कल्पना का आश्रय 
अपने वर्णन में न ग्रहण करेगा । इस कला का वास्तविक विकास इस महायुद्ध 
में हुआ है। यह साहित्य का ऐसा अंग है, कि इसे चाहे जितना बढ़ा-चढ़ा- 
कर इसके आधार पर किसी भी उदिष्ट ध्येय का वर्गन किया जा सकता है। 
ऐसा रूप भी हो सकता है कि रिपोर्ताज दो लाइन का हो ओर कहीं-कहीं 
इससे पोथे-के-पोथे भी रंगे जा सकते हैं। 

रिपोर्ताज को आधुनिक पत्रकार-कला के अधिक निकट कहा जा सकता है | 
जिस प्रकार समाचार-पत्रों में विशालकाय उपन्यास एक ही दिन में नही छुप 
सकते, उसी प्रकार किसी भी घटना के आधार पर ली गई विस्तृत रिपोद 
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को भी' उसमें स्थान नहीं दिया जा सकता । उस रिपो् के संत्षिप्तीकरण को ही 
हम साहित्यिक भाषा में रिपोर्ताज कह सकते हैं। इस दृष्टिकोण से रिपोर्ताज हिन्दी 
की कहानी तथा निबन्ध के ही अधिक निकट है। हिन्दी-कहानी में जिस प्रकार 
जीवन के किसी भी अंग तथा काय-व्यापार का समीचीन विवेचन होता है, और 
निबन्ध अपने छोटे से कलेबर .में उदिष्ट लक्ष्य को वर्णित कर देता है उसी 
प्रकार रिपोताज भी अपने संक्तिप्त साहित्यिक रूप में देश में दिन-प्रतिदिन घटने 
वाली किसी भी एक घटना का चित्रण पाठकों के समक्ष रख देता है। रिपोर्ताज 
को लिखने में लेखक को अपने उत्तरदायित्वपूर्ण पद के गौरव के अनुरूप ही 
शब्द; भाव तथा प्रष्ठभूमिं का निर्माण करना होता है 

जिस प्रकार समाचार-पत्रों के लिए रिपोट भेजने वाले संवाददाता को तथ्स्थ 
भाव से समाचारों की रिपोट तैयार करनी पड़ती है, उसी प्रकार किसी भी रिपों- 
तोज-लेखक को अपने मानसिक सन्तुललन को अज्षुस्ण बनाये रखकर बड़ी ही 
संवेदनशीलता के साथ घटना का अध्ययन करके रिपोर्ताज का निर्माण करना 
होता है। एक कह्ानी-लेखक के समान रिपोर्ताज-लेखक को भी अपने सीमित 
कलेवर में उस समस्या का समाधान प्रस्तुत करना पड़ता है, जिसको कि लक्ष्य 
में रखकर वह रिपोर्ताज लिखता है। रिपोर्ताज में केवल घटनाओं का चित्रण ही 
नहीं, प्रत्युत कहानी-जैसी रोचकता होना भी अनिवाय है। यहाँ यह ध्यान देने 
की. बात है कि कथा केवल एक उद्देश्य को ही लक्ष्य करके लिखी जाती है, और 
रिपोर्ताज भे विभिन्‍न घटनाओं का समन्वय होता है। जिस तरह अपने पात्रों 
के चरित्र-चित्रण ओर उनके मानसिक आरोह, अवरोह को प्रदर्शित करने के 
लिए, स्थान की न्यूनता होती है, उसी प्रकार रिपोर्ताज के लेखक के लिए भी 
कस समय .तथा,कम स्थान में अपनी भावनाओं को व्यक्त करना अनिवाय है-। 
एक्र, रेखा-चित्रकार, अपनी  कूँ ची के जरा से संकेत से ही समग्र चित्र की भाव- 
माओँ: को व्यक्त करने की सामथ्य रखता है, उसी प्रकार रिपोर्ताज-लेखक को 
भी संक्षिप्त शब्दावली में घटना का ठीक-ठीक ओर मार्मिक चित्रण प्रस्तुत करना 
होता है। उसे इस बात की पूर्ण स्वतन्त्रता है कि वह उसके प्रकटीकरण में 
नाटकीयता की परिपाटी को अ्रपनाए अथवा योंही साधारण रूप से उसका चित्रण 
कर दे | 


३, कला ओर उद्द श्य 


रिपोर्ताज के निर्माण में उसके लेखक को वण्य घटना या वस्तु का विवरण 
प्रस्तुत करते समय तीन बातों का विशेष ध्यान रखना होता है। वास्तव में 
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यह तीन बातें ही रिपोर्ताज-कला की मृत्ञ आधार हैं। सबसे पहले उसे वर््य-घटना 
या वस्तु के वास्तविक इतिहास को जानना आवश्यक है। इसके अभाव में वह 
उस घटना का सही-सही रूप पाठकों के समक्ष न रख पायगा। दूसरी आवश्यक 
बात है कि वह घटना में भाग लेनेवाले पात्रों का, चाहे वह कल्पित हों व यथाथ, 
बाह्य रेखा-चित्र उपस्थित कर दे । अन्तिम ओर सबसे आवश्यक तत्त्व यह है कि 
रिपोतोज लेखक को सजग व सचेष्ट होकर घटना में निहित स्वार्थों तथा उसके 
पात्रों की मानसिक गतिविधियों का विश्लेषण करना चाहिए। यह काये यद्रपि 
कठिन अवश्य है परन्तु असम्भव नहीं । सच्चा कलाकार वही है जो सांसारिक 
स्वार्थों से ऊपर उठकर निरपेकज्ष भाव से इन घटनाओं का वर्शन करे। तभी 
रिपोर्ताज-कला निखर सकती है। यहाँ यह भी लिख देना आवश्यक है कि 
रिपोर्ताज केवल आँखों देखी घटना के आधार पर ही सही रूप में लिखा जा 
सकता है। यदि ऐसा न किया गया तो समाचार-पत्र के लिए भेजी गई रिपोर्ट 
ओर रिपोर्ताज में कोई अन्तर नहीं रहेगा। क्योंकि समाचार-पत्रों को भेजी जाने 
वाली रिपोग तो केवल सुनी-सुनाई घटना के आधार पर तैयार की जा सकती 
है। रिपोर्ताज-लेखक को भाव-प्रवण तथा कल्पना-शील होने के साथ-साथ जोखम 
उठाने वाला मी होना चाहिए, जिससे समय पड़ने पर युद्ध-भूमि में मी जाकर 
वह निरपेक्ष रूप से घटनाओं का चित्रण रिपोर्ताज के द्वारा कर सके । यदि वह 
इसमें सफल हुआ तो रिपोर्ताज की कला और उद्देश्य साथंक समझे जायेगे । 


४, हिन्दी में रिपोताज 


हिन्दी में रिपोर्ताज इसी दशाब्द में प्रचलित हुआ है। द्वितीय महासमर से , 
उत्पन्न हुई विभीषिकाओं ने हिन्दी के कलाकारों को भी कककोरा और वे जन- 
जीवन के सम्पर्क में आकर उसमें फैली हुईं वितृष्णा और दैन्य का सही मूल्यांकन 
करने को विवश हुए। बंगाल में पड़े अकाल ने बहुत-सी ऐसी समस्याएँ उप- 
स्थित कीं जो कि रिपोतीज का विषय बन सकती थीं | भारतीय भाषाओं के अ्रन्य 
लेखकी के सहश हिन्दी-लेखक भी इन परिस्थितियों तथा समस्याओं से प्रभावित 
हुए, कुछ हिन्दी-कलाकारों ने बंगीय जन-जीवन की इस स्थिति के बहुत मार्मिक 
चित्र रिपाताज के रूप में प्रस्तुत किए. हैं। इसके अतिरिक्त आजाद हिन्द सेना 
ओर, बम्बई के नाविक विद्रोह ने हिन्दी-कलाकारों की चेतना को स्पश किया । 
इनका चित्रण भी रिपोर्ताजमें हुआ है। भारत-विभाजन और तदनन्तर काश्मीर- 
समस्या ने हमारे सम्मुख देश के जीवन को एक नवीन रूप में ही प्रस्तुत किया | 
हिन्दी-कलाकारों ने “कला-कला के लिए? सिद्धान्त को त्यागकर एकबार फिर जन- 
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जीवन के सम्पक में आकर, काश्मीर की दुगम घाटियों का श्रमण करके अपने 
अनुभवों को रिपोर्ताज के रूप में प्रस्तुत किया | 

आजकल हिन्दीके रिपोर्ताज-लेखकों में सबभी प्रकाशचन्द्र गुप्त शिवदानसिंह 
चौहान, अम्गृतराय, रागेय राघव, प्रभाकर माचवे, तथा हंसराज 'रहबर? इत्यादि 
प्रमुख हैं । 


ग्यारह । समालोचना 


(कक ४त32८2०>हक कै +क*ज-एअआ ० भ++>अ रजत पड, 


१, समालोचना शब्द का अर्थ 


साधारणतया समालोचना शब्द का अथ गुण-दोष-विवेचन ही अहण किया 
जाता है, जब हम इसे साहित्य के अन्तगंत ग्रहण करते हुए इस शब्द का अथ 
करते हैं तब भी इससे लगभग यही भाव व्यक्त होता है। हिन्दी का समालोचना 
शब्द संस्कृत की “लुचु! धात से बना है। 'लुच! का अथ है देखना--समीक्षा 
करना । इस प्रकार आलोचना का मुख्य क्षेत्र साहित्य के विविध पत्षों की 
समीज्षा-सूक्रम विवेचन ही है, और हम साहित्यिक आलोचक से यही आशा 
करते हैं कि उसे विद्वान होना चाहिए. और किसी भी साहित्यिक विषय पर 
अधिकारपूवक विवेचन करके उसके गुण-दोष-प्रदशन के साथ उस साहित्यिक 
रचना या विषय पर अपना निणुयात्मक मत प्रकट करना चाहिए। परन्तु 
सामयिक युग में हम आलोचना-साहित्य के अन्तर्गत केवल उपयक्त प्रकार की 
अलोचना को ही ग्रहण नहीं करते अपितु साहित्य के विषय में लिखे गए. 
सम्पूर्ण समीक्षात्मक, विश्लेष॒णात्मक तथा व्याख्यात्मक साहित्य को भी गहीत 
किया जाता है। कविता, नायक, उपन्यास इत्यादि जीवन से सम्बन्धित हैं, और 
भीवन की व्याख्या करते हैं। आलोचना में कविता, नाठक तथा उपन्यास की 
श्याख्या तो की जाती है, स्वयं आलोचनात्मक ग्रन्थों की भी व्याख्या हो सकती 
है। यदि सम्पूर्ण साहित्य की हम जीवन की व्याख्या मानें तो आलोचना को 
उस व्याख्या की व्याख्या मानना पड़ेगा | इस प्रकार हम कह सकते हैं कि साहित्य 
के क्षेत्र में समीज्षात्मक, विश्लेषणात्मक अथवा निर्णयात्मक दृष्टिकोण से ग्रन्थों के 
अध्ययन द्वारा उस पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मत प्रकट करना ही आलोचना 
कहलाता [33३३३ 

२, आलोचना की हानियाँ ओर लाभ 
आलोचना ओर साहित्य का अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध है, साहित्य के साथ 








समालोचसा ३१३ 


समालोचना का प्रचलन अत्यन्त प्राचीन काल से ही किसी-न-किसी रूप में होता 
आया है। मनुष्य में वस्तु-निरीज्षण और उसके गुण-दोष-विवेचन के साथ 
अपना मत प्रकट करने की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति वतेमान रहती है, और वह 
प्रत्येक वस्तु का अपनी रुचि के अनुसार गुण-दोष-विवेचन करके उसे अच्छी या 
बुरी अथवा साधारण श्रेणी के अन्तगत रख देता है। मनुष्य की यही प्रवृत्ति 
समालोचना के मूल में भी वतमान रहती है । आज पाठकों का एक विशिष्ट वर्ग 
समालोचना की उपादैयता मे सन्देह प्रकट करता है। उसका कथन है कि 
[ साहित्यकार और पाठक के बीच में आ्रालोचक के रूप में एक माध्यम की क्‍या 
आवश्यकता ? काव्य या कला से मूल आनन्द की प्राप्ति के लिए इन व्याख्या- 
कारो की क्‍या जरूरत १ उसका कथन है कि तुलसी अथवा सूर के विषय में 
अलोचकों द्वारा लिखी गई आलोचनाओं के पढ़ने से कया लाभ ? हम जितना 
समय विभिन्‍न लेखकों द्वारा लिखित मतों के अध्ययन में लगाते हैं, उतना ही 
समय हम मूल साहित्यकार की रचनाओं के अध्ययन में लगा सकते हैं! साहित्य 
के मूल में स्थित सौन्दय या आनन्द की भावना पर आलोचकों के हृदय-हीन 
वर्ग द्वारा कठोरतापूवंक आघात किया जाता है, और व्यथं में विज्ञानिक चीर- 
फाड़ द्वारा आलोचक साध्त्य अथवा कला को अपनी रुचि अथवा कुरुचि द्वारा 
दूषित कर देते हैं । वास्तव में आज मूल साहित्य आलोचना पुस्तकों, व्याख्याओं 
ओर समीक्षाओं द्वारा छिपता जा रहा है, साहित्य का विद्यार्थी भी मूल 
साहित्यिक रचनाओं को न पढ़कर आलोचना तथा व्याख्या को पढ़कर ही 
सन्तुष्ट हो जाता है । इस प्रकार आलोचना-साहित्य साहित्य के अध्ययन 
में एक बड़ी बाधा सिद्ध हो सकता है ।| निश्चय ही यह आज्षेप उपेक्षणीय 
नहीं कहा जा सकता | 

परन्तु इन आउ्षेपों की विद्यमानता में भी हम आलोचना-साहित्य की म्रहत्ता 
और उपादेयता को भुला नहीं सकते | यदि हम आलोचना और मूल साहित्य 
के सम्बन्ध को दृदयंगम कर लें तो आलोचना-साहित्य के विषय में हमारे बहुत 
से आज्षेप ओर शंकाएँ स्वयं शान्त हो जायँंगे। जीवन में हमें जो रुचिकर 
प्रतीत होता है, उसके सोन्दय से हम आक्ृष्ट होते हैं, और जिन आद्शों तथा 
भावनाओं से हम प्रेरित होते हैं, साहित्य में उन्हीं का प्रतिरूप प्राप्त करते हैं। 
मनुष्य का व्यक्तित्व मनुष्य के जीवन में सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है, ओर साहित्य 
में भी वह व्यक्तिगत आदशों , भावनाओं और अनुभूतियों के रूप में प्रति 
बिम्बित होता है । दा कमल न व न का विषय मनुष्य का जी आलोचक का ज्ञेत्र 


भी मनुष्य जीवन है | साहित्य में अभिव्यक्त कलाकार के महान व्यक्तित्व की ही अभिव्यक्त कलाकार के महान व्यक्तित्व 
२>ज+मःयान-जार१न-ननकमक&रननन >म»मनम 
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आलोचक व्याख्या करता है। अतः कलाकार जिस प्रकार नाव्क, कविता या 
उपन्यास इत्यादि साहित्य के विविध अंगों में मानव-जीवन की अभिव्यक्ति 
करता है, उसी प्रकार आलोचऊऋ साहित्य के विदिध रूपो में अ्रभिव्यक्त मानव- 
जीवन की व्याख्या करता है। साहित्य तथा आलोचना केक्षेत्र में अभेद है, 
अआलोचना-लाहित्यका ही अभिन्न अंग है,इसी कारण इसका महत्त्व है। आलोचना- 
साहित्य की उपयोगिता इसी में है कि वह हमारे भीतर आलोच्य साहित्य के प्रति 
उत्सुकता की भावना को जाणत रखे ओर उसे मूल रूप में आस्वादित करने के 
लिए पैरिंत करे । पाठक के हृदय में भावोद्रेक और रखोद्वेम द्वारा सुन्दर साहित्य 
की ओर प्रेरित करना ही उसका २ करना ही उसका मुख्य कर्तव्य है। 
साहित्य की रचना शताब्दियों से होती आ रही है ओर उसमें महान तथा 
उत्कृष्ट साहित्य की रचना निश्चय ही थोड़ी नही | अनेक पुस्तकें शताब्दियों 'से 
लोकप्रिय हैं, ओर आगे भी लोकप्रिय रहेंगी । कालिदास, तुलसीदास, गेटे, 
शेक्सपियर आदि कलाकारों की रचनाओं द्वारा मनुष्य शताब्दियों से आनन्द 
प्राप्त करता आ रहा है। ऋग्वेद, तथा उपनिषदादि आध्यात्मिक साहित्य की 
रचना आज से शताब्दियों पूव हुई थी, और विगत शताब्दियों में सहसों 
मनुष्यों ने उनसे आत्मिक शान्ति प्राप्त की। आज के युग में भी मानव के 
उबर मस्तिष्क से उत्पन्न शताब्दियों के इस ग्राचीन साहित्य को पद्कर आनन्द 
और शान्ति प्राप्त करने की इच्छा वतमान है। साहित्य के महान्‌ स॒शओं और 
उनकी रचनाओं के विषयमें जानकारी की इच्छा हमारे मन में सदा बरतमान रहती 
है । परन्तु हमारी जिन्दगी बहुत छोटी है, ओर इस छोटी जिन्दगी में हमें अनेक 
धन्धों में से गुजरना पड़ता है, हमारे पास समय बहुत थोड़ा है। विशेष रूप से 
आज के इस युग में मनुष्य इतना अधिक काय संलग्न है कि उसे अपने चारों 
'ओर देखने का अवसर भी प्राप्त नहीं होता। ऐसी अवस्था में क्या हमारी 
प्राचीन और नवौन साहित्य से आनन्द प्राप्त करने की इच्छा केवल स्वप्न-मात्र 
रह जायगी ?! आलोचना-साहित्य की उपयोगिता इसी में है कि वह हमें इस 
कार्य-संलग्नता में महान्‌ कलाकारों के जीवन, उनकी रचनाओं के गु मे महान कलाकारों के जीवन) उनकी रचनाओं के गुण और 
उनके प्रभाव से परिचित करा देता है। 


कोई भी अच्छा आलोचक साधारण पाठक की अपेक्षा अधिक प्रतिभा, 
फ अल के  अजवन गनोस बिका और पर है। 
साधारण पाठक की अपेक्षा उसका अध्ययन पर्याप्त विस्तृत ओर पूण होता है; 
इस अवस्था में वह निश्चय ही साधारण पाठक की अपेक्षा किसी भी महान्‌ 
कलाकार अश्रथवा साहित्यकार की रवनाओं का अध्ययन अधिक सूछम और 
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३. आलोचक के आवश्यक गुण 


आलोचक का कार्य अत्यन्त कठिन और अप्रिय होता है, संसार मेँ बड़े- 
बड़े साहित्यिकों, राजनीतिज्ञों, नेताओं ओर क्रान्तिकारियों तथा सुधारकों के 
स्मारक स्थापित किये जाते हैं, परन्तु किसी समालोचक के सम्मान में कोई 
स्मारक निर्मित किया गया हो, ऐसा हमें ज्ञात नहीं। परन्तु समालोचक का 
कार्य कितना महत्त्वपूर्ण, आवश्यक और साथ ही कठिन तथा अप्रिय है, यह 
सभी स्वीकार करते हैं | इसी कारण उच्चकोटि का समालोचक ही अपने कतंव्य 
की' समझता हुआ इस क्षेत्र में ग्रवतीर्ण हो सकता है। 'सत्‌” तथा 'असत' साहित्य 
के विवेचन तथा वर्गीकरण के साथ वह साहित्य में असुन्दर तथा सुन्दर की 
खोज भी करता है, और साहित्य के आनन्द के मूल में काय करने वाली 
विभिन्‍न प्रवृत्तियों का अन्वेषण भी करता है। चाहे समालोचक का संसार 
आदर न करे, तथापि वह पथ-प्रदर्शन ओर सत्‌ ओर असत्‌ के विवेचन के 
कारण साहित्य में विशेष महत्त्वपूर्ण पद का श्रथिकारी है । 

समालोचक के गुणों की विवेचना करते हुए एक पाश्चात्य ब्िद्वानू ने 
समालोचक में निम्न लिखित गुणों को आवश्यक माना है-- 

(१) सुनिश्चितता, (२) ख्ातंत्र्य, (३) सूक, (४) श्रेष्ठ विचार, 
(५) उत्साह, (६) हार्दिक अनुभूति, (७) गंभीरता, (८) ज्ञान तथा (६) अथक 
परिश्रम | ु 

आलोचक की रचनाकार तथा उसकी रचना के प्रति श्रद्धा, सहानुभूति सहानुभूति 
शथा आए मार आदर की भावना होनी चाहिए। किसी भी वैज्ञानिक की भाति न तो उसे 
निममही होना होता है और न ह्ृदय-हीन ही;क्योंकि उसका काम चीर-फाड़ नहीं। 
कवि या कल्लाकार के व्यक्तित्व की स्पष्ट अभिव्यक्ति है| उसका अभिव्यक्ति ही उसकी रचनाओं में होती 
है ! अपने व्यक्तित्व के दपण से ही वह जीवन को साहित्य में प्रतिबिम्बित करता 
है। अतः सम्पूर्ण साहित्यिक रचनाओं के मूल में कलाकार की आत्मा विद्यमान 
रहती है, उसकी आत्मा तक पहुँचने के लिए आलोचक को वैज्ञानिक की चीर- 
फाड़ की सामग्री को न लेकर श्रद्धा तथा अनुभूति को लेकर ही चलना होता है। 
श्रद्धा तथा सहानुभूति के बिना वह न तो कवि की आत्मा तक ही पहुंच सकेगा, 
ओर न अपने उद्देश्य में ही सफल हो सकेगा | इसके विपरीत राग-द्वेष में पड़- 
कर वह निश्चय ही पथ-अश्रष्ट हो जायगा। 

निष्पुच्चता समालोचक का दूसरा बड़ा गुण है। व्यक्तिगत, जातिंगत अथवा 
बर्गगत सद्दानुभूति के आधार पर की,गई आलोचना पक्षपात-शत्य नहीं दो 
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सकती । और पत्तपातयुक्त आलोचना कभी भी आलोचना नहीं कहीं जा 
सकती । व्यक्तिगत राग-द्वेष से प्रेरित होकर की गई आलोचना की आल्लोचना न 
कहकर निन्दा ही कहा जायगा | क्योंकि द्वष मनुष्य को अन्धा बना देता है और 
इसी कारण वह अपने आलोच्य कलाकार के गुणों को तो देखेगा ही नहीं 
ओर उसके दुगु ण ही प्रदर्शित करेगा । पक्तुपात अ्रथवा राग-द्वेष से प्रेरित होकर 
की गई आलोचना से सत्साहित्य का बहुत अहित होता है। 
विह्वत्ता आलोचक का तीसरा बड़ा गुण है। आलोचक को साहित्य की 
सम्पूण समस्याओ्रों का विशेषज्ञ होना चाहिए. | आलोच्य-साहित्य के इतिहास तथा 
उसके विविध युगों की सामान्य विशेषताओं से उसका विशेष परिचय होना 
चाहिए,। पुस्तक या कलाकार की रचना के गुण-दोष-विवेचन के लिए 
आवश्यक पेनी दृष्टि उसमें तभी प्राप्त हो सकती है, जब उसमें विद्धत्ता हो । 
स्वाभाविक प्रतिभा के अभाव में पाणिडत्य तथा अन्य गुणों की उपस्थिति 
में भी आलोचक कभी भी अर आलोचना-क्ेत्र में सफल नहीं हो सकता। प्रत्येक 
विद्वान सफल समालोचक हो सके, ऐसा कभी नहीं हुआ | क्योंकि स्वाभाविक 
'प्रतिमा की उपस्थिति में ही एक आलोचक अपने कथन, निर्णय या मत को 
सामथ्यपू्ण और प्रभावोत्यादक बना सकता है। केवल स्वाभाविक प्रतिमा पर 
ही वह अच्छे पण्डितों की अपेज्षा अपने कथन और निर्णय को .युक्तियुक्त बना | 
सकता है | 
इन गुणों के अतिरिक्त आलोचक में सहृदयता, गुणग्रहकृता तथा बुद्धिमता 
इत्यादि गुण अवश्य होने चाहिएँ । इनके अतिरिक्त आलोचक की रुचि अत्यन्त 
परिमाजित और परिष्कृत होनी चाहिए। उसे अपने उद्देश्य का ज्ञान होना 
* चाहिए । अपने पत्षुपातद्वीव निर्णय को प्रकट करने के लिए उसमें साहस भी 
' अवश्य होना चाहिए। अपने निणंय को ऐसे ढंग से देना चाहिए. कि जिससे 
पाठक के हृदय में लेखक के प्रति न तो घृणा ही उत्तन्न हो और न अरुचि ही । 
बास्तव में उसकी आलोचना में माधुय-गुण-शैली का पूर्ण निर्वाह होना चाहिए | 
3 भनन-माननम9 4 +-पा+५५ ५५» नमन कक कननपनन कमी नन पननीनिननीनिनीिनिनननन+-+ जनम कन+++वाबज>नमी नि नमन न न नर नलन+>«9» न» नअकन-+ मकान 


४७, आलोचना के प्रकार 


उपयु क्त विवेचन से यह स्पष्ट. हो जायगा कि समालोचना साहित्य का एक 
" प्रमुख अंग है, ओर जिस साहित्य में आलोचना का यह अंग पूर्ण विकसित न 
- हुआ हो वह साहित्य आज के युग में अपूर्ण ओर अविकसित ही समझा 
जायगा । आधुनिक युग में समालोचना-साहित्य का ज्षेत्र बहुत विस्तृत हो चुका 
है, साहित्य के विविध अंगों का सूकुम विवेचन और उनके मूल्य-निधोरण के 
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अतिरिक्त उसके मूल में काय कर रही सूछम प्रबृत्तियों का विश्लेषण भी आलो- 
चना का ही काय है। 

आलोचना के मुख्य प्रकार निम्न लिखित हैं-- 

(१) आत्म-प्रधान आलोचना (5प्र)]९८४ए७ ८7४0८७77) 

(२) सैद्धान्तिक आलोचना (596८५]४४ए९ टापंगरणांड7) 

(३) व्याख्यात्मक आलोचना ([70तप८ए& ८7४८४॥7) 

(४) नियणुयात्मक आलोचना (]परठंलंग! दांप्लंधाा) 

(५) तुलनात्मक आलोचना ((०07र7भए6 ढांधरटांआ7) 

(६) मनोविज्ञानिक आलोचना ([257070087०8] 6एंधंशंडा) 

समालोचना के इन प्रमुख प्रकारों के अतिरिक्त अन्य प्रकार भी हैं 
जिनका कि हिन्दी साहित्य और विश्व की अन्य भाषाओं में पर्याप्त प्रचलन है। 
यहाँ सब प्रथम हम आलोचना के इन प्रमुख भेदों पर विचार करेंगे तदनन्तर 
अन्य प्रकारों का भी परिचय दे दिया जायगा | 

( ५ ) आत्म-प्रधान आलोचना (5प्)]९०१४८ ९०7 0ंड) भसाव- 


मा है, ओर आलोचक के हृदयोललास को व्यक्त करती है। कवि या 
ला से रतन सकता इसन शाजोजक क छाल पर खत कै चह पैल 
ही व्यक्त करता है। इस प्रकार की आलोचना में आलोचक किसी किसी विशिष्ट 


“7-7१ था सलल बा 





अनुरूप ही आलोच्य ग्रन्थ की आलोचना करके अपना निर्णय देता है। आलोचक 
की रुचि की प्रमुखता के कारण इस प्रकार की समालोचना में भावनाओं की 
समानता रहती है, ओर इसी कारण वह प्रायः रचनात्मक साहित्य के अन्तर्गत 
ग्रहीत की जाती है। अनेक प्रसिद्ध विद्वान आत्म-प्रधान आलोचना को विशेष 
उपादेय नहीं समझते, क्योंकि उनका कथन है कि इन आलोचनाओं से आलोच्य 
विषय का पूर्ण ज्ञान नहीं हो पाता । 

परन्तु कुछ विद्वान्‌ उपयु क्त मत के विपरीत आत्म-प्रधान आलोचना के 
पक्तु में हैं, उनका कथन है कि पुस्तक या कलाकार की कृति की अच्छाई या 
बुराई का व्यक्तिगत रुचि के अतिरिक्त ओर कोन सा सुन्दर मापदरड हो सकता 
है। साहित्य में व्यक्तिगत स्वातन्ध्य की भावनाओं के प्रसार के फलस्वरूप 
आत्म-प्रधान आलोचना को पर्याप्त प्रमुखता प्रदान की जा रही है, क्योंकि अनेक 
प्रमुव आलोचक अ.,लोचना मे किसी भी अन्य शास्त्रीय मापदण्ड को महत्व 
प्रदान न करके और उसे पुस्तक या कल्लाकार की कृति की परीक्षा का उपयुक्त 
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मापदण्ड न समझकर अपनी रुचि को ही प्रमुखता प्रदान करते हैं। आत्म-प्रधान 
समालोचना का एक उदाहरण देखिए ; 
यदि 'सूर-सुर तुलसी ससी, डडगन केशवदास” है, तो बिहारी 
पीयूप वर्षी मेघ हे, जिसके उदय होते ही सबका प्रकाश 
आच्छन्न हो जाता है, फिर जिसकी वृष्टि से कवि-कोकिल 
कुहकने, मन-मयूर नृत्य करने ओर चतुर चातक चुहकने 
लगते हैं। फिर बीच-बीच में जो लोकोत्तर भावों की विद्युत 
चमकती है, वह हृदय छेद जाती हे । 
इसी प्रकार सूरदास के विषय में कहा गया निम्न लिखित दोह् भी आत्म- 
धान आलोचना का एक सुन्दर उदाहरण हैः 
किधों सूर को सर लग्यो किधों सूर की पीर | 
किधों सूर को पद लग्यो बेध्यो सकल सरीर ॥ 
“बिहारी सतसई” के विपय में कहा गया यह दोहा भी देखिए: 
सतसइया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर । 
देखन में छोटे लगें घाव करें गंभीर ॥ 
(२) सेद्धान्तिक आलोचना ( 398८पर४0ए९ ढरपपंलंडा ) में 
आलोचना-शास्त्र के सिद्धान्तों को निश्चित क्रिया जाता है, और काव्य ग्रा 
वि कविता, नाठक, उपन्यास इत्यादि के रूप का वि 
लक्षण निर्धारेत किये जाते हैं। साहित्यिक आलोचना में किन सिद्धान्तों और 
नियमों का अनुसरण किया जाना चाहिए, कवि या कलाकार की कृति की 
परीक्षा करते हुए आलोचक को किन सिद्धान्तों का आश्रय ग्रहण करना चाहिए, 
नाठक, उपन्यास अथवा कथा की विवेचना में कौन-कोन से तत्त्व अपेक्षित हैं, 
इत्यादि प्रश्नों पर सैद्धान्तिक आलोचना के अन्तर्गत ही विचार किया जाता 
है। इन नियमों या सिद्धान्तों के प्रतिपादन में आालोचक अपनी रुचि को अधिक 
महत्व प्रदान नहीं कर सकता, उसे ।चीन शास्त्रीय सिद्धान्तों के प्रकाश में या 
तो नवीन सिद्धान्तों की अथवा नियमों की व्यवस्था देनी होती है अथवा 
आलोचना-शास्त्र के नियमों का सवथा नवीन प्रतिपादन करना होता है। संस्कृत 
में साहित्य-शास्त्र पर किया गया सम्पूण विवेचन सेद्धान्तिक आलोचना के अन्त- 
गंत ही ग्रहीत किया जाता है। 'काव्य-प्रकाश”, “साहित्य दर्पण! तथा'रस गंगाघर' 
इत्यादि संस्कृत ग्रन्थ सैद्ध/न्तिक आलोचना के ग्रन्थ ही कहे जायेंगे। हिन्दी-में 
कल. पलट. अल नए मा जा "भा सका 
बाह श्यामपुन्दरुदास की 'साहित्यलो वन”, _डॉ० सुरकान्त की 'साहित्य-मीमांसा', 
छुधाशु जी की “काव्य में अभिव्यंजनावाद , 'रामददिन मिश्र का 'काव्यालोक,, 
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तथा काव्य-दपण! तथा आचाय शुक्ल का “चिन्तामणि! एवं बाबू गुलाबराय 


सिद्धान्त और अध्ययन तथा “काव्य के रूप! इत्यादि पुस्तकें सैद्धान्तिक 
आलोचना के अ्न्तगंत ही ग्हीत की जाती हैं। 


(३ / अटल पर दाता व्याख्यात्मक आलोचना ([70प८४ए० ८०४००) में आलोचक 
सब प्रकार के सिद्ध न्‍्तों या आदर्शो का त्याग करके कवि की अन्तरात्मा में प्रविष्ट 
होकर अत्यन्त सहृदयता पूवंक उसके आदर्शों, उद्देश्यों तथा विशेषताओं की 


व्याख्या तथा विवेचना करता है। व्याख्या या विश्लेषण इसकी सब प्रमुख 
विशेषता है। वतमान युग में आलोचना का यही प्रकार सवश्रेष्ठ बतलाया जाता 
है। व्याख्यात्मक आलोचना का विशद विवेचन मोल्टन (]/०८!६८7) ने किया 
है। और उसी के विवेचन के अनुसार हम व्याख्यात्मक आलोचना की विशेष- 
ताओ का वर्गौकरण निम्न प्रकार से कर सकते हैं-- 

(क) स्ब-प्रथम आलोचना के इस प्रकार को अपनाते हुए आलोचक को 
एक अन्वेषक के रूप में ही कार्य करना होता है, न्यायाधीश की भांति नहीं। 
कलाकार की रचना का सूक्ष्म विवेचन करते हुए आलोचक को उसकी विशिष्ट 
कृति अथवा रचना का सर्वप्रथम उद्देश्य जानना चाहिए | विषय निरूपण की 
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पद्धति, उसके कथन का ढंग, कवि के आदश तथा प्रेरणा इत्यादि सभी तत्तों 
पर अत्यन्त सूक्मता पूबषक विवेचन करना चाहिए। 

(ख) मोल्टन के अनुसार व्याख्यात्मक आलोचना को साहित्य का अंग न 
मानकर विज्ञान का अंग समझना चाहिए, ओर आलोचक को सीधे-सादे शब्दों 
में साहित्यिक रचना की व्याख्या करनी चाहिए, उसे रचना के गण अथवा दोष 
से कोई मतलब नहीं होना चाहिए | 

(ग) निर्णयात्मक आलोचना ( ]एतालं४! ०८एंधंलंआ॥ ) जहाँ रचना के 
गुण-दोषों का विवेचन करती है, वहाँ व्याख्यात्मक आलोचना में इस पद्धति का 
झनुसरण नहीं किया जाता । एक वैज्ञानिक की भांति अलोचक केबल प्रकार- 
भेद को स्वीकार करता है, और वर्ग-भेद को भी मानता है, परन्तु उसमें ऊँच- 
नीच को स्थान नहीं देता | विभिन्‍न कलाकारों की तुलना को जा सकती है, परन्तु 
' उनका तुलनात्मक दृष्टि से स्थान निधारित, नहीं किय रित, नहीं किया जा सकता | 

(घ) निर्णंयात्मक आलोचना में जिस प्रकार साहित्य-सम्बन्धी सिद्धान्तों को 

अत्यधिक महत्त्व दिया जाता है, और उन्हें राजकीय या नैतिक नियमों के समान 
माना जाता है, तथा उन्हीं नियमों के अनुसार कलाकार की रचनाओं का मुल्य 
निधोरित किया जाता है, परन्तु व्याख्यात्मक आलोचक को ऐसा स्वीकाय नहीं । 
: बेहू इन नियमों को किसी द्वारा आरोपित न मानकर कलाकार द्वारा रचित ही 
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मानता है, क्योंकि साहित्यिक नियमों या लक्षणों का विधाव कलाकार की रचना 
आए का दे का जाता है, अतः यह नियम कवियों की विभिन्‍न प्रद्ृत्तियों 
द्वारा ही रचे गए है। कवि या कलाकार ही इन नियमों का खट्टा है। यदि ये 


नियम उसकी प्रकृति के अनुकूल नहीं पड़ते तो व नियर्मों को भंग करके 
नवीन नियमों की सजना कर सकता है। व्याख्यात्मक आलोचना में यह स्वीकार 
किया जाता है कि सभी कवि एक ही प्रकृति के नहीं होते, सबकी प्रकृति मिन्‍न 
होती है, अतः सभी कवियों को एक ही नियम या मापदणड से नापना, सबथा 
गलत, भ्रामक तथा असंगत है । 

(७) इस प्रकार व्याख्यात्मक आलोचना के अन्तर्गत साहित्यिक रचनाओं 
की परीक्षा निर्जोव नियमों द्वारा नहीं की जाती। साहित्य को प्रकृति के अन्य 
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उद्देश्य क्या है? आलोचक को : श्य क्या ! आलोचक को वास्तव में एक वैज्ञानिक अन्वेषक की भाँति 
काय करना होता है। 


व्याख्यात्मक आलोचना का एक उदाहरण देखिए 
हृरय के पारखी सूर ने सम्बन्ध-सावना की शक्ति का 
अच्छा प्रसाद दिखाया हे। कुष्ण के प्रेम ने गोपियों में इतनी 
सजीव ता भर दी है कि कृष्ण क्या कृष्ण की मुरली तक से 
छेड़-छाड़ करने को उनका जी चाहता है । हवा से लड़ने 
वाली स्त्रियाँ देखी नहीं तो कम-से-कम सुनी बहुतों ने होंगी, 
चाहे उनकी जिन्दादिली की कद्र न की हो। मुरली के 
सम्बन्ध में कहे हुए गोपियां के बचनों से दो मानसिक तथ्य 
उपलब्ध होते हं--आलम्बन के साथ किसी वस्तु की सम्बन्ध- 
भावना का प्रभाव तथा अत्यन्त अधिक या फालतू उमंग 
के स्वरूप । मुरत्ी-सम्बन्धिनी उक्तियों में प्रधानता पहली बात 
की है, यद्यपि दूसरे तत्त्व का भी मिश्रण है। फालतू उसंग के 
बहुत अच्छे उदाहरण डस समय देखने में आते हैं जब 
स्‍त्री अपने प्रिय को कुछ दूर पर देखकर कभी ठोकर खाने पर 
कंकड़-पत्थर को दो-चार मीढ़ी गालियाँ सुनाती है, कभी रास्ते 
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में पड़ती हुई पेड़ की किसी टहनी पर श्र-मंग सहित क्र कलाती 
है ओर कभी अपने किसी साथी को यो ही ढकेल देती हे । 
(“भ्रमरगीत सार भूमिकाः, आचाय रामचन्द्र शुक्ल) 
वास्तव में व्याख्यात्मक आलोचना में आलोचक केवल-मात्र _ व्याख्याता 
न यमन आन शव कि टन रहकर खट्टा बने जाता है, और अपनी सहृदयता का पूर्ण परिचय देता है । 

. (४) निणयात्मक आलोचना ( ]ए०वटंक ०ागंध्ंटांडए ) को 
शास्त्रीय आलोचना भी कहा जाता है, क्योंकि आलोचक साहित्य-सम्बन्धी 
विभिन्‍न शास्त्रीय या सैद्धान्तिक नियमों का आश्रय अहण करके ओर आलोच्य 
पुस्तक के गुणु-दोष-विवेचित करके उसका साहित्यिक दृष्टि से मूल्य निधारित करता 
है| आलोचक का दृष्टिकोण न्यायाधीश-जैसा होता है और वह एक निश्चित माप- 
दशड के अनुसार कलाकार की रचना पर अपना निणय देता है। साहित्य-शास्त्र 
के निर्धारित नियम ही उसके आधार होते हैं। कलाकार की भौलिकता या 
प्रतिमा पर ध्यान न दैकर आर उप या उस पर शास्त्रीय नियमों को लागू करके 
उसकी रचना की परीक्षा करता है। परन्तु कुछ आलोचक अपने निर्णय को 
शास्त्रीय नियमों पर आधारित न करके कलाकार की रचना का अपने पर पढ़े प्रभाव 
के अनुसार ही निंय देते हैं। ऐसे आलोचक शास्त्रीय नियमों की अपेत्ता 


श्रपनी भावानुमूति को ही अधिक महत्त महत्त्व देते हैं। निर्णायक आलोचकों का एक 


दूसरा वग शास्त्रीय नियमों की पूण जानकारी रखता हुआ भी अपने निरणेय 
को शास्त्रीय नियमों के ऊपर रखता है। ऐसे आलोचक नियमों का ध्यान रखते 
हुए भी कलाकार को प्रतिमा, मो भी कक आम ागोजिकता ओर शव के कक अर की प्रतिभा, मोलिकता और शक्ति को पूणतया अनुभव करके 
अपना निशणुय देते हैं, इसी कारण ये आलोचक सवश्रेष्ठ 
शास्त्रीय नियमों के आधार पर ही रचना का गणु-दोष-विवेचन करने वाले 
आलोचक साहित्यिक जगत्‌ में आदर की दृष्टि से नहीं देखे जाते । 
हमारे यहाँ सैद्धान्तिक आलोचना के ग्रन्थों की कमी नहीं | मम्मठ तथा 
आचाय विश्वनाथ इत्यादि के ग्रन्थों में काव्य-सम्बन्धी गुण-दोषों का बहुत विस्तृत 
विवेचन किया गया है, और उन्हीं के आधार पर हिन्दी के रीतिकालीन तथा- 
कथित आचाये कवियों ने भी इस विषय का पर्याप्त विवेचन किया है। बहुत 
काल तक इन नियमों के अनुकरण पर ही कविता होती रही, और इन्हीं के 
अनुसार विभिन्‍न काव्यों का गुण-दोष-विवेचन किया जाता रहा। ऐसे समय 
में स्वतंत्र प्रतिमा और काव्य-शैली का विकास अ्रसम्भव हो जाता है। 
पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी तथा मिश्रबशशुओं की आलोचना शास्त्रीय 
नियमों पर आधारित निर्णायक होती है| आज भी कुछ पत्र-पत्रिकाओं में इसी 
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प्रकार की आलोचना की जाती है। अग्रगतिशील नियमों के आधार पर अधिप्ठित 


देने के आय वा तविक चाहिय ही के कारण वास्तविक साहित्य की अभिद्दद्धं में आलोचना का यह प्रकार 
घातक ही सिद्ध होता है | 


..जिरणयात्मक आलोचना के उदाहरण देखिए : 
सूर सूर तुलसी ससी उडुगण केसवदास | 
अब के कवि खद्योत सम जहँ-तहँ करत प्रकास | 
तथा 
उपसा कालिदासस्यथ भारवेरथेगोरवम्‌ । 
भवभूति रस गम्भीर माघे सन्ति त्रयो गुणाः ॥। 

उपयक्त उदाहरण वास्तव में अनुभूति-प्रधान निशयात्मक आलोचना के 
हैं। जहाँ पर आलोचक काव्य में रस, अलंकार तथा अन्य गुणों की श्रेणीबद्ध 
समीक्षा करता है, वह शास्त्रीय आलोचना कहलाती है। 

(५) तुलनात्मकु्ल आलोचना. ( (07एग०एपए8 ०7४पंलंडा। ) 
में आलोचक दी विभिन्‍न कवियों की एक ही विषय की रचनाओं का ठुलना- 
त्मक दृष्टि से अब्ययन प्रस्तुत करता रे से अध्ययन प्रस्तुत करता है। अलोचक अपने विपय के प्रतिपादन 
के लिए दोनों कलाकारों की रचनाओं का गम्भीर अध्ययन करके उनके विविध अंगों 
पर प्रकाश डालता है। मूल्य या स्थान-निधारण की भावना इसमे विद्यमान 
रहती दे, अतः रुचि विशेष के अनुसरण के कारण अथवा पक्तपात के परिणाम- 
स्वरूप किसी भी कवि के ग्रति अन्याय किया जा सकता है। जहाँ कही केवल 
तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करना हो और किसी भी निर्णय पर न पहुँचना हो 
या किसी को छोटा या बड़ा सिद्ध न करके एक विशिष्ट तुलनात्मक समीक्षा-पद्धति 
का ही अनुसरण करना हो तो वहाँ यह प्रणाली उपयुक्त सिद्ध हो सकती है, 
अन्यथा कटठु विवाद ही इसका अन्तिम परिणाम होता है। हिन्दी में बिहारी तथा 
देव पर किस प्रकार वाद-विवाद प्रारम्म हुआ, श्र किस प्रकार बिहारी-मरक्तों ने 
बिहारी को और देव के भक्तों ने देव को बढ़ा सिद्ध करने का प्रयत्न किया,यह सवब- 
विंदित है। पद्मसिंह शर्मा ने बिहारी की श्रेष्ठा को सिद्ध करने के लिए तुलना- 
त्मक दृष्टि तो अवश्य अपनाई परन्तु अन्य कवियों के साथ शमाजी ने सरासर 

न्याय ही किया | इसी प्रकार पं० कृष्णविहारी मिश्र ने देव की उत्कृष्ठता 

सिद्ध करने के लिए तुलनात्मक दृषि से छुन्दों तथा अलंकारों इत्यादि का सूर्म 
विश्लेषण करके शास्त्रीय पद्धति को ही अधिक प्रश्नय प्रदान किया। 

साधारणतया तुलनात्मक इृष्टि आलोचना में तभी श्रेयस्कर सिद्ध हो सकती 

है जबकि वह पूर विज्ञनिक हो ओर आलोचक अनासक्त भाव से दोनों प्नों 
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की समान सहानुभूति से समीक्षा करे। आलोचना के ज्षेत्र में विज्ञानिक तुलनात्मक 
दृष्टि आवश्यक है। 
तुलनात्मक आलोचना का एक सुन्दर उदाहरण देखिए-..- 
सूरदास हिन्दी के अन्यतम कब्रि हैं। उनके जोड़ का कवि 
गोस्वामी तुलसीदास को छोड़ कर दूसरा नहीं हुआ। इन दोनों 
महाकवियों में कोन बड़ा है, यह निश्चयपूर्देक कह सकना 
सरत्न काय नहीं | भाषा पर अवश्य तुलसीदास का अधिकार 
अधिक व्यापक था । सुरदास ने अधिकतर त्रज की चलत्ती 
भाषा का ही प्रयोग किया है।तुलपी ने श्रज ओर अवधी 
दोनों का प्रयोग किया है ओर संस्कृत का पुट देकर उनको 
पूण साहित्यिक बना दिया है। परन्तु भाषा को हम काव्य- 
समीक्षा में अधिक महत्त्व नहीं देते | हमें भावों की तीब्रता 
तथा व्यापकता पर विचार करना हंगा। तुलसी ने राम- 
चरित का आश्रय लेकर जीवन की अनेक प/रस्थितियों तक 
अपनी पहुँच दिखाई है | सूरदास के “कृष्ण-चरित्र' में उतनो 
विविधता नहीं, किन्तु प्रेम की म्ःजु छवि का जेसा अन्तर- 
बाह्य चित्रण सूरदास जी ने किया हे वह भी अद्वितीय हे । 
मधुरता सूर में तुलली से अधिक है । जीवन के अपेक्षाकृत 
निक्रटवर्ती क्षेत्र को लेकर उसमें अपनी प्रतिभा का पूर्ण 
चमत्कार दिखा देने में सूर का सफलता अद्वितीय है । सूक्ष्म- 
दर्शिता में भो सूर अपना जोड़ नहीं रखते । तुलसी का क्षेत्र 
सूर की अपेक्षा भिन्‍न है। ......पर शुद्ध कवित्व की दृष्टि 
से दोनों का समान अधिकार है। दोनों ही हमारे सर्वेश्रेष्ठ 
जातीय कब्र हैं | 
( हिन्दी-साहित्य'ं डॉ० श्यामसुन्दरदास ) 
(६) मनोविज्ञानिक आलो बना ( ?28ए८ा०6शुं०४] ढंप्रंलंश0 ) 
कवि या कलाकार के अन्तरतम का अन्वेषण करती है, काव्य के मूल में 
20800 भावों, आदर्शों और उद्देश्यों की समीक्षा करती है और उनके कारण 
को चित्त को अन्तः प्रवृत्तियों में खोजने का प्रयत्न करती है। बाह्य परिस्थितियों 
की आन्तरिक भावनाओं पर होने वाली प्रतिक्रिया का विश्लेषण करना भी+मनो- 
विज्ञाविक आलोचना का ही काम है। कवि या कलाकार की रचनाओं को इस प्रकार 
कौ आलोचना में वैयक्तिक स्वभाव तथा सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और 
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पारिवारिक परिस्थितियों से उत्पन्न प्रतिक्रियाओं के प्रकाश में देखा जाता है। 
दी में इस प्रकार की आलोचना का प्रचलन हाल ही मे हुआ है। एक उदा- 
हरण देखिए 
बच्चन का कवि जीवन के उल्ज्ञास से भी उल्लसित हुआ 
है ओर विषाद से भी विषण्ण | उनकी रचनाओं में 
जीव॑न के परिस्थिति-मूलक चित्र अनेक भरे पढ़े हैं। अपनी 
प्रिय पत्नी के देहान्त के बाद कवि की वृत्तियाँ जीवन और 
जगत्‌ की नश्वरता पर,प्रहार करने लगीं और/“एकान्त-संगीत” 
तथा निशा-निमंत्रण” के रूप में उनकी सारी बेदना मुखरित हो 
गई । अपने घनीभूत विपाद से उनके दुग्ध हृदय की वाणी 
विकल्ल उठी हे 
मेरे उर पर पत्थर धर दो। 
जीवन की नोका का प्रियधन। 
लुटा हुआ मणि-मुक्ता कंचन, 
तो न मिल्लेगा, किसी वस्तु से इन खाली जगहों को भर दो। 
मेरे उरपर पत्थर घर दो। 
( सर्धाशु ) 
समालोचना के उपयक्त विविध प्रकारों के अतिरिच्द इतिहासिक-समा 
लोचना भी विशेष प्रसिद्ध है, वस्तुतः इतिहासिक समालोचना के बिना उपयक्त 
समालोचना-पद्धर्तियाँ अपूर्ण हैं। क्योंकि यदि मनोविज्ञानिक आलोचना साहित्य 
कार की आन्तरिक अनुभूतियों में पंठकर उसे विभिन्‍न परिस्थितियों की प्रतिक्रिया 
मानती है, तो इतिहासिक आलोचना उन प्रतिक्रिया उत्नन्न करने व आलोचना उन _ प्रतिक्रिया उत्पन्न करने वाली 
परिस्थितियों के अम्वेषण का काय करती है। मनोविज्ञानिक आलोचना का क्षेत्र 
अन्तर्जगत्‌ है तो इतिहासिक समालोचना का छेत्र अन्तुजंगत्‌ को प्रभावित करने 
वाला बाह्य जगतु । प्रत्येक युग का साहित्य अपनी विशिष्ट विचार-धारा, और 
सामाजिक परिस्थिति से पुष्ठ ओर समृद्ध होता है। जिस प्रकार मानव-सम्यता 
तथा संस्कृति का इतिहास उसके निरन्तर संघप का इतिहास है, उसी प्रकार 
साहित्य भी निरन्तर विकासशील मनुष्य की अन्तःप्रव्ृत्तोियों का इतिहास है, 
वह युग-विशेष की भावनाओं तथा घारणाओं से प्रभावित होता है। अतः 
साहित्य की विवेचना करते समय युग की परिस्थितियों, अन्त!प्रवृत्तियों और 
चिन्तन-धाराओं का विचार रखना चाहिए । इतिहासिक समातलोचना के अन्तगत 
इन्हीं परिवर्तित होती हुई विचार-घाराओं ओर परिस्थितियों के प्रकाश में ही 
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साहित्य की समालोचना की जाती है। कलाकार की विभिन्‍न प्रद्तत्तियों के विकास 
को जानने के लिए उसको प्रभावित करने वाली बाह्य ओर आपन्‍्तरिक परिस्थि- 
तियों का ज्ञान आवश्यक है। केवल शब्द-विन्यास, वाग-वेदरध्य उक्ति-वैचित्य , 
चमत्कार-विधान अथवा छुन्द, अलंकार आदि के बँघे-बंधाए नियमी के अनुसार 
साहित्य पर इतिहासिक आलोचना के अन्तगंत विचार नहीं किया जाता। इति 
हासिक समालोचना में तुलनात्मक दृष्टिकोण को प्रश्नय दिया जाता है। किसी भी 
विशिष्ट कवि का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करते समय पुबबर्तों, परवर्तों तथा 
समकालीन कवियों की राजनीतिक तथा ब्रीद्धिक परिस्थितियों का भी विश्लेषण 
किया जाता है। इस प्रकार इतिहासिक समालोचना के अन्तगंत कवि या साहित्यकार 
तत्काल्लीन_समाज, संस्कृति; वातावरण थीर रोजनीतेक परिस्थितियों के प्रभाव 
के अतिरिक्त विशिष्ट चिन्तन-पद्धति के अ्रभाव को भी आँका जाता है। इतिहासिक 
आलोचना का एक उदाहरण नीचे दिया जाता है 
भक्ति-आन्दोलन की जो लहर दक्षिण से आई उसी ने उत्तर 
भारत की परिस्थिति के अनुरूप हिन्दू-मुसल्मान दोनों के 
त्षिए एक सामान्य भक्ति-मार्ग की भी भावना कुछ लोगों 
सम जगाई। हृदय-पक्त-शून्य सामान्य अन्त:साधना का सा 
निकालने का प्रयत्न नाथ-पंथी कर चुके थे यह हम कह चुके 
हैं। पर रागात्मक तत्त्व से रहित साधना से ही मनुष्य की 
आत्मा तृप्त नहीं हो सकती। महाराष्ट्र देश के प्रसिद्ध भक्त 
( सं० ११९८-१४०८ ) नामदेव ने हिन्दू-मुस्लिम दोनों के 
लिए एक सामान्य भक्ति-मार्गे का आभास दिया। उनके 
पीछे कबीरदास ने विशेष तस्परता के साथ एक व्यवस्थित 
रूप में यह मांगे 'निग्गु ण-पंथ' के नाम से चलाया जैसा कि 
पहले कह्दा जा चुका है कि कबीर के लिए नाथ-पंथी जोगी 
बहुत-कुछ रास्ता निकाल चुके थे। भेद-भाव को निर्दिष्ट करने 
वाले उपासना के बाह्य विधानों को अलग रखकर उन्होंने 
अन्तः-साधना पर जोर दिया था । 

( हिन्दी साहित्य का इतिहास” आचाय॑ रामचन्द्र शुक्ल ) 
| 'कला कला के लिए? के सिद्धान्त के अनुयायी आलोचक साहित्य की समा कला के लिए' के सिद्धान्त के अनुयायी आा साहित्य की समा- 
लोचना और उसके भ्रेष्ठत्व॒ की समीक्षा सोन्ट्अ-तस्व के अनुसार करते हैं। व्याव- 
हारिक एवं नेतिक अथवा किसी अन्य प्रकार से की गई आलोचना को वे अनु- 
चित समभते हैं क्योंकि उनका विचार है कि कला विज्ञानिक ,व्यावहारिक एवं नैतिक 
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जगत्‌ से सव था स्वतन्त्र है ।!' इनके अनुसार सौन्दर्यानुभूति से उसन्न होने वाला 
आनुषंगिक आनन्द ही काव्य की कसौटी है। समालोचना का उद्देश्य भी रसोद्रेक 
समझा जाता है। आस्कर वाइल्ड ( (08००7 ५४४।]१७ ) ने आलोचना के 
इस प्रकार का विशेष समर्थन किया था । यूरोप में बहुत समय तक “कला कला 
के लिए है? सिद्धान्त के अनुगामी आलोचकों का बोल-बाला रहा है। किन्तु 
आज़ इस सिद्धान्त का खोखलापन सिद्ध हो चुका है। आज जीवन तथा 
साहित्य की घनिष्ठता सभी को स्वीकार है । ि 

माक्स दशन तथा विचार-धारा पर आधारित आलोचना का मी साहित्य में 
विशिष्ट स्थान है। आलोचना के इस नूतन प्रकार के पीछे माक्सवाद का इन्द्वा- 
त्मक भौतिकवाद ([09]2८009] 7०/०7957)) और इतिहास की भौतिक- 
वादी व्याख्या((०६८४४४॥500 ००7०८९७४४०॥ ० 75:079) है,समाज की भाँति 
साहित्य को भी निरन्तर विकासशील मानकर माक्सवादी आलोचक उसकी 
व्याख्या निरन्तर परिवर्तित होती हुई परिस्थितियों के अनुसार करते हैं। युग- 


विशेष की परिस्थितियों के सुक्म अध्ययन द्वारा साहित्य-की-ख्सालोचना करना 
कक को के इस वर्ग की प्रमुख विशेषता है। 
इतिहासिक समालोचना के विपरीत समाजवादी आलोचना के अन्तगंत वग 
संघर्ष के आदर्शों और विचार-घाराओं को प्रमुखता दी जाती को प्रमंखता दी जाती है, और उन्हीं के 
अनुसार साहित्य का मूल्य निधारित किया जाता है। साहित्य के प्राचीन मापदण्ड, 
कला और काव्य के प्राचीन आदश तथा प्राचीन साहित्य की प्रगतिवादी आलो- 
चना एकांगी हैं, क्योंकि वर्ग-संघष की भावना की प्रधानता के कारण साहित्य में 
प्रकट जीवन की अन्य अनुभूतियों ओर भावनाओं को तुच्छु और नगण्य बना 
दिया जाता है। 
* साहित्य तथा समाज का घनिष्ठ सम्बन्ध है। साहित्यकार व्यक्ति रूप में 
समष्ठि का अभिन्‍न अंग है। अतः साहित्यिक अनुशीलन में सामाजिक परिस्थितियों 
का अध्ययन आवश्यक है। माक्सवादी जीवन-दशन ने हमारे सम्मुख जीवन 
तथा मानव-समाज की आर्थिक व्याख्या प्रस्तुत की है। यह इसकी एक प्रमुख 
देन है। परन्तु माक्सवादी व्याख्या एकाज्ञी और अपूर्ण है। जीवन वस्त॒ुतः 
बहुत जटिल ((.०7॥09॥02/८0) है। नानब-ननोहत्तियों और उसके विभिन्‍न 
रूपों की जिस प्रकार कल्पना की जाती है, वह प्रायः अत्यन्त सीधी और सरल होती 
हैं। माक्सवादी दशन इस दोष से मुक्त नहीं। उसने मानव-समाज की एक 
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बहुत सीधी, सरल और निरयात्मक ( [)#&777/7580 ) व्याख्या करने का 
प्रयत्त किया है। भौतिक-विज्ञान के ढंग पर माक्से ने जीवन और समाज की 
व्याख्या करते हुए केवल एक तत्त्व को ही परम तत्त्व माना है। सामाजिक जीवन 
की जटिलता ((०770]०57६0) हमें स्वीकार करनी होगी ओर सामाजिक जीवन 
की व्याख्या में आर्थिक तत्वों के अतिरिक्त अन्य सास्कृतिक, धामिक, बौद्धिक 
33204: व कि सन तत्वों की सत्ता को भी मुख्य स्थान देना होगा, गौण नहीं | 
समाज केवल अ थतन्त्र नही, ओर साहित्य केवल इस अथतन्त्र का प्रतिबिम्ब 
_नहीं। माक्संवादी दशन व्यक्तिको स्वयं विकसित होती हुई यन्त्र-व्यवस्था(९०- 
7००४५) और उससे उत्पन्न अथ-तन्त्र के अधीन बना देता है | वस्तुतः दर्शन 
में (तथा जीवन में भी) हीगेल के ब्रह्म ( »050]0/6 ) का जो स्थान है--जिस 
प्रकार वह स्वयं प्रकाशित और स्वयं विकसित होता है--माक्स की भौतिकवादी 
इतिहास की व्याख्या मे भी यन्त्र-समृह और अर्थ-तन्त्र का वही स्थान है-- वह 
स्वयंचालित है और स्वयंप्रकाशित है | व्यक्ति, उसकी भावनाओं ओर प्रवृत्तियों का 
उसमें कोई स्थान नहीं। परन्तु यह धारणा मिथ्या है, जैसा कि रसेल (२४५७७) 
ने अपनी पुस्तक पावर! ([20ज67) तथा प्रिंसीपल्स ऑफ सोशल रीकंस्ट्रक्शन' 
( एसंग्रतं06४ ० 50८2 २९४०००४४प८४०४ ) में बतलाया है किन 
तो यन्त्र-संस्कृति ओर उससे उत्पन्न अथ-तन्त्र को ही इतिहास में निर्णयात्मक 
(००:7गंगां8४०) स्थान दिया जा सकता है, और न ही व्यक्ति और उसकी 
विभिन्‍न मनोद्वत्तियों को उसका दास बनाया जा सकता है। वह अ्र्थ-प्राप्ति की 
इच्छा को मनुष्य की सत्ता-प्राप्ति की इच्छा के अधीन मानकर मानव-इतिहास की 
व्याख्या करता है। 
यहाँ मुख्य प्रश्न मनोविशानिक हो गया है और जहाँ तक व्यक्ति की मूलभूत 
प्रवृत्तियों का प्रश्न है. भाक्सवादी दशन भी एकाजड्ली ही समझना चाहिए | 
मानव-प्रदनत्तियों की व्याख्या में मतैक्य की सम्भावना नहीं | हम पीछे लिख आए 
हैं कि किस प्रकार जीवन की मूलभूत प्रवृत्तियों की भिन्न और परस्पर-विरोधी . 
व्याख्या की गई है। मनुष्य की ऐक्यान्वेपी प्रवृत्ति इस अजखस वैचित््य-सम्पन्न 
जीवन में--वेयक्तिक तथा सामाजिक दोनों में ही--ऐक्य का अन्वेषण करती हुई 
भ्रान्त निश्चय पर पहुँचती है। प्रवृत्तियाँ अनेक हैं एक नहीं, और उनके 
सामाजिक तथा मनोविज्ञानिक दोनों ही पत्त हैं | 
साहित्यिक ज्षेत्र में जब माक्सवादी आलोचक साहित्य और साहित्यकार को _ 


अथ-तन्त्र का दास मानकर उसकी व्याख्या केवल-मात्र भौतिक और श्रार्थिक 
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आधार पर करते है तो उनकी आलोचना का एकागी हो जाना अनिवाय ही है। 
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कम मामा केबल वा यन का से तिदय नही लित यवार सम प्रकार मानव-समाज् केवल वर्ग-संघ्रष का इतिहास नहीं, जिस प्रका 
अथ-प्राप्ति की इच्छा से अनुप्राणित नहीं होता, उसी प्रकार साहिः 
क्रेवल वर्ग संघ की अभिव्यक्ति नहीं, और न ही किसी वर्ग विशेष का प्रतिनिधि 
पाहित्यकार व्यक्ति के रूप में केवल अथ-तन्त्र की उपज हो सक जज हो सकता है । 
. मनुष्य मुख्य रूप मे एक सामाजिक प्राणी है | सामाजिक जीवन साहित्यकार 
के व्यक्तित्व में ओत-प्रोत रहता है, परन्तु वह सामाजिक जीवन केवल अथ-तन्त्र की 
देन नहीं, वह वैविध्य-सम्पन्न है| अतः साहित्यिक अध्ययन और साहित्यिक आलो 
चना में जीवन को उसके विशाल रूप में देखना ही युक्ति-संगत है, एकाज्ली रूप 
नहीं । प्रगतिवादी आलोचना का यही बड़ा दोष है कि वह ऐसे दर्शन आलोचना का यही बड़ा दोष 
आधारित है जोकि जीवन ओर समाज की एकाज्ली व्याख्या करता है। यही कारण 
है कि वह साहित्य की आलोचना में भी समग्र (५७॥०6) को ग्रहण न करके 


केबल-मात्र अंश (027 अंश (22709) को ग्रहण करती है। 
इंग्लेड का क्रिस्टाफर काडबेल, तथा स्टिफेन, स्पेष्डर और अमरीका के 








जोसिफ £ मेन तथा ग्रेनमिल॒द्िक्स ओर भारत में डॉ० रामविलास शर्म-डॉ० 
चाल चीदाल आज इसे जय आनन्द” तथा शिवदानसिंह चोद्ान आदि इसी श्रेणी के आलो 






चक 

.. नीचे प्रगतिवादी आलोचना का एक उदाहरण दिया जाता है-- ु 
साहित्य-शास्त्रियों का कथन दे कि कविता के तीन आवश्यक 
तत्त्व हें“ (१) संगीत (२) रस और (३) अल्लंकार । 
उनका यह शास्त्रीय मत हे कि इन तत्त्वों से रहित रचना 
कविता नहीं हो सकती ।'''संगीत कविता का तस्तव नहीं 
है “आज रसोद्धार का कोई नाम तक नहीं त्ेता'''रस- 
परिपाटी जीवित कविता की गति में बाधक होती है ? यह 
अवरोध है ओर एक-समात्र राज्याश्रित कवियों की बनाई हुईं 
वह आदि कवि के काव्य में नहीं मिलती । नही बाद को 
मिलती । यदि रस काव्य की आत्मा होता तो वह सबकी 
कविता में मिज्ञता । तथापि रस भी कविता का आवश्यक 
तत्त्व नहीं है । “कविता कोई ऐसी वस्तु नहीं, जो शाश्वत 
ओर अपरिव्तेनशील है । यह मनुष्य के साथ रवयं निरन्तर 
विकसित हो रही है । “यदि आज की प्रगतिशील शक्तियों 
की अवहेलना करके कविता पुनः अपने अतीत के तत्त्वों का 
प्रद्शन करती है तो बह कविता मत कविता होगी ।*' इस- 
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लिए मजदूर-किसान के जीवन की समस्याएँ उनके भाव ओर 
विचार, उसके संघ के तरीके, उनका समस्त आन्दोलन 
ओर उनकी समस्त प्रतिक्रियाएँ कविता के आवश्यक तत्त्व 
हैं। * अब कविता जन-साधारण की वस्तु हे ओर जन- 
साधारण के तत्त्व ही उनके आवश्यक तत्त्व हें। 
(पारिजात! दिसम्बर १६४६) - 
पिछले प्रष्टों में हमने समालोचना के विविध प्रकारों का उल्लेख किया है, 
उनकी विभिन्‍न साहित्यिक विशेषताओं को प्रदर्शित करते हुए उनकी उपादेयता 
पर भी थोड़ा-बहुत प्रकाश डाल दिया गया है। परन्तु आज अधिकाश समा- 
लोचक मिली-जुली ढंग की समालोचना ही लिखते हैं, उनकी समालोचना- 
पद्धति के अनुसार बतंमान काल की समालोचना के मुख्य तत्वों को निम्न प्रकार 
रखा जा सकता है-- 

(१) समालोचना में इतिहासिक इष्टिकोण, जिसके अन्तगंत (क) कवि के 
समय की राजनीतिक, सामाजिक, साहित्यिक तथा सास्कृतिक परिस्थितियों 
का विश्लेषण किया जाता है। (ख) कवि के समय में प्रचलित विभिन्‍न आदशोां 
तथा उद्देश्यों की समीक्षा | 

(२) समालोचना में मनोविज्ञानिक दृश्टतिकोश, जिसके अन्तगंत (क) कवि 
या कलाकार के जीवन, उसकी पारिवारिक परिस्थितियों के विश्लेषण के साथ 
उसकी मानसिक स्थितियों का तादात्म्य बैठाया जाता है। (ख) कवि के काव्य की 
उसकी विभिन्‍न मानसिक्‌, स्थितियों के अनुसार व्याख्या की जाती है । 

## (३) समालोचना मे व्यवस्थात्मक दृष्टिकोण, जिसके अन्तगंत (क) कवि के 
काव्य का अध्ययन किया जाता है, विषय, भाषा शैली, रस-परिपाक तथा मूर्ति 
मत्ता इत्यादि के अनुसार साहित्य की विज्ञानिक व्याख्या का प्रयत्न किया जाता 
है। (ख्) आलोच्य रचना के उद्देश्य को स्पष्ट किया जाता है| 

(४) समालोचना में ठुलनात्मकदृष्टिकोशण को स्पष्ट किया जाता है। 
(क) देश तथा काल की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों का तुलनात्मक 
अध्ययन करते हुए आलोच्य कबि या कलाकार की पू्व॑वर्ती और सामयिक्र 
कवियों के साथ तुलना करके उसका साहित्य में स्थान निर्धारित किया जाता है। 

आलोचना के ज्षेत्र के विस्तार के कारण आज का आलोचक सन्तुलित 
आलोचना प्रस्तुत नही कर सकता । वह उपर्युक्त सम्पूर्ण तत््तों को अहण करता 
हुआ भी अपनी रुचि की विशिष्टता के कारण किसी एक तत्त्व को अपनी 
आलोचना में अधिक महत्त्व दे देता है। 
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५, समालोचना का उद्द श्य 

समालोचना की उपादेयता पर हम अपने विचार पीछे प्रकट कर चुके हैं। 
समालोचना का उद्देश्य क्या है ? यहाँ इस विषय पर भी कुछु-न-कुछ विचार 
कर लेना आवश्यक है, क्योंकि समालोचना के उद्देश्य के विषय में भी पर्याप्त 
मतभेद हैं । नीतिवादियों का कथन है कि समालोचक का काय सत्‌ और असत्‌ 
साहित्य का विश्लेषण करना है, और समालोचना का मुख्य उद्देश्य गन्दे और 
कुरुचिपुर्ण साहित्य की अभिवृद्धि को रोकना है। समालोचक को यह देखना 
चाहिए कि साहित्य या काव्य की कोन सी रचना समाज के लिए अधिक मूल्य- 
वान है, और कोन सी अधिक अहितकर । परन्तु 'कला-कला के लिए है? सिद्धान्त 
के अनुगामी साहित्य के इस प्रकार के विश्लेषण को न केवल अनावश्यक समझते 
हैं, अपितु उसे साहित्य के लिए अहितकर भी मानते हैं। काव्य में नेतिकता के प्रश्न 
पर हम पीछे लिख चुके हैं, साहित्य में निश्चय ही नैतिकता का बहिष्कार नहीं किया 
जा सकता, समाज के नैतिक आदशों के अनुसार यदि साहित्य की समालोचना 
या समीक्षा की जाती है तो वह बुरी नहीं | परन्तु समालोचक केवल नैतिकता- 
वादी नहीं हो सकता, उसे साहित्य में स्थापित सुन्दर तथा असुन्दर की विवेचना 
भी करनी होती है। साहित्यिक रचना के विपय में उसे अपने मत की स्थापना 
भी परोक्ष या अपरोक्ष रूप से करनी होती है। इस प्रकार समालोचना के मुख्य 
उद्देश्य को संत्षेप से निम्न प्रकार रखा जा सकता है-- 

(१) समालोच$ को साहित्य की व्याख्या के साथ उसने सुन्दर तथा 
असुन्दर की विवेचना करनी होती है, अथात्‌ साहित्य का कलात्मक दृष्टि से 
मूल्य निधारित करना होता है। 

(२) आलोच्य साहित्य की समाज के लिए, उपादेयता पर भी विचार किया 
जाता है। , 

(३) समालोचना का उद्देश्य एक ऐसे मानदएड के अनुसार साहित्य .की 
विवेचना करना है, जितसे कि कुरुचिपू् साहित्य की अभिव्ृद्धि रुक सके | 


६. भारतीय आलोचना-साहित्य 


भारतीय आलोचना-साहित्य का विकास लगभग एक हजार वष पू्व 
प्रार्म्म हो खुका था। साहित्य के अत्यन्त सूकछ्म और गहन तत्वों पर जितनी 
विद्वत्ता के साथ भारतीय साहित्य-शास्त्रियों ने विच्वार किया है, बैसा अन्यत्र दुर्लभ 
है। रस, ध्वनि तथा शैली-सम्बन्धी जो सिद्धान्त आज यूरोप में विकसित हो रहे 
हैं, शताब्दियों पूव उनका भारत में पूर्ण विवेचन हो चुका था। चित्त की सूक्ष्म 
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वृत्तियों की विवेचना करके उनका काव्य से मनोविज्ञानिक सम्बन्ध स्थापित करने 
में भारतीय आचार्यों ने अद्भुत क्षमता प्रदर्शित की है। भामह (काव्यालंकार), 
दण्डी (काव्यादश), मम्मठ (काव्य-प्रकाश), आनन्द वर्धन (ध्वन्यालोक), 
विश्वनाथ (साहित्य दपण), राजशेखर (काव्य मीमासा), तथा परिडतराज 
जगन्नाथ (रस गंगाधर) इत्यादि अनेक आचाय संस्कृत के उत्क्श समालोचक 
हैं, और इन्होंने साहित्य-शास्त्र के विविध अंगों पर विद्वत्तापूबक विचार किया 
है। वास्तव में संस्कृत का साहित्य-समीक्षा-सम्बन्धी साहित्य बहुत विस्तृत और 
समृद्ध है; परन्तु खेद है कि आज उसका समुचित प्रयोग नहीं हो रहा । 


७, हिन्दी का आलोचना-साहित्य 


यद्यपि हिन्दी-साहित्य पर्याप्त प्राचीन है, किन्तु हिन्दी का समालोचना- 
साहित्य आधुनिक युग की ही देन है। प्राचीन संस्कृत आचारयों के अनुकरण 
पर रीति काल में काव्य के विविध अंगों पर विवेचन करने का प्रयत्न किया गया, 


परन्तु उस प्रयत्न मे ल तो मौलिकता ही थी, और न प्रतिमा ही। अ ; ओर न प्रतिभा ही। अधिकतर 
आलोचक कवि थे, अतः आलोचना कविता मिश्रित थी। इस / अतः आलोचना कविता-मिश्रत थी। इसी कारण साहित्य 


के विभिन्‍न अंगों का विवेचन न हो सका | कवि नायक-नायिका-भेद अथवा 
अलंकार और पिंगल सममाने के लिए कविता लिखते थे, यद्यपि उनकी कविता 
अवश्य ही मधुर और सरस है, किन्त॒ डतसे काव्य के विभिन्‍न अंगों का ज्ञान 
प्राप्त नहीं हो सकता । मतिराम का 'ललित ललाम', केशव की “काव्य-चन्द्रिका' 
तथा 'रसिक प्रिया', पद्माकर का 'पद्मामरण' और दास का “हुन्दाणंव पिंगलः 
इत्यादि ऐसे ही आलोचना-मिश्रित काध्य-ग्रन्थ हैं। 

हिन्दी के समालोचना-साहित्य का प्रारम्भ वस्तुतः भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के समय के समालोचना-साहित्य का प्रारम्भ वस्तुतः भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के समय 
से ही माना जाता है। भारतेन्दु रसिक ओर काव्य-प्रेमी व्यक्ति थे, उनमें 
आलोचक के लिए आवश्यक सहृदयता और  निरीक्षण-शक्ति का अभाव नहीं 
था । “कवि-वचन-सुधा” ओर अव्य पत्रिकाओं द्वारा उन्होंने हिन्दी में आधुनिक 
समालोचना-साहित्य की नींव रखी । 

हिन्दी-अआलोचना-साहित्य का समुचित विकास तो आचार्य ५० महावीर- 
प्रस्मद-द्विबेदी से ही प्रारम्भ होता है। स्वयं द्विवेदी जी भी अपने समय के अच्छे 
आलोचकों में गिने जाते थे, उनकी आलोचनाएँ अधिकतर निर्ण॑यात्मक होती 
थीं और उनमें प्राचीन शास्त्रीय पद्धति पर गुण-दोष विवेचन की प्रवानता गुण-दोष-विवेचन को प्रवानता रहती 
थी । द्विवेदी जी मूलतः सुधारक थे, आलोचना-साहित्य में भी उनका यही रूप 
प्रतिबिम्बित हुआ है। निश्चय ही दिवेदी जी की_ आलोचनाएँ भाषा-परिमाजन कह भाषा-परिमाजन 
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में अधिक सहायक हुई हैं। मिश्रबन्धु द्विवेदीकाल के दूसरे प्रमुख आलोचक 
हैं। (हिन्दी लवरत्न में उन्होंने हिन्दी के नो प्रमुख कवियों की कविता का गुण-दोष- 


विवेचन करके उनका ट्िन्दी-साहित्व में स्थान निर्धारित करने का प्रयत्न किया है। 
नवीन काव्य-धारा के प्रति मिश्रबन्थुओं का दृष्टिकोण पर्याप्त सहानुभूतिपू्ण रहा 
न 
का नाम विशेष उल्लेखनीय है। शर्माजी की समीक्षा- दृष्टि पर्याप्त पैनी 
थी, यद्यपि उन्होंने अपनी समीक्षा का आधार बिहारी-जैसे शशज्ञारी कवि को 
बनाया है, किन्तु श्यज्ञारिकता से उनका सम्बन्ध नहीं था। काव्यगत शब्द तथा 
अर्थ के सौन्दर्य का उद्घाटन करने की जैसी क्षमता शर्माजी में थी, बेंसी हिन्दी 
के अन्य किसी--समालोन्बक-में--नहीं । शर्माजी की भाषा बहुत मार्मिक और 
स्वाभात्रिक-है। उनकी आलोचनाओं में उनका व्यक्तित्व स्पष्ट ऋलकता है। 

शर्माजी के विपरीत पं० कृष्णबिहारी मिश्र की आलोचना-शैली पर्यात्त संयत 
और सुष्छ-है | देव की उत्कृष्ठतत को सिद्ध करते हुए भी उन्होंने बिहारी की 
महत्ता को स्वीकार करके अपनी सहृदयता तथा काव्य-मर्मज्ञता का परिचय दिया 
है। प्र/चीन परिषाटी के आलोचकों में लाला-भगवानदीन भ्री--विशेष उल्लेखनीय 
हैं, केशव तथा बिहारी-विषयक उनके समीक्षामूलक लेख विशेष संग्रहणीय हैं। 
इन प्राचीन परिपाटी के आलोचको में कटुता की मात्रा अधिक रही है, ओर 
इन्होने प्राचीन शास्त्रीय पद्धति के अनुसार ही काव्य-समीक्षा का प्रयत्न किया 
है। फिर भी हिन्दी-आलोचना-साहित्य के प्रारम्मिक युग में इन आज्नोचकों का 
नियंत्रण पर्यात शुभ रहा। 

वा बा किन आन या च आलोचना लिखने में आचाय पं० रामचन्द्र शुक्ल विशेष 
सिड्चहस्त हैं। उन्हीं के आविभाव के साथ हिन्दी-आलोचना-साहित्य में नवयुग 
का प्रारम्भ होता है।आचीन_ मारतीय रस-समौज्ञा-यद्वति को अपनाकर और 
पाश्चात्य समीक्षा-सिद्धान्तों का भारतीयकरण करके शुक्लजी ने हिन्दी-अ समीक्षा-सिद्धान्तों का भारतीयकरण करके शुक्लजी ने हिन्दी-अलोचना 
साहित्य का पुनः संगठन किया | प्रार्चीन रस तथा अलंकार-सम्बन्धी सिंद्धान्तों की 
उन्होंने अपने दृष्टिकोण के अनुसार व्याख्या की, और भावी हिन्दी समालोचना- 
पद्धति को मी उसी पर आधारित करने के लिए प्रेरित किया। अपने आलोचना- 
सम्बन्धी तिद्धान्तों का शुकलजी ने ' हिन्दी साहित्य का इतिहास” तथा जाय साहित्य का इतिहास” तथा जायसी 
बल ओर चर अं वी आज्ोचनाओं मे बहुत उन प्यार और सूर आदि की आलोचनाओं में बहत सफल प्रयोग किया है | हिन्दी 
के उत्कृष्टतम कवियों--सूर तथा तुलसी श्रादि--पर लिखी हुई आचार्य शुक्ल की 
व्य'ख्या त्मक आलोचनाएँ परारिडत्यपूणए और अभूतपूब हैं। काव्य के अन्तरतम 
में पैठकर उसका रसास्वादन करने की उनमें अदभुत क्षमता थी। रचना- 
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कार के के व्यक्तित्व, उसकी मनःस्थिति और सामाजिक परिस्थितिय स्थिति और सामाजिक परिस्थितियों के विश्लेषण 
की परिषाी का प्रारम्भ करके शुक्लजी ने सर्वप्रथम काव्य तथा कविता को समाज 
के सम्पक में लाने का प्रयस्न किया | शुक्लजी की सभीक्षा-पद्धते की सबसे बड़ी 
विशेषता है उसकी सर्वाज्भीणता | उनकी समीक्षाओं मे आलोचना-शास्त्र के सभी 
श्रंगों का समान रूप से विकास हुआ है। किन्तु शुक्ल अपने समय की प्रगति 
शील राजनीतिक परिस्थितियों से दूर थे, फलस्वरूप वह समाज की नवीन प्रवृत्तियों 
से तादात्म्य स्थापित न कर सके | नवयुग की काव्य-धारा भी इसी कारण उमकी 
सहानुभूति से वंचित रही । नवयुवक कवियों के सम्बन्ध में उनके द्वारा की गई 
आलोचनाओं में आवश्यकता से अधिक कड़वाहट आ गई है फिर भी 
उनकी-सी गम्भीरता और काव्य-ममश्ञता हिन्दी के अन्य आलोचको में अप्राप्य है। 

इतिहासिक ओर सेद्ध/न्तिक आलोचना केक्षेत्र में बा० श्याममुन्द्रदास ने 
विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त की है। साहित्यालोचन' में उन्होंने साहित्य-शास्त्र के 
सिद्धान्तों का बहुत पारिडित्यपूण विवेचन किया है। यह हिन्दी में साहित्य-समीक्षा- 
सम्बन्धी अपने ढंग का सवप्रथम ग्रन्थ है। बाबूजी सदा हो रगड़ों से बचकर 
चले हैं। इसी कारण इनकी आलोचनाओं मे कट॒ता नहीं आई । हिन्दी की नवीन 


काव्य-धारा को भी बज का विजन बात हो सहानुभूति बराबर प्राप्त रही है | “नाट्य-शास्त्र! पर 


आपका “रूपक रहस्य! नामक ग्रन्थ बहुत प्रसिद्ध ओर उपादेय है। श्री पदुमलाल 
पुन्नालाल बख्शी अ्रव्ययनशील अलोचक है, उनका दृष्टिकोण पर्याप्त विस्तृत और 
सुलभा हुआ है। नवीन आलोचनादरशों को ग्रहण करके बख्शीजी ने 'विश्व- 
साहित्य! के रूप में एक अच्छा विवेचनात्मक अध्ययन उपस्थित किया था। हिन्दी 
साहित्य-विमश” में बख्शीजी ने नवीन दृष्टिकोश से हिन्दी-साहित्य की समीक्षा 
की है। इतिहासिक आलोचना के क्षेत्र में डा० धीरेन्द्र वर्मा और उनका शिष्य- 
वर्ग भी पयाप्त प्रयन्‍्नशील है। ० कृष्णशंकर शुक्ल, बा० श्वामसुन्द्रदास, 
पं० अयोध्यासिंह उपाध्याय आदि ने हिन्दी-साहित्य के विवेचना[त्मक इतिहास 
उपस्थित करके इस विषय में सराहनीय कार्य किया है।डॉ> बड़थ्वाल ने 
-निगु ण॒ काव्य पर इतिहासिक और खोजपूण विवेचन किया है । 
श्री बा० श्यामसुन्दरदास तथा आचाय रामचन्द्र शुक्ल की समीक्षा-पद्धति 
का समन्वयात्मक मार्ग अपनाकर बाबू गुलाबराय और आचार्य नन्ददुलारे 
[जपेयी ने दिन्दी के आलोचना -साहित्य को जो. देन दी है, वह विशेष महत्त्वपूर 
है। बाबू जी की समीक्षा-कृतियों में नव रस”, 'सिद्धान्त और अध्ययन! तथा 
“काव्य के रूप! विशेष उल्लेखनीय हे। उक्त अन्थों में उनकी समन्वयात्मक 
समीक्षा-पद्धति और गहन विवेचन-प्धता के दर्शन होते हैं। आपके 'हिन्दी-साहित्य - 








समालोचना ३१४ 


का सुबोध इतिहास! तथा “हिन्दी नाव्य विमर्श! भी आलोचनाल-&स्षेत्र में 
एंक नई दिशा के द्योतक हैं। आचाय नन्‍्ददुलारे वाजपेयी ने यद्यपि बहुत 
कम लिखा है, तथापि जो भी लिखा है वह एक नई दिशा का ग्योतक है। सूर- 
काव्य के सम्बन्ध में उनकी आलोचना काव्य के ओऔचित्य की दृष्टि से बड़ी ही 
सुन्दर बन पड़ी है। उनके “हिंदी-साहित्य : बीसवीं शताब्दी! तथा “आधुनिक 
साहित्य! नामक आलोचनातमर्क अथ प्रकाश में आए हैं, जिनमें उनके फुट्कर 
आलोचनात्मक लेखों का संग्रह है। 'जयशंकरप्रसाद'में उन्होंने प्रसादजी के साहित्य 
और प्रतिभा का विश्लेषण किया है | 
पं० दजारीप्रसाद द्विवेदी हिंदी के नये अनुभूतिपूर्ण आलोचक हैं। शांति 
निकेतन के कलामय वातावरण में रहने के कारण और संस्कृत-साहित्य के 
विस्तृत अध्ययन के फलस्वरूप आपका दृष्टिकोण एकदम शास्त्रीय हो गया है किंठ 
नवीन आदर्शों और विचारोंकी समन्विति में आप सदा प्रगतिशील रहते हैं। हिंदी 
में _ की नवीन काव्य-घाराओं की द्विवेदी जी ने बहुत चुलकी हुई और सह नवीन काव्य-धाराओं की हिवेदी जी ने भी हुई और सहानुभूति- 
पूरणु आलोचना को है। श्री शातिप्रिय द्विवेदी की समालोचनाओं पर छांयावादी 
कांब्य-शैली का प्रभाव रहता है । 
श्री सुधांशु की “काव्य में अभिव्यंजनावाद” तथा “जीवन के तत्व और 
काव्य के सिद्धांत' नामक पुस्तक भी सैड्धातिक आलोचना से हो. सम्बन्धित हैं । 







प॑० रामदहिन मिश्र न 23 कक अप ि/ 202 823 2 लक कन्हेयालाल पोद्दार, रामकृष्ण शुक्ल 'शिलीमुख', डॉ० 
लत, मवनायताद प्र कमर कर जलितयतार सबब विनय 
शमा तथा डॉ० भंगीरथ मिश्र ब महानुभावों ने साहित्य के विभिन्‍न अंगों का 
विस्तारपूवक विवेचन किया 

भारतीय ओर पाश्चात्य समीक्षा-पद्धति का समन्वय करके विभिन्‍न साहित्य- 
कारों की कृतियों की समीक्षा करने वाले आलोचकों में डॉ० नरेन्द्र, डॉ० _सत्येन्द्र 
जगननाथप्रसाद मिश्र, देवराज उपाध्याय, डॉ० देवराज, शिवनाथ,_कन्हैयालाल 
सहल, विश्वम्मर मानव” तथा डॉ० रामरत॒न भगनागर उल्लेखनीय हैं। 

हिन्दी-साहित्य के 3 आर सिलन्ग, नवीन 
आदश ओर मानदण्ड स्थिर किया है। यद्यपि प्रगतिवादी साहित्य में 
प्रचार या प्रोपगेण्ड की मावना का प्राधान्य है, तथापि आलोचना-त्षेन्न में 
प्रगतिवादी आलोचकों की विशेष देन है। श्री शिवदानसिंह चौहान -प्रयक्षिबादी 
आलोचकों में अ्रग्मणी हैं। समाज-विज्ञान तथा प्रगतिशील साहित्य के विस्त॒त 
ै अध्ययन के कारए आपकी विवेचना-पद्धति बहुत सुलझी हुई और सुष्ठ है। 
आपकी लिखी हुई आलोचनाएँ परिमाण में थोड़ी होने पर भी गहराई-और 


३३६ साहित्य-विवेचन 


सचाई से पूण हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा श्रेष्ठ प्रगतिवादी आलोचक समझे 
जाते हैं । निःसन्देह उनकी आलोचना-शैली अपनी विशेषताएँ रखती है। उनका 
विषय का अनुशीलन भी गम्मीर है। प्रेमचन्द पर लिखी हुई उनकी पुस्तक 
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जीवन-दशन के कारण उनकी इधर की उच्चक्रोटि की आलोचना. -साहित्यिक 
मूल्य को खोकर केवल को खोकर केवल प्रोपगेणडा-मात्र रह गई 


सब्री प्रकाशचन्द्र गुत, अशेय, भगवतशरण उपाध्याय तथा अम्तराय मी . 
श्रेष्ठ प्रगतिवांदी आलोचक हैं। गुप्त जी की विशुद्ध प्रगतिवादी दृष्टिकोण से 


लिखी गई आलोचनाओं की एक-मात्र विशेषता यह है कि वे अपने अ्रभीष्ट को 
सरल ओर संक्षिप्त रूप से प्रकट कर देते हैं। अज्ञेय जी व्यक्तिवादी हैं, उनका 
अपना एक दृष्टिकोण है; जिसके सामाजिक ओर वैयक्तिक दोनों ही पक्ष हैं । 
उन्होंने किसी विशेष इतिहासिक व्याख्या को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया 
उपाध्यायजी की आलोचना इतिहासिक आधार पर आधारित होती है। उन्होंने 
आलोचना के समाज-शास्त्रीयपक्ष पर अधिक बल दिया है। अमृतराय ने भी इस 
दिशा में पर्याप्र लिखा है। उनका अध्ययन विस्तृत और अनुशीलन की प्रवृत्ति 
अत्यन्त सजग है, परन्तु दलगत भावनाओं से वे मी ऊपर नहीं उठ सके | सव 
श्री नलिनविलोचन शर्मा; आदित्य मिश्र, पद्मसिंह शर्मा 'कमलेश?, चन्द्रबलीपिंह, 
धर्मवीर भारती, प्रमाकर माचवे, गोपालकृष्णु कौल तथा नेमिचन्द्र द्वारा लिखित 
कुछ आलोचना-सम्बन्धी लेख भी अ्रच्छे बन पड़े हैं। 

इधर कुछ दिन से विभिन्‍न साहित्यकारों से उनके इण्टरव्यू लेकर उनको 
कला तथा लेखन-शेली पर समीक्षात्मक लेख भी लिखे गए लेखन-शैली पर समीक्षात्मक लेख भी लिखें गए हैं। इच दिशा में 
श्री पद्मसिह शर्मा 'कमलेश' का नाम विशेष उल्लेखनीय है। उनके इस प्रकार 
के लेखों के संग्रह 'मैं इनसे मिला” नाम से प्रकाशित हो रहे हैं| इनकी पहली 
किस्त अभी-अभी प्रकाश में आई है| इण्टरव्यू को हम आलोचना के अन्तगंत 
ही ले सकते हैं। यह शैली इतनी लोकप्रिय हुई है कि अब और लोगों ने भी इस 
प्रकार के प्रयल प्रारम्भ कर दिए हैं। 

हाल में ही श्री यशदेव की 'पन्‍त का काव्य और युग” नामक एक पुस्तक 
प्रकाशित हुई है | यद्यपि इस पुस्तक में उनका दृष्टिकोण माक्सवादी है, परन्तु वे 
दलगत भावनाओं में नहीं फँसे | पन्‍त जी पर लिखी गई यश जी की आलोचना 
आलोचना है प्रशस्ति नहीं, जैसाकि अब तक होता रहा था | 
इस प्रकार हिन्दी-समालोचना आज उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर 


दोती जा रही है| 
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संस्कृत 


साहित्य दर्पण के 


अनु० शालिग्राम शास्त्री 


हिन्दो 


अशोक के फूल पा 
आलोचना : उसके सिद्धान्त -- 
आधुनिक हिन्दी नाटक न 
आधुनिक हिन्दी-साहित्य भांग १-- 
आधुनिक हिन्दी-साहित्य भाग २-- 
आधुनिक कवि ध्ा 
आधुनिक हिन्दी-साहित्य का 

इतिहास--- 
आदश ओर यथार्थ न 
आधुनिक कवि -- 
आलोचना के पथ पर न- 
आलोचना-तचत्व -- 
आधुनिक साहित्य कप 
जउपन्यास-कल्ा मी 
कल्प-लता के 
कवि प्रसाद : 


आंसू तथा अन्य कृतियाँ-- 


डॉ० दजारीप्रसाद द्विवेदी 
डा० सोमनाथ गुप्त 

डॉ० नगेन्द्र 

अशेय 

डॉ० नगेन्द्र 

डॉ० सुधीन्द्र 


कृष्णुशंकर शुक्ल 
पुव्पोत्तमलाल श्रीवास्तव 
पन्‍त, महादेवी 
कन्देयालाल/सहल 
नसलिनीमोहन सानन्‍्याल 
नन्ददुलारे वाजपेयी 
विनोदशंकर व्यास 

डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी 


_ललवत्थकू, 


विनयमोहन शर्मा 


अध्ययन-सामग्री 


कवि प्रसाद की काव्य-साधना 
कवि-रहस्य 

कहानी--एक कला 

कला, कल्पना ओर साहित्य 
काव्य के रूप 

काव्यालो चन के सिद्धान्त 
काव्य-द्पेण 

काव्य-शिक्षा 

कुछ विचार 

कहानी -कला 

कहानो-कला ओर प्रेम चन्द 
काव्य में अभिव्यंजनावाद 
मीरा की प्रेम-साधना 
खड़ी बोली के गोरव-प्रन्थ 
गीति-क/व्य 

गुप्तजी की काव्य-कला 
चिन्तामणि 

छायावाद ओर प्रगतिवाद 
छायावाद-रहस्यवाद 


जीवन के तत्त्व ओर काव्य के 


कलमन्‍न्‍कन्‍्यपम का, 


ियारकाारलफम, 


३४७६ 


श्री रामनाथ 'सुमन' 
डॉ० गंगानाथ का 
गिरिधारीलाल गे 


-- डॉ ० सत्येन्द्र 


_फअमपपाााभाफलपा:. 


आता 4 


_अनकाल्यतकमटक मा, 


सिद्धान्त -- 


जयशंकर प्रसाद 
इृष्टिकोण 

नवरस 

नयी समीक्षा 

नया हिन्दी-साहित्य 
नास्य-कला-मीमांसा 
नाल्य-विमश 
निराला 

प्रगतिवाद 

प्रेमचन्द्‌ 

प्रगति ओर परम्परा 


१०७७७ 


सलबरनफमनयनसपकन, 


प्राउाकतसानणपयर, 


_पप्बस्‍थन्‍न्‍्मन्‍कारसकसती, 


गुलाबराय 

शिवनन्दन सहाय 
रामदहिन मिश्र 
श्रीधरानन्द 

प्रेमचन्द 

विनोदशकर व्यास 
श्रीपतिराय 
लक्ष्मीनारायण सिंह “सुधाशु' 
भुवनेश्वर मिश्र (माधव! 
विश्वम्मर मानव” 
रामखेलावन पाण्डेय 
डॉ० सत्येन्द्र 

आचाय रामचन्द्र शुक्ल 
देवेन्द्रताथ शर्मा 
गंगाप्रसाद पाण्डेय 


लक्ष्मीनारायण सिंह 'सुधाशु? 
नन्ददुलारे वाजपेयी 
विनयमोहन शर्मा 
गुलाबराय 

अमतराय 

प्रकाशचन्द्र गुप्त 

सेठ गोविन्ददास 
गुलाबराय 

डॉ० रामविलास शर्मों 
शिवदानसिंह चौहान 
डॉ० रामविलास शमो 
डॉ० रामबिलास शर्मा 


३५० 


पन्‍त : एक अध्ययन 
प्रसाद की कला 
प्रसाद ओर उनका साहित्य 


प्रसाद के नाटकों का शास्त्रीय 


>न्‍मशकातवमाकरमलकज्क, 


_अ्लकनालयामकछमथक 


अध्ययन - 


प्रकृति ओर हिन्दी-काव्य 
भारतेन्दु युग 


महादेवी का विवेचनात्मक गद्य 


महादेवी की रहस्य-साधना 
महाकवि दरिओषध 
मीराबाई 

युग ओर साहित्य 
रस-मंजरी 


रामचरितमानस की भूमिका 


रस-रत्नाकर 

रूपक-विकास 

रूपक-रहस्य 

विदयार-धारा 

विचार-धारा 

विचार ओर विवेचन 
विचार दशेन 
विश्व-साहित्य 

विचार और वितक 
विचार और अनुभूति 
संस्कृति और साहित्य 
साहित्य 

साहित्यालोचन 
साहित्य-मीर्मांसा 

सिद्धान्त ओर अध्ययन 
साहित्याल्लोचन के सिद्धान्त 
साहित्य समीक्षा 

साहित्य की उपक्रमणशिकरा' 


अननामान्परमक 
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हि लंका 


साहित्य-विवेचन 


डॉ० रामरतन सटयनागर 
गुलाबराय 
विनोदशंकर व्यास 


डॉ० जगन्नाथप्रसाद शमो 
डॉ० रघुवंश 

डॉ> रामविलास शर्मा 
गंगाप्रसाद पाण्डेय 
विश्वम्भर मानव! 
गिरिजादत्त शुक्ल “गिरीश” 
परशुराम चतुर्वेदी 
शान्तिप्रिय द्विवेदी 
कन्हैयालाल पोद्दार 
रामदास गौड़ 

हरिशकर शर्मों 

वेदमित्र ब्रती 
श्यामसुन्द्रदास 

डॉ धीरेन्द्र बमों 

डॉ> अमरनाथ मा 

डॉ० नगेन्द्र 

डॉ० रामकुमार बमों 
पदुमलाल पुन्नालाल बरख्शी 
डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी 
डॉ० नगेन्द्र 

डॉ० रामविलास शमा 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर 

बाबू श्यामसुन्द्रदास 

डॉ सूयकान्त 

गुलाबराय 

रामनारायण यादवेन्दु 
डॉ० रामरतन भटनागर 


-- किशोरीदास वाजपेयी 


अध्ययन-सामप्री 


साहित्य-समी क्षा 
साहित्य-सभी क्षा 
साहित्य-सज ना 

साहित्य दर्शन 

सिद्धान्त ओर समीक्षा 
साहित्यिकी 

सामयिक्री 

संचारिणी 

साहित्य ओर साधना 
साहित्य चिन्तन 
साहित्य-चिन्ता 
साहित्य-सोपान 

साकेत : एक अध्ययन 
सूरदास 

हिन्दी-साहित्य 

' हिन्दी-साहित्य : नये प्रयोग 
हिन्दो-साहित्य का इतिहास 


_पकनसोटपऑपेकरधमततका 


हिन्दी-साहित्य की बतेम न धारा -- 
हिन्दी-नाल्य-साहित्य का इतिहास-- 


हिन्दी-नास्य-साहित्य 


हिन्दी-साहित्य : बीसवीं शताब्दी-- 


हिन्दो-साहित्य की भूमिका 

हिन्दी गीति-काव्य 

हिन्दी-उपन्यास 

हिन्दी-गद्य का विकास 

हिन्दी कल्नाकार 

हिन्दी-काव्य शैज्ञी का त्रिकास 
हिन्दी-एकांकी 

हिन्दी कविता में युगान्तर 

त्रिशंकु 


तथा अनेक पत्र-पत्रिकाएँ 


आओ 


_अमकाकत-अरकप्मकमर, 


अलकषपनबफक, 


समााा>त+वाकपथ. 


_अलमवा«णक>पका जय 
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सरक्दाय्रक्षमनोत 
शो र्मशामीर वर्मा 
इलाचन्द्र जोशी 
जानकोवलल्‍लभ शास्त्री 
सन्तराम “विचित्र” 
शान्तिप्रिय द्विवेदी 
शान्तिप्रिय द्विवेदी 
शान्तिप्रिय द्विवेदी 
डॉ भगीरथ सिश्र 
डॉ० लद्धभीसागर वाष्णुँय 
डॉ> देवराज 
क्ेमचन्द्र सुमन” 
डॉ० नगेन्द्र 
डॉ० हजारीग्रसाद द्वित्रेदी 
श्यामसुन्दरदास 
क्षेमचन्द्र सुमन! 
आचाय रामचन्द्र शुक्ल 
जगन्नाथप्रसाद मिश्र 
डॉ> सोमनाथ गुप्त 
ब्रजर॒त्नदास 

न्ददुलारे वाजपेयी 
डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी 
ओमप्रफाश ऋग्रतराल 
शिवनारायण श्रीवास्तव 
मोहदनलाल “जिज्ञासु 
डॉ० इन्द्रताथ मदान 
डॉ० हर॒देव बाहरी 
डॉ> सलेन्द्र 
डॉ> सुधीन्द्र 
अजेय 
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